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प्लोचक के लिए बहल एवं विशेषज्ञ होने को श्रावश्यकता बताई गई 
दै मनते व्रहुजद् श्रौर न विशेषज। संसृत भाषा तो बहुत दूर की वात हे, 
दिन्दौ-सादित्य एवं भारा के त्रिभिवेत्‌ श्रध्ययन करने का सौभाग्य भी मुक 
भ्रात न्धी हो गया । दिन्दी-भाषा-भाषी हेनेके कारण, प्रारम्भ से हिन्दी- 
कविता में प्रेम श्रवश्य रहा हे। 'भारत-मारतीः के जन्भ से क्तेकर श्राजतक, 
खद्गी बोलो मे, जो-नो काव्य-गरन्थ प्रकाशित दुर है, उन्हे मैनेब्देप्रेम से 
पठा । कालान्तर में, मे यह प्रतीत हो उठाकर दमारे कवियों मे प्रतिभा की 
कमी न्दी दै; भाषा भी ्राञ्लल एवं मधुर दोती जा रदी दहै; किन्तु, स्वनामे 
श्रसावधानी के कारण शब्ददोष, श्रर्थदोष, ग्याकरण-दोष्र एवं गलत मुदा~ 
विरो श्रौर श्रश्युद् लोकोक्तियो की भगार होती जा रही है। प्रसंगानुकूल 
मापा एवं शष्द-चयन पर ध्यान नदीं दिया जा र्दा; माप्र^प्रवाह बिगद्रताजा 
रक्ष दै; पुनरावृत्य, श्रनोचित्य एवं श्रनेतिदाषिकताे बद्े.जदे कवियों की 
कृतिर्यो मे स्यल~स्यल पर मिल जाती ह श्रौर भाषा म एकरूपता श्रमी तक 
नर्हीश्रा पाई है । कवितामें प्रसाद गुण की श्रत्यन्त च्रावश्यकता होती है 
किन्तु छायावाद की कृपा से श्रसष्ट भाषा एवं श्र्ष्ट भाव सादित्य म ऊँचे 
स्यान पर पर्टुच चुकेये। 

दिन्दी की कविता श्रव्थवियित एवं श्र्त-व्यस्त भाष्रा श्रौर श्रसष्ट 
समालोचना की केन्द्र-भूमिवन र्हीयी। एक शरोर तो कोरी प्रशंखारमक 
खमीक्ञा निकल रदौ थी श्रौर वुहरी शरोर केवल व्यक्तिगत दवेष-प्रेरित श्रालो- 
चना ्ोती थी । इन परिस्थितियों मेँ सन्‌ १६४१ के दिसम्बर माद में इन्दौर की 
वीणा? के तत्कालीन सम्पादक पं कालिकाप्रसाद दीक्षित ने मुफसे "कविता 
की माघा? परषए्क जेखमाला लिखने कै लिए कदे बार श्राग्रह फिया। 
मेरे सम्भुख प्रश्न यह या रि कवियो के घुकरुमार'हदव को दुखाया नाय श्नयवा 
भाषा को विक्त होने दिया जाय ? काव्य-खंघार से दूर, कषि-शालर मे, बताया 
यह गया दैक भूमि की ऊपरी मिट्टी मे उवंर-शक्ति वियमान रहती दै निखकीः 


( रे ) 


रक्ताकीजानी श्रावश्यक दै। वर्पांके जलका वेगवेतों कीडइस ऊपरी मिद्ध 
कोजववदाले जात है तत्र कालान्तर मे शस्य-संपल्ला भूमि की उवर-शक्ति 
मे क्मोदहोने लगती है, चेतोर्मे छोरी-छोरी नालि्यों चनने लगती रं जो 
खेत को काटने लगती ₹ श्रौर घीरे-घीरे हरे-भरे खेत ब्रीदड़ मे परिवर्सित दो 
जाते ह । भूमि का कट~कटकर बहना श्राज भारत केष््रराज्यमनेंप्रतरलस्पमें 
दिखाई दे रहा हे । मीलो तक लम्बी खाई खोद कर (कन्द? वन्ध बनाने प्व 
खेतो की वदी मेंढे तषार करके ऊपरी मिट्टी बचाने के उपाय स्थानस्मान पर 
सोचे जार्दे ह। किन्तु हमारी साहित्यिक भूमिकी ऊपरी मिह्टीके स्तण 
की श्रोर कितने विद्वानोंका ध्यान जा षाया है? यदि हिन्दी कविता के शस्य 
श्यामल खेत ऊजद़ दो गए तो काव्यकतत्र में बन्ध श्रौर बदी-बङ्गी मेडेः कौन 
बनावेगा { क्वा श्राधुनिक कान्य-तेत्र मे खाईश्रौर खन्दक, दे होने के 
पूर्व ही, कोई उपाध नदीं सोचा जा सकता ! यदी सच सोचते-सोचते वीण।' 
म लेखमाला लिखने > लिपर्म विवश हो गया। यद ल्ेलमाला एक वषं 
तक (सन्‌ १६५२ में ) प्रकाशित होती रशी । 


सन्‌ १६४४ में प्रयागके 'तरुण' सम्पादकं श्री कृष्एनन्दन प्रसाद्‌ के 
श्राप्रदके कारण सुभे एक ज्ेखमाला लिखने को पुनः विवश होना पडा । यद 
लेखमाला तसख्ण' के प्रायः १४-१५ श्रङ्खो मे सुन्‌ १६४४-१६४५ मे निकलती 
रदी । इस लेख माला के सभी लेख द्वितीय भाग में मिलेंगे । वीणा" के लेख 
प्रथम मागमे । सन्‌ १६४२ से १६४७ तकं कई समीक्तात्मक निबन्ध लिखे 
गए जो विक्रम ( उज्जैन ), हिमालय ( पटना ), राएटरधमं ( लखनऊ ), कामना 
( कोटा ), ञ्योति ( मंदसौर ), सासादिक दिन्दुध्यान ( बम्ब ), साप्तादिक नव- 
भारते ( दिल्ली ), सासतार्िकि नवयुग ( दिल्ली ). सासाहिक ऊषा ( गया ) श्रौर 
स(साहिक (जयानी प्रताप" ग्वालियर में प्रकाशित होते र्हे। इन ले्खोमेंसे 
कामायनी" पर लिखे गए निचन्ध प्रथम भागम षवीणा' के लेखो केसाथरख 
दिए गए है । शेष निबन्ध तृतीय भागम रह। ये लेख किसी एेतिहािक क्रम 
से नीं लिखे गए । जो कान्य-गन्थ सामने श्राया, या किरीमित्र कीङ़षासे 
मिला, उसे श्रायोगन्त कई वार पद्‌ कर, श्रपनी सम के श्रनुसार, उस पर 
श्रालोचना लिख लेता श्रौर जिस पत्र या पत्रिका की मांग पहिले श्राती उसको 


( ३ ) 


मेज दिया करता या । षिलखिलेवार लेख लिखकर पुस्तक दछुपाने का विचार 
उस समय न्ह था । इसीलिए नतो लेखों की प्रतिलिपि मेरे पास रदती थी 
श्रोर न ांडलिपि ही वापिस मगाता था । सम्पादक की कृपा हई तो 'रिप्रिन्ट 
श्राजाते नदी तो पत्रया पत्रिकाकेश्रङ्क से दी सन्तोष कर लेना पड़ता या। 
क नित्रन्ध करर्लुट करदे भीहो जातेयेश्रौर कई में बीच-बीच मे, छोटे- 
दयोटे शोर्धक भी लगा दिए राते ये । जसे ये उक्त समय दयापे गए वैसेदी दइ 
पुष्तक में मिलंगे । कार्याधिकय के कारण, मुभे इतना समय नर्हीथाकिइन 
निवन्धो को दुत्रारा लिखता । ये सारे निवन्घ, भारत की स्वाघीनता-पराति के पूरव 
के लिखे द्रृए है छतश्व जशो किसी लेख मँ किसी राजनैतिक परिस्थिति श्रथवा 
किसी वादः का उल्लेख श्राया है, वह ज्ञे उन्दी परिष्थितियो तक सीमित 
सप्रभ। जाय जो लेल लिलते खमय उय्यित यीं । खरे निचन्ध, महाविद्यालयों 
विश्वविद्यालय, श्र थवा पुस्तकालय के वातावरण से बहुत दूर वैठ कर लिखे 
जनि के कारण इनमे सादित्य-शास्त्र के भारी-भरकम शब्द-श््र विमृष्ट विषेयांश? 
भतस्प्रकषंः, समातपुनराच्तः “श्र्यान्तरेकवाचक, श्र भवन्मतसम्बन्धः, "सनियम? 
श्रयवा श्रनिय्म परिड्िता?, “त्यक्त पुनः स्वीकृतः, "लच्णा मूलाष्वनि?) 
श्र्थान्तर खंक्रमितवाच्य ध्वनि, “श्रसंलद्यक्रमव्यंग्यध्वनि" इत्यादि नदीं मिलेंगे । 
येलेख खरल दिन्दी भाषा मे, श्रदनिक काग्य-अन्यों की भाष। पर, श्रपने सरीखे, 
खंस्कृत-सादित्य-शास्व से श्रनमिश्ञ कविता प्रेमी व्यक्तियो क। ध्यान श्राकर्षित 
करने के लिए लिखे गण द श्रतएव इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 
संस्कुत-सादिव्य-शास्त्र के प्रमार्णो से कदी ये बोभिल न हो जार्यं । 


मेरा विचार श्रमी भी श्रन्य काव्य प्रन्थों पर समीक्ता लिखने का या, किन्तु 
कई वर्पो से मेरे ख।दिव्यिक मित्रो का श्राग्रह यहहोरहा याकि जो लेख निकल 
चुके द उने एकत्र कर पुस्तकाकार कर दिया जाय । इतने लेलो का एक स्थान 
पर संकलन कग्ना मेरे लिए कटिन कायं या । भी श्यामछुन्दर द्िवेदी, एम. ए 
एल. एल. बी. साहित्य-रत्न का रमै श्राभारी हूं जिन्दोने वदे परिभ्रम सेह्न 
लेखो का संकलन किया, कईं लेखो की प्रतिलिपियोँ तैयार का श्रोर श्रू शुद्ध 
करने मे भी सहयोग दिया । संकलन होने के श्रनन्तर, कागज की कमी के कारण 
पुस्तक दछुपानि में लगमग सादे तीन साल तक बढ़ी कठिनाई श्राती रदी। 


( ४ ) 


श्रद्धेय राजपिं टंडनजी की इच्छा यह थो कि यह्‌ पुस्तक दिन्दी-खाित्य-सम्मेलन 
(प्रयाग ) से प्रकाशित होती परन्तु कई कारणा से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो 
पाई, हका मुभे दुःख दै । इमं श्रधिकतर दोष मेरा ही दै । सम्मेलन ने एक 
चार पांडुलिपि कागज की कमी के कारण वापिस करदी यी श्रोर जच पांडुलिपि 
हधपाने के लिए फिर वर्ह से मोगी गई तत्र तकर्म प्रयागके एकभ्रकाशक को 
छुपने के लिए दे चुका था । जव दछुषने की बां भी भ्यवस्था न जम पाई त्र 
थक कर मने पांडुलिपि वापिस मेंगालौ श्रोर पुस्तक छपाने का विचार री छोढ्‌ 
दिया । पश्चात्‌ श्री प्रो° गोपाल व्याजी, एम. ए.. सा० रत्न ने स्वयं श्रपने 
ऊपर इस पुस्तक के छपाने का उत्तरदायित्व लेकर पांडलिपि सुभसेले ली 
श्रोर बड़ी शोघ्रतासे प्रकाशक ( भी गयाध्रसाद्‌ एणएड सन्घ ) से बातचीत कर 
पुस्तक छपाने का प्रवन्ध कर दिया । भर देखने का भी मुक्ते समय नहीं या} 
यह्‌ भार भी व्यासजी ने श्रपने ऊपर लेकर बी लगन प्व तत्परता से काये- 
सम्पादन किया है । सच बात यह हैक्रि यदि व्यासजी का सहयोगनदहोतातो 
यह्‌ पुस्तक छुप नरी सकती थी । मँ उनका श्रत्यन्त कतज् हं । प्रो° गुसप्रखाद 
जी टंडन, एम. ए. एल. एल. ब., (श्रध्यक्त) दिन्दी विभाग विक्टोरिया कोलेज 
ग्वालियर) एवं श्री व्यासजी ने प्रेस को जाने के पूवं एक बार श्राच्योपान्त पांडु- 
लिपि पद्‌ लेने का कष्ट उठाया श्रर कु संशोधन सुकाए जिसके लिए भीर्मै 
उन दोनो सजनो का श्राभारी हूं । “खाहित्य-समीक्ता के निबन्ध मं मुभे विशेष 
स्पसेशरी प्रभाकर माचवे, रम. ए; खार रल से सहायता मिली यी । दो-एक 
श्रपनेत्ञेलो नें उन्डोने मेरे निचन्धो पर कुदं ॑टीका रिप्पशि्यो भी की थीं जिनसे 
भी मुभे नर प्रेरणा मिलो । श्रतप्व उनको भी मँ घन्यवाद देता हूं । षयोृद्ध 
सादित्यानायं डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, एम, प; डी. लिट. ( पेरिस ) से 
उज्जैन मेँ मुके कं वार संस्कृत-साहित्य-शास्त्र पर च।तचीत करने का सोभाग्य 
प्राप्त हूश्रा दै । कुं नई बातों की जानकारी भी प्राप्त हुई जिसको मँ यदाकदा 
उपयोग में लाता रहता हूं । 'खादित्य समीच्छा' लिखने मे भी मुके उनसे सहायता 
मिली थी । श्रत्व उनको भी घन्यवाद्‌ देता हं । मँ ऊपर लिख चुकाहंकि 
नतो सादिव्यिकहर श्रौर न विद्धान्‌ । यदि पं० कालिकाध्रसाद्‌ दीक्षित मुके 
बार-बार लिख कर विवश न कर देते तो मेरे लेखो का भीगणेश ही न हो पाता । 
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श्रतएव उनका एवं श्री कृष्णानन्दनप्रसखाद का तथा उन सब्र पत्र-पत्रिकाश्रो 
( णवं उनके सम्पादकों ) का विशेष रूप से श्राभारी द्र जिनके नाम ऊपर श्र. 
चुके द । श्रन्तमें म प्रकाशको कोभी धन्यवाद देता हू जिनकी विशेष देख 
रेख में पुस्तक इतनी जल्दी छ्रुप गई । 
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कविकर्म वदरा कटिन है, यह भी मुभे छिपा नरी दै । केव तुक मिलने 
मदीत्रण्टो नष्ट होनलाते है । फिर उचित शब्द का उचित प्रयोग श्रौर 
वाक्य-संघटन मेँ उख शब्द को उचित स्थान पर बैठाकर विषय श्रौर उसकी 
श्रमिव्यक्ति कासामंजत्थ करना श्रौर भी कठिन दै । इसके उपरान्त श्रषने 
भावो श्रौर उद्धोगोको पाठकश्रयवा श्रोताकेददयमें ण्टुचागा श्रौर पाठक 
श्रौर श्रोता क हृदय मे भी सदश भावों श्रौर उद्वेगो सञ्चार करना श्रौर 
भी कठिन दहै । कवि उसरथीकेसदटशदोतादैजो रथम जुते हुए घोद्रोको 
सम गतिसे चलाने का प्रयत्न करता है। यदि कोई धोडा श्रधिक तीव्रगति से 
चञ्चल होकर भागने का प्रयत्न करता दहै तो लगाम खींचकर उको रोक्ता दै, 
यदि दूसरा घोडा मन्द षद़रज दिखाई देता दै तो उसको चाघुक मारकर 
तेञ क्रता है। उको सढ़क का भी विचार करना पड़ता है श्रौर गन्तव्य 
स्थानका मी समी घोोकोकावृ मँ करके श्रपनी इच्छनुत्ार नियमित गति 
सेरथको जो गन्तव्यस्थानपर ले जाने में समर्थं दोता दहै वदी रथी सफल 
माना जाता दै । इसी प्रकार शब्द श्रौर श्रथ का सामंजध्य करके जो कवि 
श्रपने भार्वो को हृदयग्राही वना सकता है वही सफल कवि माना जाता ह। 
एसी कठिनादर्नो मेँ लिखे गण काव्य पर जब्र कटु श्रालोचनार्पै होकीर्ईतो 
यद स्वाभाविकहै कि सुकुमारय कोयेश्राक्तेप श्रस्श्य टो उटें।येल्ेख 
लिखने मे, श्रौर तदुपरान्त, पुस्तकाकार छुपाने मं मरके इसीलिए दिचकिचाइट 
यी । जिन कवियों की कोमल-कान्त-पदावली एवं स्नग्घ भावनाश्रो द्वारः खदरी 
बोली की काव्य.वारिका सनां गहं दै उनका दवय दुखाना मुके ग्रभीष्ट नदीं 
या। क्रन्त इख मथसे कि कीं व्ड़े बढ़े भाषा-दोष, मदो प्रयोग एवं ्रनौ- 
चित्य श्राषं-प्रयोगः होकर हमारी भाषा को विक्त न करदं 
मुके ये लेल लिखने श्रौर पुस्तक छुपाने को विवश होना पड़ा । कवियोंके 
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हृदयो पर मेरे लेलो ते जो प्राध्रात पर्हुचाहै श्रवा इत भूमिका के कतिपय 
उल्लेखो से परहुबे उसके लिए मे उनसे हार्दिक क्षमा-वाचना करता हू । 
उनकी कृतियो का मने रसास्वादन भी पर्याप्त मात्रामें किया है जिखके लि, 
मँ उन्द घन्यवादभी देता | लेख दप जाने के श्रनन्तर स्वनाभधन्प 
श्री श्रयोध्यासिह जी उगाध्याय .श्रोर श्राचायं प० केशवपषादजी मिश्र के 
देहावसान से हमारे सादित्य-संसार को वरदौ हानि इई दै। सर्गव श्रातसाश्रो 
के प्रतिर्म मी श्रपनौ श्रदाञ्जलि श्रपित करता | ज्ञेल लिखने के पूर्व, उन 
महाकवियो के दर्शनोका म॒मे सोभाग्य प्राक्त नदींहो पाया जिनके कान्य-परन्यो 
की इत पुस्तके मे श्रलोचना को गहै । श्रतएव व्यक्तिगत-प्रेम श्रवा 
व्यक्तिगतद्धष का यों प्रश्न दी न्ींदै। णक ी कवि कीएकप्रकारकी 
कवितानेमेरे हदय को श्र्यधिक प्रभावित क्यातो दूरी प्रकार की कविता 
का उल्टा श्रसर हृश्र। । श्रद्धेय युक्त जीके ्वलासी के युद्धः कीर्मैने प्रशंखा 
की दै किन्तु 'खाकेत मुभे साधारण रचना प्रतीत हई । श्री महादेवी जीके 
ध्यामा' एवं (्दीपशिखा' सुन्दर पवं उक्कृष्ट रचना ह॑भिन्तु ब्गल के 
श्रकाल पर लिखी गई शङ्ख-बन्दनाः मेन भाव श्रच्छे श्रापाप श्रोरन 
भाषा । पंतजी का "पल्लवः सुन्दर दै किन्तु शगुज्ञन' मुके नदीं जचा । "निराला? 
की प्राम की शकति-पूजा' नुदी की कली' एवं "गीतिका) के कु गीत बढ़े 
सुन्दर ह कन्तु (तुलसीदास! ने मुभे प्रमावित नकं किया । "मधुश ¶ा' चन 
की वदी मस्त रचनों है किन्तु वद मस्ती धीरे-धीरे कम होती गद है। उनका 
नवीन-नवीन छन्दो का प्रयोग श्रवश्य हिन्दी साहित्य की श्रमिद्ृदि कर रहा है 
किन्तु यह स्माभाविकहैकि प्रयोगो में लग जाने पर कविता की सरसता कम 
हो जायं । श्र्चल? एवं दिनकर! दोनो की मनोवृत्ति एवं हदय एक दूसरे के 
विपरीत दै । "दिनकरः का दय देशभक्ति एवं राष्टरीषता से श्रोतप्रोत है । 
¢हिमालय' सरीखवी देशभक्ति की कविता बद्ी श्रोजस्वी रचना है किन्तु उनको 
श्ङ्ख।र श्रयवा परेम-खम्बन्धी श्रथवा चिन्तन-प्रषान रनाश्रो मे भाषा का 
सुन्धवस्थित रूप नदीं मिल पाता श्रौर उनको पदने पर श्राभासहोतादहैकि 
दिनकर के हदय में से भावों के लिए कम स्थान हे। शश्रञ्चल' क मांसल- 
सौन्दर्योपासना के गीत बे मीठे एवं हृदय स्पशीं है किन्तु उनके प्रगतिवादी गीतो 
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मे भाषा का स्वरूप बिगढ़ जाता है। इस भिश्लेषण से यह पता चलेगा कि 
कवियों की रचनाश्रों को करई बार पढ़ कर, उनका जैसा मेरे हृदय प्रभाव पदा, 
वैखा ही उसको व्यक्ति करने का, इन लेखो मे; प्रयत्न किया दै । श्राधुनिक ८उइ़न- 
छरू-खमालोचना? की परिपाटी अह्ण करके छठी विभावना, च्रथवा श्रङ्गाङ्धी भाव 
खंकर' का कवि की रचना मे, एक उदाहरण देकर शकाश मे उड़ने कौकलामे 
म दक्त नदीं केवल इतना लिखने से कि “कवि की श्रनुभूति सनग ह श्रौर 
वदां उसे खजीव वाणी भी दे सका है"? श्र वा“ हव रचना में कई भारिक सूक्तियां 
है” या “कवि की रचना कला की दृष्टि से नदीं भावना की दष्टिते पठने की चीज 
दै"?--किषी कवि की रचना के मर्म का पता नहो चला करता श्रौर न श्रालोचक 
के कतत्॑य की इतिश्री हो जाती दै । इसीलिए जं कदी कोई मतम ने प्रकट 
किया हे वर्धो श्रालोच्य ग्रन्थ से, उस मतके समर्थन में पर्याप्ट्र उदाहरण देना 
मी उचित समभ! दै। नि श्रालोचना करते समय श्रालोच्य ग्रन्थ को 
मुख्यतः भारा की कखौटी पर दी परखने का प्रयन क्षिया दै किन्तु जहां 
श्रावश्यक समभ पदा, सादित्य-शाखर, युद्ध-शाख्र, रामायण, महाभारत, उप- 
निषद, पुराण, इतिदास, दशन, मनोविक्ञान, कृ व्रशाख्र पं प्रकृतिपर्यवेक्तण 
इत्यादि काभी श्राघार लिया है। हिन्दी कविता कासूर्यं उषा की लाली 
समात्त कर केश्रागेच्द्‌ रहा ह श्रौर सूय के प्रकाश तिना (कूदा-करकट 
दिखा दी केसे पढ़ सकता है † दिन्दी कविता का भविष्य द्रव्य उज्ज्वल है । 
यदि हमारे कवियो ने उन वड़े भापा-दोषो एवं उन चधा पर ध्यान दिया 
जोहल पुस्तके दिखाप्ट गध्टहतो रमै श्रपना परिश्रन सफ़ल सममूहंगा। 
निकट भविष्य में हमारी कविता की भाषा श्रधिक प्राज्ञल होकर दिन्दी कविता 
को श्रन्तरषट्रीय सादित्यिक रज्गमंच पर श्रेष्ठतर स्थान दिलाने में समथो, 
युददी मेरा उद्देश श्रौर यही कामना दै । 
मुल प्रश्न भौर अपना दष्टिकोण 

ग्रह निर्विवाद है कि जव कविके हदयमें भाव उवते श्रौर जव वह 
कविता लिखने वैठत। है त्र उसे यह ध्यान नदीं रहता कि वद किसी श्रोता या 
पाठक कै लिपट कविता लिख रहा दै । किन्तु लिख चुकने के श्रनन्तर जव वह 
क्री को श्रपनी कविता सुनाता है श्रथवा जव कवि श्रपनी रचना 
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प्रकाशित करतादहै तो उखका उदोश यह श्रवश्यहोतादहैकिंवे भाव यथावत 
ही श्राता श्रवा पाठक केददयमे भी प्च जार्यं । इसलिए कविकी श्रनु- 
भूति को टीक-टीक व्यक्त करने के लिए कविता में शुद्ध, स्पष्ट एवं सुगठित 
मापा का होना च्रावश्यक है। जां भाषा गतिशील नरह श्रवा भाषा प्रवाद 
खुन्दर नी दै दयँ श्रोताका सुननेमे ओओोर पाठक कापद्ने मेँ मन नरी 
लगेगा । दुस्तं के दय में कवि के भाव परहुच ही नदीं सकेंगे । जरह कविता 
की भाप) श्र्प्ट, उलभ) हुई, धूमिल श्रवा कुदरे से टकी हई होती है 
वदाँ दूसरे तो उस कविताका रसले हौ कते सकेगे, स्वयं क्वि को भी 
श्रात्मभिव्यक्तिं काया श्रस्मिता' के श्रास्वादन का रस नदीं भिक्ञेगा । जन 
कविके कथन मेंरसनदींहोगातो सददय पाठक याश्रोताके दयम रख 
सुस्त पड़ा रहेगा; कवि की कमिता उस सुतस को उदूबुद्ध नदी कर सकेगी 
श्रौर कवि का संवे निष्फल ही जायगा । 


इसीलिए रतीकवादी श्रस्पष्ट भाषा का रसास्वादन तवतक नदीं 
सकता जब्र तके कवि यह न बतलाने की कृपा करे कि श्रमुक शब्द्‌ श्रमुक भाव 
का प्रतीक हे । यद स्दीदै कि कभी-कभी सादेत्यश्राला स्थूल जगत्‌ से उतर 
कर सुमता के लिए लालायित हो उठती है; श्रपने चित्तम उटी भावनाश्रों 
तथा कल्पनाश्रो की खोज प्रङ्ृति तथा श्रध्यात्म मेँ करने लगती है श्रोर यष 
भी सममे श्राता ह कि गुला्र, भ्रमर, पतङ्ग श्रोर कमल प्रेम के प्रतीक 
हो सकते ह किन्तु यह समभना कठिन है कि विशाल कठोर पवत भी कमल के 
साथ प्रेमका प्रतीक माना जा सकता है। एक क्वि ने यदि फूल को प्रेम 
का प्रतीक मान कर कविता लिषखीतो दूसरेने फूलः को हदय का प्रतीक 
मान लिया श्रोर पंखुरि्यां' भावो की प्रतीक बन गई || “ऊषा ॐ लालो" 
कहीं श्र गारिकता की प्रतीक मानी गई, तो कहीं भोषणता की, श्रौर काख्यय 
कीप्रतीकतोदै ष्टी करयोकिरोनेके कारण श्रोखं लाल होजाी ह! यदि 
अमी श्रपनी प्रेमिका को देखने को चुपचाप दने पवो श्राया होश्रौर ण्डी 
उठा कर श्राया हो श्रौर यदि एेसे समय सुङमार णड़ीलाल होगी तो 
उस णए्ड्धीकी प्रतीक भी ऊप्राकी लाली बन सकतीहै | फिर प्रेमिका ने 
भ्ेमी को यदि सहसा देख लिया हो तो शमं से उसफे मुल पर लालौ दौड 
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लायगी उसकी भी "उषा की लाली? प्रतीक रदेगी !} श्रोर, यदि प्रेमिका ने, 
खादस कर, प्रेमी महानुभाव के जरा कान मसल दिण होतो कानों की लालिमा 
की प्रतीके भी ऊधा की लाली, पूववत्‌ बनी रेगी !! शछायावाद' मे, इख 
प्रकार, ऊषा की लाली" विभिन्न भावों का श््रजायवघरः रह सकती दै श्रोर 
श्रालोचक को सद्दय बनकर, कवि के हदय-सागर मे पर्हुच कर, उलभी दई 
ऊभियो से श्रपने को चाकर यद वताना चादिए करि “ऊषा की लाली" से 
किस समय में किस सम्बन्ध मे कति नै क्या श्रथ लिया दै! 

यदिकविनेजिखा कि “कोयो ने भी पिना मोती तो पाठक, श्रोता, 
श्रोर श्रालोचक को मिल कर वह समस्या सुलभ्ानी चादिएट कि कवि का 
श्राशयक्या?? ^कर्थिः काक्या ताद्र्दैश्रौर भनोतीका क्यादे? एक 
ने कहा कि "कोटे" प्रतिकूल वातावरण क चिन्द दै श्रौर “मोती विजय श्रयवा 
शान्ति का प्रतीक इ श्रौर कविका श्माशयदै कि प्रतिकूल वातावरण मं भी 
विजय ह श्रथवा चित्त मे शान्ति री । दूसरे की समभ मे मोती श्रु 
का प्रतीक था श्रत्व श्रं यह किया गयाकरि प्रतिकूल वातावरण में श्रोषू 
श्रा गए । तीसरे व्यक्ति ने बताया कि 4कांटो काश्राशय कुटिल, करूर ॒श्रयवा 
कठोर हृदय से दै श्रौ< कवि का श्राशय यई दै किसे दय वाले ग्यक्तिके 
भी भावावेश के कारण श्रोषु श्रा गप श्रथवा करूरहदय भी शोभायमान हृष्ट । 
चौये व्यक्ति की सम्मति यड थी कि (कि के ऊपर मोती, गुलाच का सूचक ह 
लो कटिनाई क श्रनन्तर प्रेम की सफलता का प्रतीक है 1 मेरे खरीवे शुष्क दय 
मँ यह पंक्ति पढते दी श्री रदीन्द्रनाय ठाकुर कीणएक रचना पर ध्यान गया 
नरं बबूल बतत खे श्राती हू मीनी-मीनी महक का उल्लेख हे । मैने कदा छे 
नहोकविका ध्यान भौ इर गय। होगा श्रौर दरसे ववूल के शूल मौती 
सरसे चमकते ही ई श्रत्व कवि का तात्प "बूल? वृक्तसे है जो प्रगति- 
वाद का प्रतीक ह! इ प्रकार एक छोटी सी पंक्ति के विषय मँ पोच 
सम्मति रही श्रौ फिर भी स्यात कवि का श्राश्य छाया सेश्रच्छादित 
हीरहा॥ 

सच वात यद है कि दछायावादी कियो श्रौर छायावादी ख्यो की एक 
गोल मेन परिषद्‌ की श्रावश्यकता यी जो यह बात निश्चय कर देती कि 
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भविष्य में किष भाव का कोन प्रतीक माना जावेगा। किन्तु छायावादी कवि 
किसी बन्धन में रवेषने को उयत नदीये श्रौर यदि यही बात निश्चित करदी 
जाती तो लाया वचती कह? श्रेरोनी साहित्य के टी° एस इलियट श्रोर 
न्लेक सरीखे कवियों को मति छायावादी कवियों की भाषा एक च्रत्यन्त संकु 
चित सेतर के द्मनुभव लिएटृए्‌ कवि की श्रस्पष्ट व्यक्तिगत भाषा होने के कारण 
कैवल योढ़े से विशिष्ट जनों को ही उख उलभन का रसास्वादन करा सकती है । 

श्रच्छे श्रच्छे शिक्तिति कविता-परेमी सहृदय तो समभ ही नही सकते । श्र्पष्ट 
भाषा कभी भी किसी सादित्य मं इसीलिए श्रोयसकर नहीं मानी जाती । जिष 
कविता वो पद्‌ कर पाठक की कोई सुतर स्मृति स्सा जग नदीं जाती श्रवा 
पाठक उक्त उविता को पदुकर श्राहादित नही होता या तन्मय नदीं ष्टो जाता 
तत्र तक वद कविता सार्थक केसे मानीजा उक्ती है? तुलसी यात्रिहारी की 
भाषा को समने की कठिनाई भिन्न प्रकार की हि । वर्ह नतो प्रतीक दह श्रौर 
न भाषा दी ग्रस्पष्ट है । व्यञ्जना के सह।रे वरदो यद़ेसेशब्दों मे बहे गंभीर 
भाव का प्रदशन दै । एक छोटे से शब्द मं महत्वपूरे भाव भरा हृश्रा ह। उष 
शब्द की शक्ति यदाकदा श्रगुशक्ति से कम प्रतीत नदीं होती । भाव समभे 
मे वं श्रवश्य मनन की श्रावश्यञ्ता होती है किन्तु प्रतीको के ्न्दाज लगाने 
मेँ मत्तिष्क को कलाव्ाजी की या व्यायामशाला के नवीन प्रयोगो में समय नष्ट 
करने की योजना बनाने की वहां श्रावश्यकता नहीं होती । यह शुभ लक्षण 
श्रवश्य हं ङ श्रव हमारे कियो मे लक्तणा की मनमानी वक्रता का मोह प्रायः 
हट चुका श्रोर स्वाभाविक व्यंजना का सहारा लिया जा रहा है। छायावाद्‌ 
पिद्धले ्रठदस सालो मे समास हो चला है श्रतएव प्रथम भागमे लिखे 
ग्ट हमारे केखों का उतना महत्व नदी रहा जितना पहले था । फिर भी यह्‌ 
देखकर कि हमारे साहित्य के इतिहास मेँ उसका स्थान वन चुकाहैश्रोरन 
जाने किस दिन न्लेक श्रौर इलियट का मोह्‌ फिर श्रा उभरे, हमने श्रपने लेखों 
में काट-छोट करना उचित नदीं समभा । 

श्रसष्ट भाषा के बाद्‌, बहे बढ़े भाष(-दोष भी कविता को नीरस बना देते 
है। छोटे-मोटे भाषा-रोषश्रौर भाषा की तोदर-मरोद़ कु सीमा तक तो 
उपेता योग्य होती दी है किम्ठ॒ बड़े भ।षा-दोष पाठक के दय मे कबित। के 


( ११ ) 


भरति धृणा के भाव भी पैदा कर देते द । एेसे दोष सुत्त रस को उदूनुद्ध करने 
के स्थानमे, सद्धदय के दयें, कवि कै प्रति, उदासीनताके भावको 
जगाते है जिसके कारण पाठक या श्रोता कविताका न रसास्वादन कर खकता 
है, न श्राह्ादित होता है श्रौर न उसकी कोई सु् स्मरति ही जग सकती है। 

केवल श्रपना श्राशय श्रविकस्वष्ट करने को हम कविवर श्रारसीप्रखादर्सिंह 
के कान्य संग्रह की यों संक्तिति चर्चां करना उचित खमते ह । उनका ५३७ 
गीतों का संग्रह 'संचयिता' नामसे प्रकाशित हूश्रा है। कोतूदल ब उठाकर एक 
दिनि देखा तो पष्ट १२४ पर श्ीष्म-गप्मि।) पर दष्ट पड़ी जरह लिखा 
दृश्राया- 





कभी कभी श्री भी श्राकर सत्रका दिल ददला देती 
श्रामो के सुन्दर पेद्टोको बस भकभोद दिला देती! 
पहले तो मृ मंजरदी ये, कन्ति हुए श्रव व्डेवदे 
खा मास्त के प्रबल भकोष्केःगिर पढ़ते फल हरे-दरे! 


पढ कर रेखा प्रतीत होताहैरि श्रोंषी श्रोर कुं उत्पात नशी करती 
केवल बुन्दर श्राग्र दत्त ॐ पाख पर्हुच कर, न्दरो की तरद, पेड़! को भकभीर 
कर हिला देती है ! शब्द वस महत्वपूर्णं दै । “मज्ञरी' शब्द शद दे लीर्लिग 
है किन्तु उसको पुल्लिग बदल कर मञ्जर कर दिया । श्रथे हुश्रा कि पदिले 
तो कोमल (म्ञरी' ये किन्तु श्रव बढ़े. म्ल धो गए जो मारुत के भको 
खाकर हरे हरे फल बनकर गिर पढ़ते ह । यानी जव तक मारत के कोन 
लगे तत्र तक वद़े-बे मञ्जर रहते है । लगते दी फल बन कर गिर पढ़ते द ॥ 

इख पद्य मे भाषा काय हाल देखकर श्रागे वदने का विचारजक्रिवातो 
पृष्ट पर श्रम्नि-उमन्गं पर दृष्टि गई जशो पर यह छन्द याः -- 


उदे घजिर्यो इन प्राणो कौ 
श्राहुतिर्या हयो श्ररमानों की 
परन डिगू श्र पथसेश्रषने 
मौत मरं मै मरदानोंकी 
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भर्दोः की मोत से मतलत्र होगा किन्तु (भरदानी रानी का हाल पढ 
कर के कविता लिखी होगी तो (्मरदानो' की मौत मरने का विचार श्राया 
होगा | समा कविवर शायद उदू भाषा क व्याकरण से श्रनभिज्ञ ये इसलिए 
र्दी" के स्थान मे भर्दानो' लिख गए होगे । श्रागे पृष्ट १६६ पर सद्य-कविः 
पर दष्ट गई तो यह छन्द मिलाः- 


तत्र तक तुम निर्भय हो श्रपनी मो पर दो ताव; 
यथन प्रताप सुनेगा श्ररिका खाय भलेष्टी घाव! 


तो समभा करि शायद्‌ बिहार म श्वव खाया जाता होगा|] श्रौर श्रागे 
देखा तो धृष्ट १६६ पर प्रलय-नट पने की इच्छा हृईै। वकं लिखा हुश्रा था-- 
पावक बने महावर~जावक 
मलय पवन हो जाय वव्रंडर 
जावक श्रौर महावरमे क्या भेद दै? समक मे नदीं श्राया । विस्मय, 
शोक श्रवा श्रावेग भी यहाँ नदीं या ज पुनरुक्ति समीचीन मालूनष्डे;ःन 
भाषार्मेहीजोर श्रा पाया! श्रतएव श्रौर श्रागे बदेतो पृष्ट २१६ पर 
जीवनः शीर्षक गीत पाया । उसका सारांश इस भाति या-- 
रोगी बन सुकुभारसेज परतू कायरकीमौत नमर 
पानीसेभीलो बदतर होवैदा रेषी श्राग न कर| 
शायद्‌ श्रागः पानी" का कविने समान गुण माना है इसलिए दोनोका 
भुकानरिला कर दिया । ललने की शक्ति पानी में भी होती होगी | श्रयवा 
श्रागसे भी कमी कभी बदतर पानी शेता होगा ] 
श्रोर श्रागे बढने की सोची तो नग्न दशनः की कविता पृष्ट २६४ पर 
थी। को श्रच्छा विषय तो नहीं प्रतीत हूश्रा किन्तु विषयसे काव्य का 
मूल्याङ्कन करना उचित नहीं होता । कभी “मकड़ी? ककड विच्छ, पर बड़ी 
श्रच्छी कविता मिल जाती है तो श्रार्मा की श्रविनश्वरताः पर बद्धी मदी 
कविता । वास्तव मं, कवि के कविता लिखने के टंग के ही उसका मूल्याङ्कन 
सदी श्रा करता हे । इसलिए (नग्नदशंन' ही पदने लगा- 
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सामने सितिज, वन एक शरोर; 
नीचे भू, ऊपर नभ श्रछ्लोर! 
कर दे विमुक्त ऊुन्तल-कलाप 
मै श्राज करेगा चीर-चोर्‌ । 
भ्चीर-चोरः करना एक ही बात रही । "वदरगा चीर चोर' भी कुदं ठदरता । 
खममेंश्राया कवि की कविता नदी ठकबन्दी चल रही दै; न भावहै।न 
माषा ! चोरः श्रोर श्चोरी मे भी मेद नदीं किया | इसखो प्रकाट शंखलनाद्‌ 
मे लिला- 
षक विजय-शङ्ख घोर 
दौढ़ वायु सा, विशाल! 
लोंध उदधि, भील, ताल 
गगन - वत्त चीर ~ चीर 
श्रे मदोन्मत्त वीर! 
4शंखनाद' में शायद कषाधुघ छलांग भरी जाती है । उदधि लांघने के 
श्रनन्तर भील श्रौर ताल को लांघना ठुकपूतिं नदींतो क्यादहै? यदितीनोकोः 
लांघना श्रभीष्ट या तो पदिले ताल लांघते, फिर भील श्रौर उसके श्रनन्तर 
उदधि लांधने में किसीक्रमका तो पता रदता ॥ 
यह देख कर कि कवि का भाषा पर पूणं श्रधिकार नहीं हे कु उदासीनता 
हई श्रौर पुस्तक रख देने की तन्रियत हृदे किन्तु फिर उठाकर “वर्षा-वियोगिनी? 
पढने लगा । कवि के दोनों सखं्रदो मेँ यद कविता सम्मिलित की गड दै। चतुथं 
कवित्त के तीसरे चरण मेँ शराग पूत" के वंन की सराहना किस प्रकारकीजा 
सकती है ¶ कविवर के श्रव्यधिक संस्कृत भाषा के प्रेम ने उनको यह छोरी-सी 
भातभीयुलादीहेकिदिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है वह संकेत भाषा की श्रनु- 
गापिनी किसी प्रकार मी नदींहे। दिन्दी भाषा में संस्कृत श्रौर उदू के कु 
शद श्रश्लील माने जाते ह श्रौर उन शर्दो को दिन्दी कविता में लाकर कविता 
को नष्ट-भ्रष्ट करदेना नर्दीतो क्या है? निदान “सचयिता, उठा कर एक 
स्थान परर दी गहईश्रौर फिर कमी पढने कोडइच्छा ही नहीं हुई । मख 
तात्य यह नही कि उस्म सुन्दर रचना नदी होगी । 
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इसके श्रनन्तर पं उदवशद्कर भदट्रका “द्रमृत श्रौर विष पद्ने को 
उठाया तो चन्द करो द्वार कवितामे भाव कुछ श्रच्छे मालूम पठे निदाने 
उसे पट्ने लगा । एक स्थान पर था- 
सुनो सुनो खोलदो विद्धां श्रौ" 
दरवा, स्फाई्लादट, वेन्टिलिशन 
भर जाने दो प्राश 
सूरज है उग रहा मत डरो, ~ 
> ; ८ 
मूढ माईयोन्नोजी, व्यथं श्राइडियोलोजी 
रहने न पावे षडा देने को विचार नर 
श्रगरजीकेये बदे-वह़े शब्द गोश्रा सेश्राए हए बावर्ची भी न्ह समभ 
सकते ! कवि ने शर्म" खोलने के स्थान में सारा "वेन्टिलेशन' ही खोल डाला 
है! दससेतो यदि्यग्रजीम टी कविता लिखी जाती तो श्रच्छी रती! 
दूरी कविता पटने का प्रयत्न किया तो उसका शी्प॑क भा 'रिप्यूजी' । 
युद्ध-काल में भागे हए शरणाधियो से श्राशय याचिन्तु शीपैक !शरणार्थौ" न 
केकर ्त्रप्रजी का शब्ट रखना उचित समभा गया या। 
एक स्थान षर धा-- 


इसी बो मानव कषमूद होढ देश निज, 
लोढ छोड वैभव श्रनन्त-- 

सुविमृद पथ ! 

कुं या न ज्ञान उन्हें, 

कु या न भन उर, 

हीन मद, श्लथ-गवं 

हीन-रथ, लथपथ, 

भागते-से नारदे ये, 

रेगतेसे जा रदेये- 

हार लिए जीवन की, भार लिए वहनीय । 
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बालक ये, द्ध ये, जवान, बृढ, रमणी भी, 

लज्ञे श्रौर र्लगढ़े ये, श्रन्वे त्रो कुबे ये, 

मानो शत-शत चांद भू पर उतर कर, 

कीचड़ से लथपथ) 

भश्रों के साय-षाय चलते श्रनिर्वाध । 

छठी पंक्ति का (लथपयः च्रकेला फसा हृश्रा प्रतीत होता है ॥ किससे 
लयपशथ ये ? पसीनेसे या कीचद़ से} नीचे श्रारर तो शत-शत चांद" कीचड़ 
से लथग्य बताए गए ह ङगिन्व कवि का({ऊपर क्या श्राशय है पता नष्ट चलता । 
शरणार्थी (भागते मीना रदेयेः रेगतेनसेमीजार्देयेः । भागना" ज्रौ 
रेगना? एक दुसरे के प्रतिकूल क्रिया के सूचक । संभव ह को$रेग रहाहो 
कोई भागन्हा हो; च्रथवा सारा (भानव-समू" कमी भागता होगा कभी रेगता 
होगा । कवि का भाव क्या है कविवर ही जानें ! भ।ल्‌ कि को बताय। १ ल्त 
लगड को? ग्रचे श्रौर कुब्रडोंको ९ श्रयवा वोभा दोने वालों को॥ शत शत 
चांद" तो ^मणी' के श्रतिरिक्त श्रौर कोई हो नदीं सकता श्रौर शश्रनिर्वाघ” 
( वाघा रहितं ) शब्द म ननिरिचन्तः ( बेफिकर ) होनेका भाव डहै। भागने 
बाले शरणार्थी श्रौर उनकी स्त्रयां श्रथवा वहू-बेि्यो किस प्रकार चिन्तादीन 
रदे होगे ¢ ज्र ऊर ^मागने' श्रौर र्रगनेः काउल्लेल हो गयायातो 
्मनिर्वाध गति का उल्लेख करना व्यर्थं या। एक भाव दुसरे के प्रतिकूल है । 
श्रन्तिम तीन पंक्तियोंने तो कारुण्य' को बदल कर दय में श्रङ्गारिक सौःदर्यो- 
पाना का भाव जगा कर "मालुश्रोः के साथ चांद बता कर कविता ही हास्या 
स्पद बनादी है ॥ शशत-शत चोद" की उत्भरेक्ता समयानुकूल तो नदीं कदी जा 
सकती है । श्नीकी पै फीकी लगे चिन श्रवसर की वात 
यद समभ करकिकवि ने कविता जल्दीमें लिखी है कृ श्रौरश्रागे 
पढ़ने का विचार शिया तो निम्नलिखित पंक्तियो थी :-- 
भागे जा रदे ये स्व | 
६: ६) : 
जलहीन, वस्त्रहीन; 
श्रन्न्ीन, दायादहीनः 


मुक्त नभ, मुक्त काल) 
मुक्त भूमि, व्यक्त देव, 
साईूकिल, पेदल श्रौ बैलगाड़ी, घोडगाद्ी, 
मोटर पै रख कर बालक श्रौ खाज सारा। 
संस्कृत-्चुर भाषा गिस्ते-गिरते यर्शं एकदम सादकिल श्रोर व्रैलगाड़ो पर 
श्रा कूदी दै !! सदसा भाषाःप्रवाह यदो रिग जाता द! प्ले छन्द मे रथदीन 
बता श्राए्‌ ये किन्तु यशं बरैलगाद्री, घोद्धागाद्ी श्रोर मोटर सभी वाहन उपस्थित 
हं! कवि को यह याद नीं रहार पदिलेक्या कट चुके ट उसके भतिकरूल 
कहना चादिये या नदीं ! "बालकः भी शायद्‌ एक निर्जवि बोभासा था जो सरे 
सामान के साय “मोटर पै लाद दिया गवा । माता शरोर पिताके स्नेद से वेचित 
रहा होगा नदीं तो किसी की गोद मेँ होता श्रयवा किषी के सायमोटरमे वरे 
रहता । सामान के सायवेचारा मोर पेतोनरलालाता!} , 
श्रनावश्यक विपये। का वणन कभी-कभी कविताको नीरस वनादेतादै 
इसीलिए कवि को श्रनावश्यक वणन से श्रपनी कविता को चाना चाहिए । 
श्रनावश्यक एवं श्रवांद्नीय वणन के श्रभाव से भौ कविता का मूल्याङ्कन श्रा 
करता है । इस कविता मे गणी पुत्र-बधू फे साय उसक्रा शवसुरभागाजा 
रहा बताया गया है श्रौर श्रन्तमें गर्भिणी के बाहो जाता दै । कवि इस दश्य 
कोचता कर पाटकके दयम शोक काभाव जगा कर करुणा-रस संचार 
करना चाहता ह किन्तु श्रनावश्यक वर्णानों से कविता नीरख हो गई हे | इष 
कविता की श्रन्तिम पंक्तियां इत प्रकार ई :- ` 
श्रन्वकार ऊपर या, श्रन्घकार नीचे भी यथा; 
श्रन्धकार ब्रीच मे भी। 
कजल के जग उस्र । तिमिर के भव उस, 
उदी नभ तारिका, गगन घन काकिनी-सी, 
भानस श्रयाह वेदना मे स्मय रेव सी- 
या कि मुक्त पल्लव प्रभुक्त 
सच गोस्व के तरूमें श्रकेे प्क) निकला हो रल एक~ 
दोनों हीये मोन जन, 
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सत्र शरोर नीरवता, एक घ्वनि न्रा रदी यी, 
सद्योनात बालक की, स्वँ, व्वा, स्वो, व्यो । 


यद तो सद्योजात श्रमिव्राचचर सुक्तकछन्दहीकी र्या, च्याः प्रतीत रोती 
है । इतनी लम्बी कविता में कहीं भी रेषी शोचनीय श्रवस्या ता प्रतीत नदी इर 
जदो पाठक काद्य द्रवितमभीदो पायादनो। या गमिखी की, श्रयवा उत 
श्वसुर की» व्याकुलता से पाठक को सहानुभूति हीदो पाई हो । कविता का 
श्रन्तिम छन्द एवं उसकी श्रन्तिम पक्ति तो लारगर्भिव पवं बुगदित भाषा में 
श्वान वाक्यःकेस्य मे दोनी चादिष्ट थी; जिन्व॒ यँ सन्रोजात संर्कृत- 
गर्भित भाषा शान्दिकि श्रपव्ययताका श्रभिशाप लिए हए, नभ तारिका की 
भोति श्राकाश से ट्ट कर, एकाप्क बढ़े खाई-लन्द्क में गिरते इए व्यो स्यो, 
र्यो, र्यो करती ननर श्रा रदी है॥ 

मेथ श्राशग्र यह कदापि नदींहे कि परिडत उदयशङ्कर भट श्रयवाश्री 
श्रारसीप्रसादचिह कवि-हृदय नहीं ह श्रथवा उनकी श्रन्य र्चनार्पै श्रच्छी नदीं 
ह । ऊपर योदके से उदाहरण केवल यहः दिखाने को दिप गए ह कि जहाँ भाषा- 
अवाह जिग जाता है, श्रथवा कवि की श्रसावधघानी से, जदधेवद़े शन्द श्रवा 
श्र्थ-दोष कविता में श्राजाते ई वदँ पाठक काजी कविताः पठनेमे भी नही 
लगता ; कवि के कथने रस की समाति प्रतीत होती है; रख की प्रतोति खक 
ज्ञाती है श्रयवा रतास्वादन में विघ्न श्रथवा विलम्बदोने के कारण कविका 
संवेद्य निष्फल हो नाता द । श्रतः जिख उदोश से कविता प्काशितकी जाती दहे 
बह उद्ोश सफल नी होता श्रौर कवि की कविता पाठक श्रथवा सहृदय के 
दय मे पटच ही नकी सकती । वास्तव रमे, साहित्यिक प्रासाद के ऊपर परटुःचने 
कै लिए भाषा प्रथम सोपान है। जो पदिली सोढ़ी नीं चढ़ सकता वह छत पर 
रुच कैसे सकता हे ? 

जदो माप्रा की प्रायमिक पराक्लामं कवि श्रषफल हो जाते हं वहां गख 
श्रौर श्रलङ्कार के विवेचन से लाभ स्या होगा ? वरो रख श्रौर ध्वनि की ङऊंची 
कोटी पर कविता को परा ही कैसे-जा खकता ह ? वशं रहस्यवाद, प्रगतिषाद्‌, 
श्रभिन्यजनावाद्‌ श्रौर मनोविश्लेषणवाद के प्रश्नो को उठाना किष १कार 
समीचीन हो खकता हे { जिस प्रकार ऊुष्ट का एक छोटा धन्वा सुन्दर, सुडौल. 


( श्ल ) 


शीर बो दूवित करदेता है उसी प्रकार एक भाषा-दोषबुन्दर रचना कोभी 
दूषित कर सक्ता ई । 

श्रतएव सरे वाद-विवाद को छ्ोद़ कर, केवल भाषा की कसोटौ पर श्रमे 

्ञेलो मे, मैने लङगीरेली के लोकप्रिय काम्यग्रन्थो को परखने का प्रयत क्या 
है । किसो काव्यग्रन्थ केष्ट्तेदी, मेरे हृदय में निम्नलिखित प्रश्न उठा 
करतेये:- 
(१) क्या कवि श्रपने भावो को ठीकूठीक व्यक्त कर पायाहे? क्याभाषा 
रेषो हैकिश्रषने हृदय मे उठे भावोश्रोर उद्वेगो को कवि पाठकके 
ददथ म पहुचाने मे समयं होसका१ 
(२) क्या वद़े-बड़े दोषो से कविता नीरस तो नदी हो गई १? 
(२) क्याभाष। पर कविका पूरं श्रधिकार हे श्रौर भ।प।-प्रवाह सुन्दर 
रदा है श्रौर स्या कविनेप्रगानुकूत्न भाप्रा का प्रयोग किया दै १ 
(«) क्या देश, काल, लोक-विरुद्ध बाते लाकर श्रथवा श्रन्य श्रनोचित्य 
लाकर कविता बिगाद़् तो नदी दी गई? 
५) क्याएक दीक्ितामे कई बातंरेसी तोनशीहं जोक दुखरेके 
विम्द्ध टो? 
(६) यदि इतिदृत्तात्मक वर्णन है तो क्या श्रावश्यक विषयो का परित्याग 
करके ्ननावश्यक विष्यो की भरमार करके कवित। निगाढ़ तो नीं 
दी गहै? 
मेथी इष पुस्तक मे, समालोच्य प्रन्यो के विषय मे, श्रधिकतर इन्दं प्रश्नों 
का उत्तर मिलेगा । इस विषय पर हस भूमिका मे श्रौर श्रधिक लिखना उचित 
प्रतीत नहीं होता । हों, केवल दो-तीन बातें श्रोर बताना श्रावश्यक समता द । 

कवि, बुद्धि-केत्र से बहुत दूर, भावना केकतेत्र म विचरण करता है । उसे 
बद से सहायता लेवर किसी परिणाम पर पर्ुचने की श्रावश्यकता नही हे । 
किन्तु यदि वह बुद्धि, से महायतालेता दतो उक्ति तार्किकं परिएाम पर दही 
प्टुवना श्रावश्यक दे । किसी स्प म मी वह वमान्य तकं-षिदधान्तो की स्पष्ट 
श्वदेलना नहीं कर सकता । 


दूसरी चात यह हे कि यह प्यास नहं कि भाषा शुद्ध हे प्रत्युत वह विषय 
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श्रोर प्रसंग के श्रनुकूल भी होनी चारि । छायावाद के ।लप्ट जो माषा 
उपयुक्त दोगी वही ययार्थ.चित्रण में, श्रयवा, प्रगतिवाद में नीरसता भी 
उत्यन्न कर सकती है । द्वितीय भाग का श्रन्तिम ल्लेख, '्वंग-दशंन की समा- 
लोचना, इस दष्टि से मनन-योग्य है । छायावाद की भाषा होने के कारण 
नक्गाल के श्रकाल का वहां किसी कविता मेँ उपयुक्त चित्रण नदीं दो सका । 

फिर, एक विद्वान पित के म्रुखसेजो माषा श्रपेक्तित है वही भाषा एक 
मुखलमान सजन से कहलवाना श्रनुचित होगी । इशी प्रकार गाजघराने के एक 
न्यक्रि की, एकं महाकवि की, एक शूरवीर की, एक तपोनिष्ठ महात्मा कीजश्रौर 
ष्टकर्गोविके किसान की भारा एकदुषरे से सर्व॑या भिन्न होनी चाहिए । 
प्रेमी की भाषा ज्रौर एक संतस् छदय की भाषामें भी पर्यासत मेद होगा। जो 
विभिन्न परिस्थितियों के श्रनुसार भाषा का भिन्न-मिन्न स्वरूप दिखा सकता है, 
वास्तव में वदी महान्‌ कविदहे। 

यह त्रात मी स्पष्ट करना मँ उचित समभता ह कि शब्द्-दोष, व्याकरण- 
दोष, माषा-दोष, इत्यादि देखने का मैने तभी प्रयत्न किया है, जब कवि ने भाषा 
का साघारण प्रयोग किया है श्र्यात्‌ जन कविने शब्दो को सामान्य शराचकः 
सूपर्मे ही प्रयुक्त किया है । ज्हो कल्पना की सहायता से, शब्दो को ` विशेष 
भ्चित्र रूप" मेँ प्रयोग करके, रूपक श्रयवा मानवीकरण के सहारे, पाठकों के 
हदय मे भावनाश्रो के चित्र लगाने का प्रयत्न है व्हा मने केवल इस बात पर 
ध्यान दिया किं कीये चित्र धूमिल श्रयवा क्तीणतो नदींहो गण श्रयवा 
श्रसंगत एवं श्रष्वाभाविक होने के कारणं कवि कं। उदोश निष्फल तो 


न्षीह्श्रा। 
५ + 


+ + =": 

सोभाग्य खे, हिन्दी, उदू, दिन्दु्तानी की प्रश्न श्राज नरी रहा है । भाषा 

भे एकरूपता का प्रश्न श्रवश्य हे । (वाहित्य-खमीक्ता' शीर्षक निनन्ध म मेने 

हिन्दी के "विराट्‌ सूप' देष्ठने की इच्छा कीयी।वे दी शब्द यरा फिर उद्धृत 
करना समय व्यथं नष्ट करना होगा । $ 

भ्रतयेक कवि की अपनी रोली. होती -हे। . कोद संस्कृत-गभित, माषा को 

श्रपनाता है तो को सरल भाषाको । मैने तो केवल यह देखने का प्रयत्न 
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किया है कि कविनेश्रपनी सचि केश्रनुसारलो शेली श्रपनाई उषसे कविता 
मे स्वाभाविका रषी या नहीं श्रौर भाषामे कत्रिमतातो नहीं श्रागरईै, भाषा- 
प्रव्राह ठीकरहाया नदी श्रौर भाषा श्रौर भाव का खामंजघ्य भी ठीक रहा 
यानदी१न तोम दिन्दीकोखंखृतके दोचि म दालना चाक्ाहूश्रोरन 
संस्कृत भाषा को तोद मरोद़ कर हिन्दी बना डालनेके पत्म दी हू । संस्कृत 
के कुं शब्द यदि दन्द मं किसी दूसरे श्रयं मे व्यवहृत होते ह तो हम उन्हे 
उरी श्रथं में व्यवहार करेगे । (लटराग) भमर के श्र्यमे ही रेणा चि 
उका शुद्ध रूप ध्वटराग' रदा हो । "मेश्तर' या “महतर' भङ्गी के श्रथमेही 
प्रयुक्त किया जाना चाहिए; 'मदत्तर ( दोमें बदा) के श्रथ मे न्ी। 
प्वतित'१ का श्र्थं "पातकी" श्रयवा "नीच' ही रहना चादि श्रौर कोई कदे 
कि ष्दाय से द्ूट कर पुस्तक भूमि पर "पतित हू” तो शब्द (पतित, श्रशुदध 
माना जायगा । (दग्बहदयार् को द्वाः बना डालनेके भी प्मेर्मै नदीं 
रं । मार्जनी बुरारी या भाद्‌. को कहते ई, प्मा्जना' दोल के शब्द को; "प्रिय 
प्रवास" का शज्द (मार्जनीय।** एक विकट समतया ही हे । (कर्णावार) श्रन्ा- 
कार" इत्यादि भी श्रद्ध ई । संस्कत श्रर फारखी शब्दो को पास-पास तरिठाकर 
नई भाषा गद्ने के पक्त मे भी मे नदीं हूं । संकृत-प्रचुर भाषा मे 'मीचि' “मुदे, 
प्ले), “भो श्चदेती' 'पुरवैय।ः इत्यादि लने से भी भाषा निगढती हे । 
खदरी बाली के शब्द शद सौद कर फीचना'* शुल्लमलुल्ला,५-- कविता मे 
न श्राने चाहिए । ये कविता ॐ शन्द नदी द । प्रामीण भाष। के सरत शब्द्‌ 
भक्ते दी लाकर खद्धौ बोली के साचे में दाल्ञे जार्यै; रिन्तु नीरस शब्द--'कीच- 
कांद),९ (विनोना* शश्रोला',< "कले, शूमका'१* "हिन्नी पेना! ११ 
पपिच्छुल'१२ "चु धियाजान।' १ 9 (ऊंभना' १४ श्रोदा' १५-इत्यादि से खढ़ी बोली 
की सरसता एवं प्रामाशिकता नष्ट शेने का भय हे । प्राम वासियों के भ्रस्वा- 





(१) पृष्ठ ३१९-१२, (२) * ३२२, (३) प° ३१७-२१८; 
(४) प° २१५१ (५) ® २०८) (६-७) प° १६६, (८) प° १७२) 
(€) ० १७२, (१०-११) प° १६७, (१२) ० ६८, (१३) प्र* १७०) 
(१४) १७१ (१५) ए° १५५। 
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भाविक एवं श्रनावश्यक व्ण॑नों से श्रौर गोव की माषाके भदे शब्दौ से 
साहित्य को लाद देना उचित नदीं है । 

कवि की भाषा चाद तत्षम-प्रघान शब्दो की हो, चाहे तद्भव प्रधान शब्दों 
की; कविता में भाषा की एकरूपता श्रवश्य रहनी चादिर । कम-से-क्म सस्कृत- 
फारसी-जभाषा-श्रौर ग्रामीण भाष्रा को मिलाकर लिचदगी पकाना मँ राष्ट्र भाषा 
हिन्दी के दित में नदीं समभता । माना कि कोई कवि इस चिचङ्ी भाषा 
भी ऊँचे भाव ला सकता है । ( देखिये पृष्ठ १३७-१२३८ ); किन्तु उसमें हमारी 
भापाके वरिगढ़ जानेकाडर दही रै। इस सम्बन्ध मेए्क ग्रामीण विषय पर 
लिखी गई निम्नलिखित पंक्तियों पर एक दष्ट डालनी श्रनुचित न दीगीः-- 


प्रलयद्कारी रणचण्डी सी, नेत्र-युग्भ निज मीचे, 
चली भैँसिया महदूवेग से रस्छी सवूटा खचि! 
स्योनाः पिल्ला कूका “लोफनाक यद षोदा ! 
गोत्र श्र।ज लिखेगा सिर पर जीवन-मृत्यु मसोदा !॥" 


ऊपर की पंक्तियो मे तुक मिल गई हे, भाषा-प्रवाह भी हे, श्रलङ्कार भी 
श्रागर्‌ है; ग्य॑जना-शक्ति भी है, परन्तु भाषा के सम्मुख जीवन-मरण का 
प्रश्न उपस्थित हो गया है । क्या हमारे कविगण इस सम्पा को सुलभाकर 
माघा की र्वा करने को उद्यत होगे ? 


अनौचित्य 


उचित का भाव दी "श्रौचित्य' है । काव्य मँ ससे बदा गुण एक ही 
हो सकता है श्रौर वह है श्रौचित्य। श्रौर सब से बड़ा दोष श्रनोचित्य है 
जिघके मीतर समस्त दोषों का श्रन्तर्भाव दिखाया जा सकता है। एक व्यक्ति 
को इस प्रकार चतल्ञाना किं उसके सिर -पर कोट रस्वा हश्रा या, हायो में लूता 
किए हए. या; वैरो मे ोपी पहने हुए. या, -श्रनोवित्य का उत्कृष्ट ` उदादस्ण 
हेगा । अम्रिणय के सप्तय युद्ध, अयवा, युद्ध में शगार, वणन करना 
श्रनुचित हे. । इसी 'भक्रार लन कवि दीपक्र १ श्रौर .परवानो ऋ मेम वणंन.करते 
करते छिपकली + की परवानो पर फपट दिखलाता है तो पाठकों ` को मह ्रनु- 
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चित बात खटती है । देश-विरोघी, काल-विरोघी एवं लोक-विेधी बातें तथा 
श्रनुचित वंन - सभी श्रनोचित्य दोप के श्रन्तर्गत श्रातेह। इमने लगभग 
सभी लेलो मे इत चत पर ध्यान श्राकर्षित कियाहै कि कवियों ने श्रनोचित्य 
को चनाने की चेष्टा न की प्रत्यत भावावेश में श्राकर, श्रथवा श्रन्य किती 
कारण से कविताश्रो में श्रनौचित्य की भरमार करनेसे कवितार्प्ँ नीरस हो गै 
है । लच्मणर को राम वना कर सीता को वर लेनेका वंन करना, एक 
मुस्लिम महिला के व्पाह के श्रवस्र पर प्रकृति द्वारा वेद्‌ सन्त्र का उचारण 
श्रीर भोँवरियो का श्राभास त्रताना; सूर्य-चन्द्र का* श्रे श्रमे रवैगलोरमे 
जाकर सोने का वणन; श्रर।वली पहाड़ पर जौ, मटर, सरसो, तीती) चने, 
केसर के पएूल, कमल, गुल श्रादि का दृश्य ।दखाना पठने बालो को खट- 
कता दै । श्रादर्श कतत्रिय नरेश ‹ का सैनिकों को उपदेशदेना कि तलवारोसे 
शत्रुसैनिकोकीश्रोखें फोढ़ डालो क्तात्र-घमं से श्रनभिक्ता का सूचक है। 
भआावण-मात की भारी बरसात में भीषण युद्ध ७ वणन करना, महल के भीतर 
चेरियो को कवच पदिने दिखाना, राषटू-ष्वज के गिर पद़ते^ ही सिर मे बोघ 
जेना, श्रौर फिर उसी को कफनऽ० बना देना कविके युद्ध-शाख्र एवं राष्ट्र 


ध्वज सम्बन्धी श्रज्ञान की सूचनादेताह। 


शेर का नीचे भ्रख कर चिवाड़ना,११ पपे का साघारण चिद़ियो की तरह 
चहचशना१२ सारस का डकारना?3) चींचीं करती चिदरियोकाश्रप्रजीमें 
ष्टी, वी, दी इट इ” बोलना ४ श्रौर टिटहरी का द्विल टिरिल द्विल करना १५ 
कवियों की श्रसावघानी श्रोर कीं कदीं श्रग्रोजी का प्रेम बताता है। हरकिंगार १ 
का भरभर भरजाना, घास का घघक घघक०* कर जलना, तोपो का१८ रहर 
घहर धर श्रावाज करना श्रौर बादलो< का - घनन-घनन नरनना कवियों के निरी- 
चण फी, श्र थवा, नाद्‌-शक्ति के समभने मे, कमी की सूचना देते ह । 


(१) प° १६२०१ (र) ¶° १७८, (३) प° २१७) (४) १८५१ (५) ए* 
१८४१ (९) प° १८, (७) ¶० १८२, (८) ए० ३६६, (६) ° ३७६ 
(१०) ¶० ३७६ । (१९) पृष्ट १८६, (१२) पृष्ट १४२३, (१२) पृष्ट १६०) 
(१४) ४२५ (१५) पृष्ट १६८, (१६) धृष्ट १२, (१७) पृष्ट १५५, (६८) 
पृष्ट ४५३, (१६) पृष्ट ४५२ । 
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कल्पना मे भी कवियों ने बहुषा श्रनौचित्य की भरमार दिखाई दे । राजा 
करी उपमा हाथी से देना उचित है क्योकि हाथी में बम बुद्धि ्वं मदानता ३ । 
किन्तु रानी की .उपमा हथिनीर से देना उसकी स्थूलता (मोटाई) काही 
परिचय देन। है जो हास्यास्पद दै । यौवन के वसन्त-स्मरति की उपमार गेडेकी 
काली बोभिःल ठपील टालसे देना श्रतुचित प्रतीत होतादहै। सर्य गरम 
होने से किसी तरल पदां को सुखा सकेगा किन्तु यद कदना क सुयं ने श्रपने 
ज्वालामय गक्तसे एक वस्तु को भिगो दिया ठीक नहीं र्देगा । गजनी के 
महल मे सिद पौर बताना, मुल्ला ग्रो" से यह कर्लाना किरेषा पुत्र मिल 
तभी स्वरम मेँ पानी मिलेगा, गांषार मेर एक मुल्लिम वचो के पाये पर 
काजल का टीका लगवा देना, दन्द नारियों की तरह गजनी की बेगमोको 
नूपुरः श्रौर “किंकिणी पहना देना; मुसलमान < बादशाह का मुसलमान 
शाद से गुख्देष?, “कृतङ्कत्यः, ्ग्राज्ञा शिरोचा्य' कहना ककर्म॑रम्नु में वेषे रश्ने" 
का जिकर करना-ये सारी बातें श्रनौनित्य की पराकाष्ठा इं। येये से 
खदाण हं जिनका भूमिका मे उल्लेख करना हम श्रावश्यक सनभते ई श्रोर 
यह श्राशा करते रई फिंकविगण श्रनौचित्य को वबचाकर हिन्दी-कविता की 
सौन्दर्य-इद्धि में प्रवृत्त शोगे । । 


भष -प्रवाह 


भापषा-प्रवाह कविता के लिए श्रावश्यक है । सुन्दर भाषा-प्वाह के निना 
कविता पटने या सुनने में श्रानन्द नदीं श्राता । सरिता के सदृश्य कविता का 
प्रवाह पिले स्वल्प, किर विपुल एवं विस्तृत होना चादिए । श्रगाघ गति से 
चलते रढना भी श्रपेरित हे । प्रारम्भ में विपुल प्रवाह होता दे श्रोर फिर श्रल्प 
हो जाता है वाँ ख्रिता एक गड्ढे मे श्रयवा तालम ठी सीमित हो जाती हे, 
उसका सरितापन नष्ट हो जाता है। कविता मे बुन्दर प्रवाद के लिए समशक्ति 
शब्दो के एकं तार की श्रावश्यकता दै। प्रसंग के श्रतुसार वे शव्द कोमल 
श्रयवा करक॑श हश्रा करते ई । कोभलकान्त पदावली के कारख ्प्रिय-प्रवाखः की 


(१) प्र्र २६८, (२) पृष्ट ३६०१ (२). षट ३२६०-१, (४) पृष्ट २९७, 
(५) ३६०७, (६) २१६ (७) धृष्ट २६७ (©) श्ट २६६। 
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सरसता व्रट्ती चली गडहै। कर्कश शर्ट द्वारा श्रोजस्वी रचनाश्रों मे भाषा- 
प्रवाह ग्राताहै। श्री रामदयाल पंडेयका (गण-देवता", श्री सियारामश्रण गु 
का “उन्मुक्त, श्री भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण' श्री मोहनलाल महतो 
वियोगी का शत्रार्यात्त्त सशक्त, सजीव णवं श्रोजघ्वी रचनार्पँ है । सरल भाषा 
के ग्रन्थो में, श्रद्धोय गुसजी के 'पलासी के युद्ध) मे, ठाङरुर गुरुभक्तसिद की 
नूरजहां? मेंश्रोर श्री श्यामनारायण पांडेय की हल्दीघारी मे भाष-प्रवाद बदा 
श्रच्छारहा है । जिसके कतिपय उद्‌।हरण इस पुस्तक में स्थान-स्यान पर 
मिलेंगे । वा त्रिगड़ जाने पर कविता में नीरसता श्राने के भी उदाहरण यत्र 
तत्रदिए गए । कोमल शब्दोमे एकाएककर्कश श्राने पर श्रयवा कर्वश 
शब्दो मे कोमल शब्द श्रा जने पर प्रवाह बिगड़ जाता है। संस्कृत-गमित 
भापामे एकाएक उदू! का श्रयवा व्रजमाषा काशब्द श्राजने पर, संस्कत 
शब्द्‌ को फारसी लपन के पान बैठने से, दुखुचायं॑ शब्दो की भरमार होने पर 
श्रयवा सहसा छन्द बदल जाने पर भी भाप-प्रवाह नष्टहोजाता रै । दष 
पुस्तक के पृष्ट ११७-११८ पर एेसे कतिपय उदादरण दिए गए ह । 

पन्तजी के शल्नव' मे (निष्ठुर पग्विर्तन, शोर्णक एक गीत चे भावोसे 
भरादश्रा हि । इसमे सदस फन वाले वासुक्रिके स्पमें परिवर्तन को देख कर 
कविने साङ्ग सूक बंधा है :-- 


श्रहे वासुकि बदल फन ! 

लक्त श्रलक्तित चरण तुम्हारे चह निरन्तर 
छो रहे ह जग के विक्तत वक्षस्थल पर! 
शतशत फेनोच्छ वसित, स्फीत पएूत्कार भयंकर 
घुमा रे है घनाकार जगती का श्रम्बर ! 
मत्युं तुम्हारा गरल दन्त, कथ्चक कल्गन्तर! 
श्रिल विश्च ही विषर, षकरं कुरडल दिङ्मर्डल । 


सारा छन्द स्मशक्ति शब्दोमे- सशक्त श्रोजस्वी संस्कृत गर्भित भाषा मे- 
होने के कारण, छन्द्‌ का प्रवाह प्रभावोत्पादके है । यदि शब्द्‌ “फीत के स्थान 
में कोई छोटा शब्द रखा आता तो चतुर्थं पक्ति उश्वारण की जा संकती है । 
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%#नोच्छ वसित्‌” प्वं शूत्कारः के वीच स्फीतः शब्द किंचित दुसचा्यं है । 
प्रवाहमें नाघा पद़ती हे । कविने एेसे शब्द्‌ रखे हं निनसे वासुकि के फन 
उठाकर फूत्कार करने की ध्वनि का स्वतः ही श्रांभास होता है ; यह तो ठीक है; 
किन्तु स्फीत" के उ्वारेण करने में कु कठिनाई का बोध दोता ईै जो नदी होना 
चादिष्ट या । किर भी प्रवाहं श्रच्छा रहा दै । 

शरी (नवीनः जी के (@कुःकुम' मे एक श्रपूरं यात्रा शीर्षक कविता बढ़ी 
खन्दर दे । चन्द्वदनी' के रूप मे श्राकर्षित दोकर कवि यात्रा पूणं नदी कर 
शका श्रोर पथ -्रष्ट हो जाने पर लिखता ह :- 


पदिली चिद्धिया चहक रही थी 
श्रति निर्जन कानन में 
श्रथवा ~व चेतना खिली थी 
नव जाग्रत श्रानन मे 
से समय भूल कर श्रपना 


श्रौर पगया सारा; 
म चल पदधा पार करने को 
जीवन पथ शधियारा; 
उषःकाल बीता, प्रभात बीता 
दोपहरी श्राई ; 
एकाकिनी ग्रवाख-भागना 


मग॒ मेँ ङु श्रलखाई; 


इतने में दी श्रँखें ठिठ्कीं 
तेरा उपवन देखा ; 
दिल हिल गया वच गई मृ पर 
श्रातुरता की रेखा ; 
मचल गया यह मनुश्रा भोला 


तव॒ देशंन पाने की 


@ पुस्तक का ष्ठ ११८ देखिए । 


चन्द्र-खिलोने से श्रवा 
श्रपना मन बहलाने को ; 
स्क कर यात्रा पथ से भटका 
उलभा तेरी स्म्रतिमे; 
चिन्ताश्रो ने दछ१ लगादी 
मेरी जीवन कृति मे । 


सारे छन्द की भाषा, एसे शब्दो मे, बह श्रच्छे प्रवाहमें रही दे किन्त 
खद्गी बोली के शन्दो मे “मनुश्राः शब्द सदसा श्राजाने से प्रवाह मे गढ़बदी 
वैदा हो जाती दै। चन्द्र-खिलोने कोाल्ने के लिप्ट बचा ( मुनुश्रा ) मचला 
करता है । कवि का मन, जचपन की याद में, “मनुश्रा' चन करत्राया ॥ सम~ 
शक्ति शब्दो के श्रभाव मे वह श्रलग दी त्ैटा रहा, घुलमिल नदी पाया। 
परिणाम यश हूश्रा कि मनुच्रा' शब्द्‌ के श्रनन्तर तीनो पंक्तियांँ प्रभावदीन हो 
गई' । जहां युवक-मन दटे बच्चे के सूप में बोलने का प्रयत करेगा वहां ठेवा 
शोना स्वाभाविक दीद! 


(ादूगरनी' में भ्र दरिङष्ण प्रमी ने माया, श्रयवा नारी" के श्रगयित 
शूप दिखाते हपट लिखा :-~ 


जब्र पर्दा करती गुणवान) 

चिर रहस्य-सी, गूढ प्रश्न-सी 
चिर-जिश्ञाला-खी श्रनजान 
कितने उत्कण्ठित दयो में 
कर ्तेती युगयुग को स्थान 
अीनी-भीनी मधुर जद्रिया में 
प कर मुखकाती दे 
जग-चकोर की श्रोखो को व्‌ 
श्राङलता बन जाती ३े। 


यहा भी खड़ी बोली के शब्दो म चद्रिया शब्द कानो मे लटकता हे 1 
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इससा छन्द भी बदल लाने पर प्रवाह की गति बदल गई है श्रौर श्रन्तिम छन्द 
मे प्रवाह सकरद दै। 
"दिनकर" के "कृरक्तत्र' मे एक स्यान पर निम्नलिखित छन्द हे :-- 
शीश पर श्रादेश कर अवधार्य, 
प्रकृति के सत्र तत्व करते दै मनुजके काय; 
मानते ई हुक्म मानव का महा वख्णेश 
श्रौर करता शन्द गुण श्रम्बर वन॒ सन्देश 
नव्य नर की मुष्टि मे विकराल, 
है सिमय्ते जा रहे प्रत्यक क्षण दिकच्छल 
सारे छन्द म तत्सम शब्दोकी भरमार ह । केवल एक उपर कालप , 
हृक्म' बुरा मालूम होता दै । वह सतवसे श्रलग बैठा हृश्रादे। मालुम णेसा 
पएद़रता-दै कि उसकी बोलती न्द है! वह सारा ध्यान श्रपनी श्रो श्राङ्ृष्ट कर 
रहा दहै। ® हम ठृ. शब्दो के विरूढ नदीं ह । यदि उदू शब्द लाने तो 
ष्रीरे-धीरे संस्कृत पदावली से नीचे उतरना पड़ता दै। इस सम्बन्ध मेंषए्ठक 
दूसरा छन्द कुख्तर' से उद्धृत करना श्रावश्यक प्रतीत होता दे :-- 
चाहिए उनको न केवल ज्ञान, 
देवता ईं मांगते कुछ स्नेह, कु बलिदान : 
मोम सी कोड मूलायम चीज 
ताप पा कर जो उठे मन मेँ पलीज~परसीज ; 
प्राण के अलसे विपिने एल कृ सुकूमार; 
ज्ञान के मरू में सुकोमल भावना की घार ; 
चांदनी की रागिनी, कुचं भोर की सुसकान ; 
नीद मे मूली इदे वश्ती नदौ का गान ; 
रंग मं घुलता इश्रा खिलती कली का राज 
पत्तियों पर गूजती कुछ श्रो की श्रावान 
श्रांषुश्रो में ददं की गलती इद तस्वीर 
रूल की, रख में वसी भीगी इहै जंजीर । 





® देखिए ष्ठ १३७, १३८; २०६ से २०८ 
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रेखाङ्कित शब्द यहाँ छ्यन्द पे श्रच्छी तरह श्रपनी बिराद्रीके शब्दोमें 
बुले-मिले हए ह । “भोर ` शब्द श्रवश्य खदी बोलीका नहींहश्रौरन इस 
बोली मेँ घुल-मिल सकता रै । श््रातः की मुसकानः श्रथवा सुबह की मुसकान' 
श्रच्छरा प्रतीत होता है । कन्तु खद्गी बोली गद्य मे भी यदह शब्द व्यन्त दहो 
रहा दै । 


जो कतिपय उदादरण हमने ऊपर दिए ईह उनसे यह श्राशय स्पष्ट हो गया 
होगा कि किस समय भाषा प्रवाह मेँ बाघार्पे पड़ती ह। 


कहा यह भी नाता है किं चिन्तन-प्रघान रचनाश्रों मे प्रवाह नदीश्रा 
सकता । मेरी राय मे यद बात सदी नहीं] यदि कवि का भाषा पर पूणं 
श्रधिकार है तो कवित।मे श्रवश्य भाषा-प्रवाह सुन्दर रदेगा। चादे विषय 
इतिदृत्तातमक हो श्रयवा चिन्तन-प्रघान | श्रवश्य, उख चिन्तन का श्राषार 
समाचार-पत्रो मँ षदे दए व्याख्यान एवं उनमें निकले कतिपय लेख नहीं होने 
चादिप । कवि की स्वानुभूतिका श्राषार कुतो शेना चादिए्‌ । एक उदा- 
इरण पर्यात्त होगा । एक कवि ने किसी को यह कते सुना किं एक ्धोटे चण 
कावद़ा महत्वहै। कवि ने चिन्तन किया तो उसकी सुस्त स्मृति जग उटठो। 
उसे याद श्राया बह सण जिसमें सक््सा वह प्रणय-सूत्र मेँ वंश्र गया या श्रौर 
फिर क्षण-तण सुख की सामग्री जुटती गई । एक णमे उसके इदयमें 
नवीन भाव श्राए्‌ श्रौर उसने कविता लिली; दूसरे क्षण म उसकी 
कविता सद््द्यो ने सुनी; शरोर उसकी श्रत्ययिकं प्रशंसा की; तीरे 
कषण में कविता प्रकाशित हुदै, श्रौर षंसा८ के प्रलिद्ध पत्रो ने इसको 
सर्वभेष्ठ॒ बताया, चौथे षण मे उक्त कविता के उपर संसार का भारी 
पारितोपक मिला; फिर र्पोचबं ण उसके घर पुत्ररल की उत्पत्ति 
भी हुई । पक-एक क्तषणमें ही मानो स्र कुठ होता रहा या। क्वि ने 
सोचा श्रोहो एक छोय क्षण कितने महत्व का होता हे। किर शोचा, क्या 
एक क्षण मे श्रच्छी वातेंदी होती है बुरी नदीं देती हं{ कवि को तब सहसा 
याद्‌ श्रा गई उस कण की जव उखकी ममता कौ साकार मूत्ति माता सहसा 
चल वी थी, श्रौर किर उख त्तण की जच एकक्तण मेंश्रग्नि ते सहसा ब्ल 
कर मृत्यु हो लाने पर उसकी दोटी भगिनी भी चल दी । फिर श्रपने उस भाई 
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कीजो ऊपर छत से खटसा गिर कर जन्म भरको पगु चन गया या! यद भो 
एक च्ण ङी ही घटना यी। श्रोर तज उस मित्र की जिषको सोते रोते पक्ता- 
घात ने दतरा कर जीवनयापन में नितान्त श्रखमयं बना डाला ! कवि ने पण्णिम 
यद निकाला किं लीवन में इन्दी छोटे-छोटे रणो का महत्व है । इन्दी छोटे- 
छोटे चणो से जीबन-माला शुयी हुई है । प्क छोटे क्षण मे सव कुहो 
सकता है । जीनन-~प्यास मी बुक सकती हैश्रौर सारा जीवन सहसा न्ट हो 
सकृता है । कतरि की स्मृतियों ने श्रनुभूति तीतर करदी यो श्रतः ज्ञेखनी चलने 
चली । मेरा तात्पर्यं यह नदीं किश्री रामदयाल पांडेयने इसी प्रकार सोचा 
होगा किन्तु उनके श्रशोकः की निम्नलिखित परक्तियोंका भाष।-प्रवाद बडाः 
इन्दर शो गयाहै। भावतोञंचादै दी। 


है एक एक पल से निर्मित 

जीवन की यद काया विशाल 

पल दही दै इसके श्रमित श्रङ्ग 

संयम है इतका दिन्य भाल 
ज्यो एक श्रंग कारोग निखिल 
काया को शिथिल बनाता 
त्यो लघु पल की दुर्बलता से 
जीवन दुल हो जाता है। 

ज्यो किरण किरण की भाभासे 

बनता प्रमात का उनियाला 

त्यो च्षण-घुमनों के सौरभ से 

गुम्फति होती जीवन-माला 

न 84 1 + 
च्य भर की श्रोषी-भर देती 
युग कै सो. में. कोलाहल 
ष्टण भर का गतिनवैषम्य मचा 
देता नीवन मेँ उथल पुयल 
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चण भर का पन्ञा्रात श्रीन 
लेता श्रगो की रंगा; 
संध्या का द्ोटा षण बटोर 


लेता दिन भर का श्ररुणाई। 
क्षणए-क्षण के श्रित गोरवसे 


जीवन होता गोरव-शाली 

त्तण - क्षण का मधुरस पी-पीकर 

भरती मधु से जीवन--प्याली । 
सारंश यह किं जितना कवि का भापा पर श्रषिकं श्रधिकार शेगा, संछार 
का जितना श्रषिक विभिन्न स्तरो का एवं व्यापक शनुभव होगा श्रौर श्रनुभूति 
जितनी श्रधिक तीव्र होगी, भाषा उतनी हो श्रधिक स्वाभाविक होगी श्रोर भाषा- 

प्रवाह उतना ही श्रधिक सुन्दर रदेगा। 

भ > > ६.३ 
मेरे ज्ञेखो मेँ कई बातें दुहराई श्रवश्य ग्हेरै। भन्ति यदिषे हीबतें 
वारवार दुहरानीभीष्द़ीहितोमभीर्मेने सकोच नहीं क्षिया क्योकि श्राघुनिक 
कविता की भात्रा का स्प देखते हए नवकबियो एवं कविता प्रेमियों के इदयों 
मे यदह बात भली प्रकार वैठालने का मेने प्रयत्न सियार साघारण॒ कविता 
मेँ प्रसाद गुण, श्रोचित्य, एकरूप भाषा, दोष-हीन भाषा एवं मापा-प्रवाह-ये 
पोच बातें होनी श्रावश्यक ह । कान्य-परीक्ता में उपीणं शेने के लिए ये तैतीष 
प्रतिशत श्रंक ह। सुन्द्र रचनाश्रो के लिए योद से शब्दोमें गंभीर भाव 
दिखलाने के श्रतिरिक्त कु श्रधिक परिश्रम करने की श्रौर श्राषश्यकता है । 
यह मेरे दूसरे ग्रन्थ का विषये । इस सम्बन्ध मेँ जो विचार प्रकट कर चुका 
हर ह इस पुस्तक के श्रन्तिम लेख सजीव कविता, शीर्षक मेँ पाठके को 
मिलेगे । “कृष्णायन, श्रौर “कुरुकतेत्रः पर भी कुदं विचार हस लेख मेँ मिलेंगे । 
इन्दौर की "वीणाः के सम्पादकद्वय प्रोफेसर कमलाशंकरजी मध्र एमण्ए सागर० 
श्रौर श्री भालचन्द्र जोशी एम ए०, सा०र०् कार्म कृतश हूं जिन्होने १६४६ 
ध ध के ष्वीणाः के श्रकोमें स लेखका ्रधिकांश प्रकाशित कर 

याहे। 
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नव कवियों का ध्यान, श्रन्तर्मे, मै इस तथ्य को शरोर श्राकपित करना 
चाहता हू कि कला के मन्दिर मेँ षेय ही वास्तव में श्रतिभा' है । कठिना हयो के 
बीच में भी, चैयं रखकर कवियो ने श्रपनी रचनाश्रो मे भाषा-दोष प्वं श्रनौ- 
चित्य हटाकर, भाषा की स्पष्टता, भाषा की एकरूपता, भापषा-प्रवाद, पात्रों 
के श्रनुरूप भाषा श्रौर विचारो के साथ साथ यदि ध्वनि-योजना, शब्दोंके 
पर्याय, भावानुकूल शब्दचयन, प्रसंगानुकूल शब्द्-स्थापना एवं प्रो विचार- 
शक्ति पर श्रधिक ध्यान दिया तो श्राधुनिक हिन्दी कविता में शीघ्र दी प्रसाद गुण 
एवं श्र्थ-गोरव से समलंकृत कालिदास एवं तुलसीदास शी कोमल-कान्त पदा 
वली, सूदम-टष्टि, उक्ति-वैचित्य, एवं श्रनूठी कल्पना दिखाई पड़ने लगेगी श्रोर 
तभी हमारा स्वप्न सत्य हो सकेगा । 


१८ गोँघी रोड, ४: बरजकिशोर चतुर्वेदी 


ग्वालियर । 


प्रथम भाग 


मापा-मार तंभारि है, कयो कविवर सुकुमार ? 
उगमग डगमरा हो पगा, कराया ही के मार !/ 


आधनिक कविता की भाषा 


ॐ 
अवयुरटन युग 
श्री गुज की धयशोधरा' ओर "वचन" का 'निशा-निमंत्रण' 

कविता केलिए भाव श्रौर भाषा दोनों की आवश्यकता द्ोती 
दै । भाव मुख्य है, भाषा गौण । परन्तु हृदय में कविता का वास्तविक 
रभाव उत्पन्न करने के लिए जितनी ्रधिक आवश्यकता ्मपूवे भाव 
की दै उतनी ही अधिक सुन्दर जी हई टकसाली-भाषा की भी । 

ठलसीदासजौ की कोद चौपाई ले लीजिए । ेसा मालूम दोगा 
कि एक-एक शब्द चुन-चुन कर रखा गया ह । विहारी केसातसौ 
दों मे कोद भीदोदाेसा नदीं दै जिसमे एक भी शब्द्‌ वद्ला 
जासकता दे । स्वर्गीय पद्मसिहनी श्माने एक स्थान पर एक 
कवित्त श्रौर एक दोहे की तुलना करते हुए लिखा था कि दोहा पेच 
म कसी हुदै रुद की गांठ मालूम दोता दह श्रौर कवित्त टीलमढाला 
फला हच्रा घास का गहर । अ्रच्छी तरह छान-वीन करके देखा 
जाय तो प्राचीन दिन्दी-कविता ओर अधुनिक दिन्दी-कविताकी 
भापामें यद्‌ भेद्‌ अलग नजर श्राता हे । छायावाद्‌ की छाया भाव 
पर पड़ी या नदी, कदा नदीं जा सकता, परन्तु भाषा को उस छाया 
ने वुरी तरद्‌ द्वा लिया है । 

रसखान श्रौर घनानन्द्‌ ने अपने काव्य मेवे शब्द्‌ नदीं चने 
द्यि थे जो थोड़े भी _कण-कटडु या कठोर मालूम होते थे, परन्तु 
श्राजकल कौ कवितां, जवरद्स्ती ओर वेमतलव, संस्कृत के 
कठोर शब्द्‌, भर देना, छायावाद्‌ की एक निशानी समो 
जाती हे । 


९) 


च्राधुनिक कविता की भाषा 


जहां उदू शायर एक-एक शब्द को चुन-चुन कर शेर मेँ इस 
मतल्नव से वैठालने की कोशिश करतें कि सुनतेद्टी कलेजेमें 
तीर की तरह जा धुसे- वदँ हमारे हिन्दी के आधुनिक कवि, 
्मपने श्रमेजी समालोचकों की दुद्ाई देते ए, बहाव, जो ङु 
उल्टे सीघे शब्द सामने च्राते रहं उनको दी कवितामें भरदेना 
पयौप्र समभते द । त्रोर जव तक त्राधुनिक दछायावाद्‌ के ' बेसिक” 
( 888; ) शब्द्‌ कविता मेँ न श्रावं तव तक कविजी को संतोष 
नदीं दो सकता । 
ये "वेसिक' शव्द कौन-कौन से ई, इनका विवेचन किसी सतन्त् 
ज्ेख मे किया जायगा । परन्तु “्रवरुरुठन", (तन्द्रिल' “ नीड' “उम्मि? 
"वतास' 'बातायन' “स्मित "स्निग्ध, फेनिल', “उच्छवास, ^स्वप्निल, 
(तरी), शरोर 'चल' शायद बहुत ही श्रच्छे शब्द्‌ सममे गये ह श्रौर 
ह्र एक छोटी श्रौर वड़ी कविता मे इनका श्राना प्रनिवाये माना 
गया है । 
अवगु'ठन-युग 
(्रवगुःठन' शब्द का "निराला" “पन्त, बच्चन श्रौर महादेवीजी 
ने इतने वार प्रयोग कियाद कि प्रतीत तो यद्‌ दोता दै कि याया 
वाद्‌ का प्रणव यद्ीद्ो। "यामा"मे १०० वारसरे भी श्नपिक इस 
शब्द्‌ का प्रयोग हुता है-कदी-कदीं प्रयोग उत्तम है, कदी-कदहीं 
मध्यम श्रौर कदीं-कहीं श्रधम, परन्तु इतना श्रधिक प्रयोग, किसी 
भी शब्द्‌ काकानां को थका डालतादहै। दो एक नमूने दिखलाना 
श्ननुचित न होगा- 
(१) काल सीमा के सङ्गम पर 
मोम सी पीड़ा उज्ज्वजल कर 
उसे पटिनायी श्रवगुरठन 
हास श्रौ रोदन से बुन-- बुन 
(२) तम मानस में स नाश्चो 
छिप दुख की श्रवगुणटन से 


(र) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(<) 


(€) 


अवगुण्ठन युग 


मै म्द द्ंदने के मिष 
परिचित हो लूं कण-कण से 
गदु फेनमय मुक्तावली से 
तैरते तारक शमित 
सखि | सिहर उटती ररिमियोका 
पिन श्रवगुण्टन श्रवनि 
मिथ्या प्रिय मेरा श्रवगुण्ठन ! 
पाप शाप, मेरा भोलापन! 
चरम सत्य, यह सुधि का दर्शन 
श्रन्तदीन, मेरा करुणा कण 
तारक मय नव वेणी उन्धन 
शीश-कूल कर शशि का नूतन 
रशमि वलय सित घन-श्रवगु'टन 
मुक्ता इल श्रभिराम ब्धा दे 

चितवन से श्रपनी 
उजियारी श्रव्रगुरठन मेँ 
विधु- ने रजनी को देखा 
तव॒ समे मँ द्द रदी ह 
उनके चरणो की रेखा 
गुलाव्री चल चितवन में बोर 
सजील्े सपनों की मुखकान 
भिलमिलाती श्रवशुण्ठन डाल 
सुना कर परिचित भरूली तान 
घोर धन की श्रवगुण्ठन डाल 
कर्ण सा क्या गाती हे रात? 
श्राज कटां मेरा श्रपनापन! 
तेरे चिपने का श्रवगुणठन 
मेरा बन्वन तेरा साधन 








, अधुनिक कविता की भाषा 


यद्‌ नदीं कि “त्रवशुर्ठनः कौ जगह न्घूःघट' से काम नदीं चल 
सकता था, या श्रापको शुं चट शब्द से चिद्‌ थी । महादेवीजौने 
यट" का भी प्रयोग कियाद । च्रौर वह्‌ भी एक जगह नदी, कद 
जगद्‌--दो उदाद्रण पयौप्र दोगे- 
(१) श््राता कौन नीड तज पृेगा 
बिहगो का रोर 
दिग््रधश्रो के धन-घूंघट के 
चंचल होगे छोर 
(२) स्निग्ध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सरे श्रंग 
नये पल्लव का घूःघट डाल 
श्रूता ले श्रपना मकरन्द 
'बज्चन' ने जव देखा कि “च्रवरुण्ठन' के बिना कविता, कवितौ 
नदी मानी जा सकती तो उर्ोने भी लिखा कि- 
दिग्बधुश्रो का मुल तमाच्छन 
श्र श्रष्छुट श्राभा से प्रसन्न 
यह कौन उषाका श्रवगुर्टन ? 
गा-गा करे खोलने लगी १. 
महादेवीजी का प्रभाव वतेमान िन्दी-कवि्यों पर श्रत्यन्ताधिक 
है, यह परत्यत्त दृष्टिगोचर टो रहा है । प्रयाग मेँ रहकर (बवन भी 
किंस तरद्‌ बच सकते थे ? “श्रवगुःठनः श्रा चुका या तो श्वूघट' भी 
श्राना-दी चादिए था । श्रापने पुनरुक्ति दोष की परवाह न करते 
इर लिख डालाः- 
। “देख, रात है कितनी काली! 
श्राज सितारे भी है सोर 
बादल की चादर मे खोए 
एक भार भी नदी उटाती, घूं घर-श्रवगु ठन बाली"? 


( निशा-निमन्त्रण ३८) 
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दूसरे कवियों का भी करीब-करीव रेसा ही दाल दै-तअधिक 
लिखना व्यथ है । 

छायावाद्‌ के ््रएव" के उदाहरण हर एक नये कविकी 
कविता में श्रासानी से मिल जार्येगे । मँ समभता हँ कि श्रगर बते- 
मान हिन्दी-कविता-युग को “अवगुःठन-युग'” कदा जाय तो शरस्युक्त 
नद्ोगी। 





मेधिलीशरणजी गप्र की यशोधरा" 
रहीम? ने लिखा था-- 
दोहा दीरघ श्रथ के, 
श्राखर थोदे श्रा, 
ज्यो “हीम नर ऊकुडली 
सिमटि कूदि कंदि जह" 
जरासे दोहे मं, दीधं श्रथै, सदी सलामत, बिना उलमे 
निकाल देना दी वास्तविक कविता मानी जाती धी, परन्तु श्रद्धेय 
गुप्रजी “रदीमः ष्ठी इस बात के कायल नदीं । 
श्राप किसी सिद्धान्त पर प्रारम्भ मे चलते रहे हो, परन्तु 
'भारत-भारती' श्रौर “जयद्रथ-बधः के वाद्‌ जव श्रापने नवीन्तेत्र 
म पदापैण किया तो बहत-से शब्द श्रौर थोड़े से श्रथेः का सिद्धान्त 
सामने रखा । श्रापकी भ्रसिद्ध॒छृति "यशोधरा" इसी सिद्धान्त को 
दृष्टिगत रख कर लिखी गयी प्रतीत दोत। है । श्रनेकानेक वतेमान 
कवि भी इसी परिपाटी के ्रनुगामी दो रटे है। 
जिसने (भारत-भारतीः, जयद्रथ-वध", विरष्णी बजांगना' 
लिखी दो-“पलासी के युद्धः का सुन्दर श्रनुवाद पद्य मे किया दो-- 
बद्ी मद्ाकवि वाद्‌ में श्रपना समय प्यशोधराः भ्न्थ पर नष्ट 
करेगा--यद्‌ देखकर किसको दुःख नदीं दोगा ? 
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सिद्धाथैके मुह से एक संस्कृत च्रौर गेवारू भाषा मिभित 
कविता कला कर पुस्तक का प्रारम्भ किया गया है । इसमे क्या 
भाव दै? हमारी समभ म नदीं राया । सिद्धां कते दै- 
षप्यूम रदा हे केता चक्र 
वह नवनीत काँ जाता दै, रह जाता दै तक्र । 
इसका अन्तिम पद्य हे- 
बाहर से क्या जोदटध-जाद् 
मँ चश्रपना दी पल्ला ऋद्ध 
तव॒ दै), जब वे दत उखाङ् 
र भवसागर नक्र 
“जोड़ जाङ-' (पल्ला भाड़, दात उखाड्‌-” (तक्र), (चक्र, 
श्रौर (भवसागर नक्र' काएक श्रजीव समा जुटाया गया है। 
नये-नये श्रद्ध श्रौर श्रनुपयुक शव्द की भरमार श्रगर देखनी 


हैतोष्षठ ११से १८ तक की तुकबन्दी देखिए । कुच उदाहूरण 
लीजिर- 


(१९१) मन्ते है श्रपना श्रपरिणाम 

श्रो हणभंगुर भव; रामराम 

(१२) चिर निद्रा की सब भूमभाम 

हो जाय श्रोर मी प्रबल पाम 

(९५) तो सत्य कहा ? भ्रम श्रोर भ्राम 

(१७) इल मातृ हृदय के शृदुल दाम 

भय, कड, किस पर यह भूरि भाम 

मेय प्रभात यह रात्रि याम 

(१८) वह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण 
परिणाम" क्या होता हे १ “चिर-निद्रा की भूमभाम' हैया 
तुकबन्दी की ? भ्रवल पाम, दुल, "दामः, "भूरि-भामः, रान्नियामः 
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श्मौर 'भाण' से क्या तात्प्यहै ? ओर क्सि तरहये प्रयोग यहां 
उपयुक्त द? “राम-राम का क्या संकेतदै? कौन बताने की 
दिम्मत करे? 

सिद्धार्थं की माता महा 'प्रजावती एक स्थान पर कदती द । 
(प्रर) 

प्निक्ले भाग्य हमारे सने 
वरत्स दे गया तू दुल दृने 
किया मुरे कैञेयी तने 
हा कलंक यह काला ! 
मैने दृष पिला कर पाला ॥ 

श्रपनी मों को “केकेयी बुद्धदेव किस तरद्‌ वना सकतेथे? 
क्या वुद्धदेवने करदींयह्‌ भी कटा था कि उनकी मोँ ने उनके 
पिता से उनके वड़े भाद को नवास दिला दिया इसलिए पिताजी 
कास्वगैवासद्दोगयादै श्रौर उनकी मों "केकेयी ै?यामदा 
प्रजावती को इसकी जरा भी च्राशंकाथी या फिर कचन कुछ 
लिखना ही त्रभीष्टथा? 

पर ४१ पर लिखा है-- 

त्रिदा न ज्ञेकर स्वागत से भी 
वंचित यहां भिया हे; 

इन्त ! श्रन्त मेँ यह श्रविनय भी 
वमने सुकरे दिया दहे। 

"हन्तः, न्तः का श्नुप्रास देखिए कितना सुन्दर दै ? उपयुक्त 
होया न्दी; मतलव निकले या नदीं-श्रनुप्रासतोदहै!! ओर 
@्मविनयः क्या ¢ ढीठता { या ्रपरिणाम ? 

पष्ठ ४६ पर एक “नई तरंगः चल गयी है । श्राप लिखते दै-- 

जलने को ही स्नेद तना) 
उने कोदही बाष्म वना है 
गिरने को दही मेह चना। 
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जलता स्नेह जलावेगा ही 
फोल्ते गष्प फलावेगा दी 
मद्री मेद गलावेगा दी 
सच सहने को देह वना! 
निम्न लिखित कविता भी पद्‌ लीजिएश्रौर सोचिएकि उपर 
की कचिता से रत्ती-रत्ती मिल जाती देया न्दी? 
भभू मूक्म्प, हलावेगा दी 
दुमुल दाल दलावेगा दी 
गाद्गी-बेल चलावेगा ही 
मिट जाने को देह वनाः 
“फोले वाष्प फलावेगा दी" कितनी सुन्दर उक्ति है? वास्तव 
भं कदने कार्दँगदहोतादैजो वात गुप्रजी कने का प्रयन्न करते 
हं श्नोर जोड़-तोड़ कर भी नदीं क्‌ पाते वदी वात महादेवीजी 
बड़ी मधुर भाषा में वड़ी सुगमता के साथ क्‌ जाती द । कने का 
देगतो देखिए :- 


“विकसते मुरभाने फो पूल 
उदय होता दछिपने को चन्द्‌ 
शून्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द 
यर्दा किसका श्रनन्त॒ यौवन 
श्रे श्रस्थिर दछोटे जीवन !'› 


प्यशोधरा' के सिद्धायै का श्राचार-विचार कैसा था, यशोधरा 
श्रौर सिद्धा्थैमे कैसा प्रेमथा। यशोधराकी ष्टिम सिद्धाथेका 
र्टन-सद्न च्छा थाया बुरा? पुस्तक मे रपष्ट रूप से विवेचन 
न्दी किया गया । परन्तु प्रष्ठ २० पर जो कवित्त 4यशोधरा' के 
सुख से कलाया गया है वह्‌ ्रत्यन्त निन्दनीय है । यशोधरा 
कती ईै-- 
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शन्राली, वदी बात हई, मेय जिसका था मुभे, 
मानती रह उनको गहन बनगामी मैँ। 
ध्यान-मग्न देख उन्हे एक दिन ने कहा- 
क्योजी भ्राण-वल्लभ कर्हूया वुर््देस्वामी यँ? 
चौक, कु लजित से, वोल्ति दस श्रार्यपुत्र 
योगेश्वर क्यो न होऊ, योगेश्वर नामी मेँ 
किंतु चिता दोद्धो, किसी श्रन्य का विचार करू 
तो हूं जार पी, प्रिये ! पहिले कामी! 


भाव हीन, भाषा दीन, अनर्गल वकवाद्‌ टी नदी--यदह्‌ तुक- 
वन्दी, सिद्धायै श्रौर यशोधरा दोनो के सदाचार की मूर्तियों के 
उज्जवल चरित्र को कर्टकित करने को पर्याप्त दै! सिवाय दिन्दी- 
समालोचर्को के प्यशोधरा' की, श्रौर कौन प्रशंसा कर सकता था? 


शवच्चन' का “निशा निमन्त्रण' 

हेरिगीतिका छन्द्‌ भँ जितने गुप्रजी सफल हुए उतना दूसरा 
कोई नदीं हो पाया । पर जव हरिगीतिका छन्द छोड़ कर दूसरा 
श्रौजार हाथ में लिया तो गप्रजी उतने दी ्रसफल रहे । यही 
दाल “वच्चनः का ननिशा-निमन्त्रण' मे हुश्रा। .मघुशाला' श्रौर 
भमधुवाला' का मधु घछोड़ कर जदं 'अवगुण्टन-युग' मे च्रने का 
भ्रयत्न किया वहीं सीढ़ी से फिसलना शुरू श्रा !! क्या च्रच्छा होता 
कि छायावाद मधुशाला श्रौर मधुवाला तक दी परिमित रदता ! 

एक च्रप्रेजी समालोचक ने एक स्थान पर लिखा है कि गर 
श्र्॑रेजी कवि वडस्‌ बधे (7 ०१७५०१६४) श्रपनी ई कविताएं नष्ट 
करदेतातो वश चग्रेजी-साददित्यमें तो क्यासंसार के सादित्य 
मे सबसे वड़ा कवि गिना जाता । मेरा विचार कि विदह्ारीने 
श्रपनी वहत सी कविताः श्रपने सामने दी नष्ट करदीथीं 
इसीलिए उनकी प्रारम्भिक कविता या वे कतिर दिखलायी नदीं 
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पड़ती जो सतस के दोदौ के युकावले मं बहुत कमजोर थीं । 
हिन्दी सादित्य में बिदारी का मान इसीलिए इतना अधिक दे । 
श्रगर हमारे नवयुग के कवि भी इससे छु सवक सीखें तो 
दिन्दी-साददित्य मै उस रदी साहित्य का कूड़ा करकट न भर पावेगा 
जो आजकल चारों श्रोर विखरा दिखलायी पड़ता दै- 
निशा-निमन्त्रण' म कदी-कही अच्छे भाव अवश्य दै, परन्तु 
आपा मे स्थान-स्थान पर शैथिल्य दिखायी देताहै। एक स्थान 
पर लिखा दै-- 
क्यार जीवन से भागा या१ 
स्वरणं श्खला प्रेम-पाश क 
मेरी श्रभिलाघ्रा न पा सकी 
क्या उससे लिपया रहता जो 
कच्चे रेशम का तागा था¶ 
@ ® € 


बृंद उसे तुमने दिखलाया 
युग्युग की तृष्णा जो लाया 
जिसने चिर श्रयाह मधुमजित 
जीवन काप्रति क्तणमोंगा था! 
शद्ध संस्कृत शब्दो के बीच मे (कच्चे रेशम का तागा' इतना 
कमजोरहैकि पदृतेद्ीया देखते दी ट्ट जाता है श्रौर कविता 
के बहाव को विलङुल बिगाड़ देतादै। एक दूसरे स्थान पर 
लिखा दै :-- 
श्रय घन-गर्जन-गान कहां ह। 
कंहती है उपरा - की पहली 
किरण लिए मुस्कान बुनहली 
नी द्मकती दामिनि काही 
मेण भी अ्रस्तित्र यक्षं है 
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कंडता एक बूंद ग्रस भर 
पलक रपांखुरी से पल्लव पर 
नदीं मेह के लदरे का दी 
मेरा भी श्रस्तित्व यर्दो दै। 
कविता में कोद खास भाव नहींदहै। बही पुरानी वाते पुरानी 
तरद्‌ कदी गयी हँ परन्तु “सू ओर उपा की पटली किरण" का 
श्रस्तित्व बताना छायावाद्‌ के लिए एक हद्‌ तक ठीक ह। रही 
सदी यह बात भी तीसरे छन्द मे समाप्त हो जाती है जव विना 
सोचे सममे "वच्चनः जी लिख मारते ई :-- 
ध्टनी प्र बेटी गौरेया 
चहकन-चदक कर कदती भया 
नदीं कढ़कते ब्रादल का दी, 
मेरा भी श्रस्तित्र यँ है। 
जर्ोतक भाव से सम्बन्ध दै ्रगर निम्नलिखित शब्द लिख 
दिये जाते तो भी श्रापका भाव सुरक्तित रहता :-- 
हनी पर इक काला कौश्रा 
कांड कांड कर कहता हौश्रा। 
नही कंड़क्ते बादल का दी, 
मेश भी श्रत्तित्व यहां है! 
पता नदीं ्रापने "गौरेयाः को दी तरजीह्‌ क्यो देना मुनासिव 
समभा ! रामायण के सम्मानित कागयुश्यण्डजी ने क्या श्रपराध 
श्ियाथा? 
एक सथान पर "गौरेया' को सम्मान दे चुके थे तो श्रापको 
कवूतर-कवूतरी को सम्मान देना श्रनिवाये हो गया । श्रापने एफ 
“गीतः- “भीगी रात विदा अव होती" (७६ ) मे लिखाः - 
श्व्राची से ऊषा ह पडती 
विक्ष्गावलिर्यो नोत्त भती 
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पलमें निम॑म प्रकृति निशाके, 
रोदन की सव्र चिता स्वोती। 
यदं “पा का च्रवगुरुठन खुलते दी", सदसा उषा हस पड़ती 
श्रापको दृष्टिगोचर हुई । फितना च्छा च्य यातो घूंचट 
सेुं््‌ ठका ह्याह रहाश्रौर अगर खुला तो दसी दही नदीं 
रुकी । 
ऊषा के ष्टस पड्ने-मुस्कराने का न्दी-र्दस पड़ने का नया 
दृश्य है । उसी तर्‌ नौवत बजने का नदीं नवत्‌ भदुने' का, नया 
मुद्धावरा ह । विदहगावलिर्यो के चे, च च,चे, से भनौवत भड्ने" 
का च्रवश्य ख्याल दो सकता दै ! भीरो की भनकार से, शायद्‌ 
शाम को, नौवत बजने का ख्याल होता होगा; मगर प्रातः चिडयं 
के चदचदाने से "नौबत भड़ने का दी ख्याल दो सकता हे नौवत 
बजने का नदीं! 
जिस तरद्‌ “नौवत भड़ने' के वणन करने का शौक "वच्चन' 
कोद उसी तरह मदादेवीजी ने "हरश्ङ्गार' फूलों के भद जाने के 
विपय म कई बार लिखा दे । यथा- 
‹ शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मघुकण 
इर सिगार भरते ह भर-भर 1 
हर श्गारके फूल भद जाते ह, इसमे तो कोई सन्दे दी 
नदीं दे श्रौर मुदावरा भी ठीक दी द । श्रवश्य, जिसने हर्गार 
के भने का दृश्य देखा रै वद्‌ विना के नदीं रह्‌ सकता कि 
हरणश्ट गार फूल इतनी खामोशी से मढते रहते है कि कोड यद्‌ 
नदीं कद्‌ सकता कि कब भढ गये शरोर इसलिए “भर-फर' भै जो 
श्रावाज दै, जो ध्वनि है, जो नाद्-साम्य द वह्‌ बिल्ल अशुद्ध 
दै । इसीलिए शायद्‌ अगे जाकर लिखा गया हैकिः- 
होरे भरे शिथिल कवरी में 
गंये हर श्रङ्गार कामिनी ।" 
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उपा के हस पड़ने' या “विद्‌गावलिर्यो "› के ““नौवत भडने" मे 
दही भूल हई हो यद्‌ वात नदीं है, इसी गीत. का अगे का अन्तिम 
भाग श्रोर भौ अपूर्वे । 
श्वाय बदा सूरज किरणों के 
पो॑रहा श्रांख्‌ समनो के 
श्रपने गीले पंख सुखाते, 
तर पर बेट कपोत-कपोती" 
यद्‌ दृश्य शायद्‌ ही किसी ने देखा दोगा । गौरेया का महत्व 
देखा; तो कपोत-क्पोती काभी दृश्य देख लीजिए । भीगे पंख 
सखुखाने के लिए धूप होनी चाद्िये। जिस तरह मनुष्य समाज 
भूप मेँ, शरीर गमे करने के लिए वैठा करता दौ शायद उसी 
तर्‌ “कपोत-कपोती” भी वैठते होगि। अन्दाज भले ही कर 
लीजिरः वैठातो किसीने भी नदीं देखा होगा क्योकि सुव ह-खुवह 
“कपोत-कपोती' दाने-चारे के लिए उक्‌ जाया करते ह। वृत्त पर 
तोक्याकेठे रहते दहागे। लेकिन श्रगरवे बीमार होगयेद्दोतो 
क्यों नहीं वैठे र्ग १ जरूर वैठे रर्हेगे ! फिर समभः लीजिए 
(वच्चन' के "कपोत-कपोती' बीमार दी ह! 


पर क्या श्रापने यह्‌ भीसोचादहै कि श्रगर बीमार होतो 
कपोत-कपोती द्री कर्यो, चील, कौए, अवावील, सभी पंख सुखाने 
बैठते दोग । कपोत-कपोतीमें ही क्या खास वात रही १ खैर, कुल 
खास बात होगी दी जव इतने भारी कवचिने जिकर करना ञुना- 
सिव समभा! प° रूपनारायण पांडियजी ने भी "वन बिहंगम' मेँ 
“कपोत कपोतीः के ही प्रेम का वणन किया हैः- 
“वन बोचनचसे ये, फंसे ये ममत्व मे, 
एक कपोत कपोती कीं 
द्निरात न एक को दूखरा छोद्ता, 
पेते दिले मिले दोनों वहोः” 
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समभ लीजिए जव बच्चन ्ायावादमें वैरश्रागे करर 
थे तो पांडेयजी की यही कविता षृ रदे थे इसलिए “कपोत 
कपोती" स्मृति ।से विस्मृत नदीं दहो सक्ते थे। वाकी ख्यालतो 
च्रच्छादही दै- 
हाय ढा, सूरज किरणों के 
पलं रहा श्राषू सुमनो के 
कितनी ऊॐची कल्पना है ! सूरज की किरणें द वदी उसके हाथ 
है, जिनसे वह्‌ एलो के असू पो रहा है ! 
इसी बात को नूह" नारवी ने कितनी अच्छी तरह्‌ मगर 
दूसरी तजं म लिखा दैः-- 
ध्माना कि लुटया रतों को, 
गुलजा८ मे मोती शब्रनम ने 
जत्र सुत्रह हहे सूरन निकला, 
तोजेव्र यी खाली पएूलों की" 
इसी तरह पं० सुमित्रानन्दन पन्त ने अपनी ््रथमन~ररिमि' में 
लिखा दैः-- 
सिर उठे पुलकित हो द्र,म-दल 
सु समीरण हुश्रा श्रषीर 
अलका हास कुसुम श्रषरो पर 
हिल मोती का सा दाना 
सर मुदम्मद इकवाल ने भी एक जगद्‌ लिखा था-- 
"लगती दै चोट दिल पै, श्राता हे याद जिख दम 
शत्रनम के श्रुश्रों पर, कलियो का मुस्कराना" 
श्रगर ऊषा की तर्‌, संसारके कविरयो के फूल श्रौर कली, 
प्रातःकाल मे, मुस्कराव तो भले दी सुस्कराने दीजिए हमारे 'वच्चन' 
के फूल तोश्चँसू दौ वहाते रगे! करयोकि उस समय नन्दे-नन्दे 
बच्चे भी रोते रहते ह ! गीत ( न° ७६ ) मेँ लिखा दे-- 
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शरू हूग्रा उजियाला होना। 
किसी त्से द्रम की डाली पर 
सयः जाग्रत चिद्यो का स्वर, 
किम सुलो घरसे सुन पड़ता दै 
नन्हें वर्चा का रोना 

भाकृतिक वणेन इतना उत्तम किस भी साहित्य मेनं मिल 
सकेगा ! “सद्यः जाप्रत" ओर “शुरू हत्रा? मं ठेठ दिन्दीकाठाठ 
हे । किसी" शब्द्‌ मे, इस गीत में नीति का श्रौर वचो की परीति का 
दिग्द्शेन है ! 

एक जगह त्रापने यदी गीत वना डालाः- 

“श्राश्रोः सो जाये, मर जाये 

क्या वात हई? चाहे सो जाश्नो, चादे मर जाश्रो, तबीयत जो 
दो करो; मगर दोनों काम कैते कर सकते हो ¢ श्रौर अगर मर 
जाने" दी “सो जानाः अआजातादहैतो दुद्दराने की श्रावश्यकता 
क्यादहै? 

मगर दुहराने' की श्रादत वहुत पुरानी है । सैकड़ों उदाहरण 
“पुनरुक्ति दोप" के दिये जा सकते है । एक जगह यही ज्िख 
डाला दै- 

सागरमें हमकूदप्ड़ेये, 
भूल जगत के कूल किनारे? 

“भूलः के साथ कूल मिला कर श्रनुप्रास की दृष्टि की गयी 
श्र 'प्यरे' श्रौर "किनारे" की तुक मिला दी गयी । दो चिद्यं को 
एक ही पत्थर से मार दिया गया ! एक जगद्‌ लिखा हः-- 

५वायी ह्मे श्रलग होना है 
भार उठाते सव्र श्रपने बल 
संवेदना प्रथा है केवल 
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श्रपने सुख-दुख के वोे को 
सको श्रलग-श्रलग टोना ३" 
एक नयी वाते । दुःख का वोभ्ासभीने वताया हे । 'वच्चन 
सुख का बोकाभी ढो रहे द । समवेदना दमदर्दी किसीकेदुःखमें 
दी दिखलायी जाती है मगर श्रापके यदं सुखके वोभे मेभी 
दिखलायी जाती है । समवेदना से किसी का वोक-किसी का 
दुख दलका नदीं दोता-केवल प्रथा ही हे। भार उठाते सब 
पने वलः म एक ठेसी खास वात है जो 'सवको अलग-अलग 
दढोनादै'मे नदींश्रा सकती थी। 
सुखदुःख दोनों का वोभा इनता अधिक है कि अप उसमे दव 
चुके ईै श्नौर दोनों की वजह से आपकी “छाती विस्त" द्ग्ध दो 
रहीदहे, तभी तो श्राप कते ई । 
“श्रा गिन डालें नभके तारे! 
देख मनुज की छाती विस्तृत 
दग्ध ज्सि करने को संचित 
किए गये ई श्वर भर में 
इतने चिरञ्यलंत अगारे" 
किसी मनुष्य की छाती इतनी 'विस्ठत' अ्रभी तक किसी कंवि ` 
ने बतलाने की चेष्टा नदीं की जितनी “वच्चन' ने बतलायी हे । शायद्‌ ` 
काल पुरुप की याती से मतलब द्यो! ओर कने का दंगभी 
कितना बेतुका-सा ई ! “श्रमीर मीना ने बहुत पले यदी बात बडे 
श्रच्छ दंगसे कदी दै श्रौर बहुत से उदू. तथा दन्द कवि भी 
दुहरा चुके थे । ्रमीर मे लिखा धा-- 
“द्मासर्मो पर जो सितारे नजर श्राएट ्रमीर 
याद श्राप मे दाग श्रपने उभरने षले 
परन्तु 'बच्लनजी' की तो श्ाती' दी जली हुदै दे। दिल) या 
दय, जला हश्मा नहीं है । वे समभतते ह ये तारे छाती जलाने 
कोद्ीश्रंगारे है, हृदय जलामे के लिए नदीं! 
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मगर 'वच्चनः के 'निशा-निमेत्रणः के गीतों को छायावाद्‌से 
भी अधिक छायाने ढकल्लियाद्। तभी तो बहुत से कट-पद भी 
आपने रच डले द । एक उदाहरण लीजिए- १ 
स्वप्न या. मेगा भयक्र 
“ धार से कुद फासले पर. 
सित -क्पान की श्रोठं ्मवर, 
पक मुदा गा रहा या, वेट'कर ह, 
जलेली चिता पर ना 
स्वप्न का्रथैक्यादै १वचन द्धी स्पष्ट कर सक्ते हः “सित 
कफ़न? की "चाद्र' श्रोढृने की श्रलवत्ता खास व्रात रदी होंगी !! ओर 
"कफनः ओर `चादृर' दो श्रलग-अलग चीं दी वनौ लिखा जा 
सकताथा कि .सफेद्‌ कफ़न ओद्‌ लिया.था'--याः 'सफेद्‌. चाव 
्रोद्ृली थीः । धवार सरे कुं फासले पर' यह्‌ वात हुईैथी। मरार 
किसर तरफ † यद्‌ स्पष्ट नर्द किया । किसी "कूल किनारे" की तरफ 
या जल-पानी ष्टी की ,तरफ.? "कुद फासले" से एक, गजर दा. गज, 
तीन गज, कितनध मतलव दै ? जलती चिता में चादर नदीं जली, 
यह्‌ भी कम आश्चर्य नदीं! 
श्रापको `नदीके पारका दइश्य अच्छा लगता, तभीरेसे 
ष्वप्न दिखायी देते द श्रौर तभी आपने श्रच्छे-खच्छे श्रौर भी टश्य 
व्रणेन किये द्‌--एक जगद्‌ लिखा दैः-- 
कोड पार नदी क गाता ४ 
भंग निशाकी नीग्वता कर 
"द ददाती गाने. का खर्‌ ,. 
कृक्डी के खेत! से उटकरं 
श्रता जमुना पर लदराता | 
गाने कास्वर जमुना पर लदहुराता श्राताथा। वारतव में, यह्‌ 
गानानदींथा गाने कास्वर मात्रथा( पंचमस्वर दोगा, नीतो 
ककड़ीके खतो से उटकर लद्राता किस तरह च्रासकताथा? 
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श्मौर वह्‌ भीदेदाती गानेकास्वरथा। ककंड़ी खाकर गानागा 
रहाथाया ककंड़ीचोरी करकेलेजा रदा धातव गानागाया 
था? यह्‌ स्पष्ट नहीं किया गया। 
जोलाग नदी के पास रहते हं वेदी जान सकते कि ककड़ी 
खाकर जव रात मे गाल जातें तवरे देहाती स्वरम 
चिल्लाते जो सहसा निशा की नीरवता को भंग कर वड़ी दूर तक 
लहराता चला जाताह। "वचनः कीसूभःतो देखिए। गौरेया, 
कपोत-कपोती ओर गाल--कितना सुन्दर प्राकृतिक वेर्णन किया 
दै । कितनी अनोखी सूम दै? 
अव एक नयी सूकाञ्रोर भी नमूना देखिए ! दीपक ओर 
पतंग का सम्बन्ध संस्कृत, फारसी, हिन्दू , उदू साद्ित्य मेँ स्थान- 
स्थान पर गाया गया ह । सूरदास का कितना मधुर पद्‌ हे- 
प्रीति करि काहू सुख न ल्य 
प्रीति पतंग करी दीपक सों श्राप प्रान दह्यौ 
वेद्ना-प्रधान कवबियित्री मद्‌ादेवीजी का निम्न-लिखित गीतभी 
इसी विषय पर वेदना के कणो से भीगा हुच्रा दैः- 
श्रो पागल संसार! 
मोगनत्‌ दे शीतल तम मय | जलने का उपहार । 
करता दीप-शिखा का चुम्ग्न 
पल मं ज्वाला का उन्मीलन 
पि छते ही करना होगा 
जल मियने का व्यापार! 
शरोर भी श्रच्छा पद्‌ देखिए । “सभ्य गीत, में लिखा दैः- 
घेरे है बन्दी दीपकं को, ‡ 
ज्वाला की बेला 
दीन शलभमभी दीपशिखासे 
खिर धुन धुन खेला? 
® [ (| 
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इसके सुलते पल, धुम की उसके रेव र्दी 
इसमे वद उन्माद, न उसमं ज्वाला शेप रही 
जग इक्तको चिर तृत कदे 
या समके पद्धुताना 
क्या जलने क रीतिः 
शलभ समभा दीपक जाना 
महारथो में सव्रारद्ोने की धुन सवारतोथी ही । "वचन? 
कोभी सूम्पी कि दीपक-पतंगका प्रेम वणन करना चादिएच्मोर 
जर्हो तक भाषा का सम्बन्ध डे यद वर्णन वहत दी च्छाद श्मौर 
भाषाकाप्रवाह्‌ भी वड़ा अच्छा थोड़ी देर तक रहा हैः-- 
दीर्क प८ परवाने श्राए! 
श्रगने १८ फद्काते श्राए | 
किरणो पर बल खाते श्राए, 
बद्री-वद्ी इच्छार्ण्‌ लाए बीवी श्राशार्ठः लाए । 
जले ्वलित श्रालिगन मं कु 
जले श्रग्निमय चुन में कुलु 
रदे च्रधजले, रदे दूर कुछ, किन्तु न वापिस जानै पाए ! 
श्रगर यहीं समाप्त दो जाता तो यह्‌ गीत च्छा रहता; परन्तु 
इस प्रशन का जवावतो देनाद्ी थाकि क्यों वापिस नदी जाने 
पाये ? ओर एक रेसी वात भी वतानी थी जो दीपक-पतंग के मेम 
वणेन मं अभीतक किसीने नदीं की थी। वस, आापने श्रागे 
जिख दियाः- 
पर्टुच गयी विस्तुहया मत्वर 
लिए उदर की ज्वाल भयंकर 
जचे प्रणय की ज्वाला से जो, 
उदर-ज्वाल के बीच समार! 
भविस्तुदयाः क्या ¢ शायद्‌ छिपकली !॥ कितना शद्ध शब्द्‌ है! 
दन्दीवाले शायद्‌ छिपकली को 'विस्तुश्या कदे श्रौर उदू वाले 
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शायद्‌ “पोशीदा शुचा" ! नया जमाना दहै । कुश्च भी दो, दिपकली 
का “दीपक-पतंग' प्रेम के सम्बन्धे ्रभी तक किसी भीकविने 
वर्णन नहीं कियाथा! जव दीबालमे लगे विजलीके वल्वया 
दीवाल मे लटकी लालटेन पर पतंगे त्राते तो छिपकली का जल्दी- 
जल्दी दीवाल पर श्राकर पतंगे खा जाना मामूली वात द जिसे प्रत्येक 
ज्यक्तिने देखा होगा! लेकिन श्रगर लैपमेज पररसखा होया 
जिजली दीषालसरे हट कर बीच कमरे मेलटकरदीदोतोजो 
पतंगे लेप छोड कर दीवाल पर याद्धत पर जाकर गते है उन्दी 
को िपकलीखा सकती है । दूसरे तो वटँ पचते दी शटँ होगे ? 
इतनी दूरी पर होती हृ घटना का, दौपक-पतंग-पेम .से सम्बन्ध 
कैसे स्थापित हो सकता ह ? भ्रौर दीपक तो बिजली या लालटेन 
नर्द जो दीवाल के सहारे लटका र्ट! अगर छिपकली का 
वणेन करनाथा तो 'बरसात' का भी जिक्र कर देना था, जव पतंगे 
लाखो की संख्या मे मरते दिखाई पड़ते दँ !! शाख मे भले दी लिखा 
द्ोकिश्ङ्गार ओर बीभत्स रस णक दूसरे के विरोधी है किन्तु 
पाश्चात्य शिक्ता के वातावरण मे बदा हुत्मा कवि शाख्कौ कब 
परवाह करता ह ? श्राज तो स्वच्छन्द मागे श्रौर मौलिकताकी 
छाप द्योनी चाहिए जो ्रणय उवाला ओर “उद्र-ज्वाला' की तुलना 
भने दी श्रा.सकती थी !! 

गौरेया, कपोत-कंपोती, - श्ेगाल, रौर दिपकली एक से एके 
अच्छ वरेन है ! कितनी च्रनोखी सूकरे? . ` . . ५ 


प्रसाद" जी को कामायनीः 
(१) 
कामायनी" का प्रथम छन्द है-- 
हिमगिरि क उनतङ्ग शिखर पर, चैट शिला की शीतल -छंद। 
प्क पुखर भीगे नयनां से, देख र्ह। था प्रलय प्रवाह । 
इस छन्द में ““शीतल च्छोंह्‌"' ध्यान देने योग्य है । प्रतीत यद्‌ 
होता है कि उत्तुङ्ग शिखर पर सूर्यं की किरणें बहुत तेज थी । गर्मी 
वचने के लिए एक पुरुष एक शिला की शीतल छह मेँ वैटकर 
पास में बहता हुच्रा प्रलय-परवाह्‌ देख रहा था । 
दूसरा छन्द है- 
नीचे जल था, ऊपरद्िम या, एकतश्ल था, एक सघन। 
एक तत्र की दी प्रधानता, कहो उसे जद या चेतन । 
उपर "हिमः ब्रताकर, "कड़ी धूष या गर्मी" का भाव विलोपदो 
जाता ह । उपर हिम" श्रौर नीचे श्रपार जल दोनेके कारण वहां 
न जाने कितनी श्रधिक सर्दी दोरदी होगी ! एेसी सर्दी मे, 
(शीतल दयोंद्‌ का भाव दिखलाना श्रनुचित दै । ,. 
उपर वफ होगी तो नीचे भी पानी जम गया ह्ोगा। तरलः 
पानी सर्दी मेँ तुरन्त दी जमकर सधनः वफ दो जाता है । प्रलय 
काजो बणैन ्रसादृजी' ने किया दै उससे प्रतीत तो यह्‌ दोता दह 
कि द्दिमालय पर मनु महाराज जहाँ वैठे थे उसी के नीचे ही पानी 
बह रदाथा। वह्‌ पानी कैसे नदीं जम गया होगा? वास्तवमें 
"ऊपर हिमः, "नीचे जलः श्रौर फिर “शीतल दों" के भाव एक 
दुसरे के विरोधी ्ै। तीनों का साथ रहना असम्भव भीहै। 
(कामायनी के प्रारम्भिक छन्दो मेँ ही रेसे विरोधी भाव ने ख, 


# 
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भ्रथम सगे का साहित्यिक मूल्य कुच कम हो जाता है । कामायनी 
की रङ्गभूमि के पिले चित्रपटमें दही ये धच्वे देखकर पाठक कुच 
हतोत्साह हो जातादौ ओर अगे के छन्द सतक दोकर पद्ने 
पड़ते हैं । 
इन दोर्योके रहते हए भी, प्रथम सर्म का भाषा-सौष्ठव, 
भापा-प्रवाह्‌ एवं पद्‌-विन्यास वड़ा सुन्द्र णवं चित्ताकपैक ह । 
्रलयके ध्वंसकारी भीपणरूप का वणन, श्रद्धेय प्रसादजी की 
काज्य प्रतिभाका परिचायकदहै। प्रथम सगे की सजीव भाषपामे 
“नाव का श्रनावश्यक उल्लेख, अवश्य कुच-कुद खटकतादहे । यदि 
भनाव' काकुदं भी वर्णन न कियाजाता तो प्रथम सर्ग का सौन्द्यै 
नष्टन दोन पाता । भापाका पवाह्‌ सहसा विगड़ने नहीं पाता। 
नाव के विषय मे निम्नलिखित छन्द ध्यान देने योग्य ई :-- 
चरी मदावट से नोका यथी सूखे में श्रव पड़ी रही। 
उतर चला था वह जल~लावन श्रौर निकलने लगी पदी॥ 
> भ २८ 
एकनाव भी, शरोर न उसमे डदि लगते या पतवार, 
तरल तम्डधों मेँ उट गिर कर्‌ ब्रहती पगली बारम्बार; 
लगते प्रबलं भ्पेदे, धुँघले तट काया कुछ पता नही; 
कातरता से भरी निराशा देख नियति पय बनी वही; 
॥ > >€ 
काला शातन-चक्र मृब्युका क्च तक चला, न स्मरण रहा, 
महा मत्स्य का एक चपेटा दीन तेत का मरण रहा; 
कन्तु उसी ने ला टकराया 
इस उत्तर-गरि के शिर से, 
देव सेष्टि का ध्वंस श्रचानक 
श्वास लगा लेने किर से। 


इन छन्दो से यद्‌ पता चलता दहै कि मनु के पास जल-प्लावन 
के समय एक नाव थी, किन्तु उसकी भी बुरी दृशा थी । न उसमें 
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डा लगतेथेश्रौरन पतवार द्री !! प्रवल पेदे लगने के कारण 
कभी गिरती थी कभी उठती थी ओरौर महामस्स्यके चपेटे नेतो 
ष्दीन पोतः का काम ही तमाम कर दिया ॥ किन्तु उसी ने उत्तर- 
गिरिकेशिर तकला टकराया श्रौर यहाँ पर्हुचकर मद्‌ावट से 
वह्‌ नाव वध दी गड। 

यदो प्रशन यह दोतादैकि क्यामनु को, प्रलयके पूर्व, यद्‌ 
नोटिस मिल चुका था। कि “दे मनु ! तुम नाव लेकर तैयार रहो, 
भ्रलय होने बाला दै” १ क्या एक छोटी-सी नाव प्रलयके चपा 
सागर कोपार कर सकतीथी ? श्मौर विशेषकर उस ्रवस्थामें 
जव उसमें न टांड लगतेथेश्रौर न पतवार ? 

फिर महामस्स्यने चपेटा क्यों मारा? ओरजव “दीन पोत 
कामरणद्ोचुकाथा तो वही जजरित नाव महावट से क्यों 
वोँध दौ गई ? क्या उसमे कोई जान बाकी रही थी? रोर उत्तर 
गिरि के शिखर पर किसने ला टकराया १ नावनेया चपेटेने! 

(कामायनी मँ इन प्रश्नं के उत्तर कटी पर नदीं मिलते । यदि 
नावका वणन नदी छया जाता तो प्रथम सर्ग काकुं बिग- 
ढता नदी, प्रत्युत प्रवन्ध-सौन्द्यं अच्छा वना र्ता । किन्तु 
वणेन करके फिर उपयुक्त म्नो का उत्तर न मिलने पर प्रबन्ध 
निवह भ" वड़ी भारी कमी प्रतीत होती है। 

(कामायनी के “तआामुख' मेँ कचि ने शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख 
क्रियादहै। शतपथ व्राह्मण में प्रवन्ध-निवौह्‌ वड़ा सुन्दर दहै। कथा 
यद्‌ दै कि प्रलय के पूर्वै, एक दिनि प्रक्ञालन के समय मतु के हाथ 
में एक मछली श्रा गई। उस मछली ने कदा कि “दे मनु) प्रलय 
माने वालादै, तुम तैयार रदो । श्रपने लिए एक नाव वनात्मो। 
भ्रलय के समयम तुम्हारी रक्ता करगी। जुभे पहलेतो कुभमें 
रख दो । जव बड़ी दो जाऊ तो गा खोदकर उसमे डाल देना । 
जव श्रौर भी बढ़ी हो जाऊ तव सखुद्र मेँ छोद़ देना।” मनु ने 
एेसा दी किया । जव प्रलय हुच्रा तो मु नाव लेकर तैयार थे। 
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वह्‌ मच्ली वढ्कर 'मदामतस्य' दो चुकी थी। उसी महामत्स्य के 
शर्क ( सौग) से नावर्वोंध दी गई श्रौर बही महामत्स्य उस नाव 
को खींचकर उत्तर गिरि छोड़ श्राया । वहाँ पर्हैचकर महामत्स्य नेः 
कलहा किव नात्र वृक्त सेववांधदो ओर जैसे-जैसे पानी उतरता 
जाए वैस दी तुम भी नीचे चलते जाना । मनुने वेसा दी किया। 
शतपथ ब्राह्मण की कथा कुच हेर-फेर के साथ महाभारत के 
वन पर्वैमे भी वताई गड है। वैवस्वत मनु, चारिणी नदी के तीर 
पर जव तप करर्टे धे तव एकद्धोटी मछलीने काकि “हे मनु, 
मुके वड़ी मद्धलिर्यो काभय वना रद्तादै, आपमेरी रक्ता करे ।' 
मनुने कर्णासे प्रेरित दोकर उसे हाथमे उठाकर. एक मटके मै 
डाल दिया। थोडे दिनों म वह्‌ महली ओर भी वड़ी हो गई। 
मनु ने उसे एक वाव्डीमें डालदिया। च्रौर भी बड़ी होने पर 
गङ्गा नदीम, श्रौर फिर समुद्र मे डाल दिया। समुद्र में पर्वन पर 
मत्स्य ने काकि हे मनुः! थोडे समय मे इस प्रथ्वी पर सारे 
स्थावरजंगम जगत का प्रलय होने बाला है । तुम एक सुद्‌ नौका 
बना लो जिसमे मजवूत वटी हुई रस्सी वधी हो । तुम सप्तऋपियोंँ 
के साथ उस नौका मे चद्‌ जाना च्रौर सव प्रकार के बीन भी 
सुरक्तित कर उसमें रख लेना । प्रलय होने परमँ सीगों से युक्त 
होकर श्राऊगा जिससे तुम सुमे पदिचान लोगे।'” मनुने वैसा 
द्री किया । जल-प्लावन के समय, मनु ने, उठे हुए पवैत के तुल्य 
इस सींग-धारी मरस्य को. देखा । मनु ने सीगों से रस्सी ब्रोंध दी । 
मत्स्य श्रनेक वर्पो तकः उस नौका को अपार जल राशि मे खींचताः 
र्हा । ईदसके वाद्‌ हिमालय की चोटी पर नौका को खींचकर ले 
शया शरोर ऋषियों से का.किं हिमालय की चोटीसरे नौका ब्ध 
दो । छपिर्यो ने वैसा दी'किया । फिर मत्स्य ने क्‌। कि भेदी 
प्रजापति एवं बहम हँ । श्रव मनु को ही सारे देव, चसुर, मनुष्य 
श्नौर समस्त प्रजा, की रचना करनी चाददिये ।” इतना कह कर 
भक्स्य विलोपं हो गया ) जहाँ नौका पच गई थी, दिमालय कीः 
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उस चोटी को महाभारत म “नौ बन्धन” नाम दिया गया ह। 
जल-प्लाचन के वाद्‌, जरह मनु उतर श्राएथे, शतपथ के श्रलुसार 
उस स्थान का नाम “मनोर सर्पणम्‌” है । 

यद्री कथा. कच्छ ओर हेर-फेर कर श्री मद्‌भागवत्‌ के ष्टम 
स्कन्ध के चौवीसर्वे अध्यायमें की कई हे। वहो बताया गया दहे 
कि द्रविड़ देश के राजा सत्यत्रत कृतमाला नदी मे जल से तर्पण 
कर रहेथे, उस समय णएकदघोदी सी मद्धली उनकी अज्ञलि में 
श्ना गहै । राजाने उसे जलमें डाल दिया। तव वह्‌ मद्यूली राजा 
सेरद्घाकी प्राधेना करने लगी । इसके अनन्तर श्री मद्‌भागवत्‌ में 
भी महाभारत की कथादीदुदराई गईदै। समुद्र मे द्योडने पर 
मत्स्य ने कहा कि “सत्यव्रत ! आज से सातवे दिन तीनां ल्लोक 
प्रलय के समुद्रम इव जार्पेगे! प्रलय के समय मेरी प्रेरणा से 
एक नौका तुम्हारे पास आएगी । उस समय तुम समस्त प्राणियों के 
सूचम शरीरो को लेकर, सप्त-ऋपियों के साथ उस नौका पर चद्‌ 
जाना। सव प्रकार के धान्य तथा छोटे वड़े अन्य प्रकार के चीजों 
कोंसाथ मेँ रखलेना। जवर नौका डगमगाने लगेगी, तब मँ 
श्राङंगा। तुम लोग वासुकि नागद्वारानौकामेरे सींग से वाँध 
देना। इसके वाद्‌, जव तक ब्रह्माजी की रात रदेगी तत्र तक नाव 
खीचते हए समुद्र में विचरण करूंगा श्रौर तु्दे उपदेश दूगा। 
मेरे श्रनुमरह से मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम “परत्रह्म हे, 
तुम्हारे हृदय मेँ प्रगट दो जाएगी । निदान रेसा द्री दृश्या । प्रलय 
होने पर मत्स्य रूपधारी पुरुयोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र मे 
विष्टार करते हुए उन्दः आत्म-तत्व का उपदेश दिया । प्रलय का 
श्नन्त होने पर, ब्रह्माजी की नींद ट्टी, तव भगवान ने हयम्रीव को 
मारकर उससे वेद्‌ छीन लिये श्रौर ब्र्माजीकोदे दिये। राज 
सत्यत्रत ही ज्ञान-विज्ञान युक्त होकर, इस कल्प म वैवस्वत 
मनु हए । ४ 

श्रीमदूभागवन्‌ मं मेघ वर्षा एवं सयुद्र का बद्ना दोनों ` बताये 
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गए है, किन्तु हिमगिरि का उनल्लेख नहीं दै। मलस्य पुराण के 
त्यतिरिक्त पद्म-पुराण एवं भविष्य पुराणमें भी रेसी दी कथे है । 

पारसियो के धर्म मरन्थ ।जेन्द्‌ अवस्था मे भी हिम-प्रलय की 
सूचना राजा यीमा (४109) को, प्रलय के पूवे, श्रहुर मजदा द्वारा 
दी गई बताई गर दै । 

वैवीलोन के जल-प्लावन की कथा मे राजा जीसृथूस ( >318प. 
{11118 ) को क्रोनस ( 1९707४5 ) देवताने, जल-प्लाबन के पूवै 
ही प्रलय कीसूचनादे दी थी। उसके च्रादेश के अनुसार राजा 
अपनी खी, कुटुम्बी, मित्र, पशु एवं पक्तियों को लेकर नाव में 
जावैडेये। ओरौर त्ररमेनियाकेकुर्दिर्तान के पवैत पर पर्हुच गए 
भे। वादृमें उन्दोनिदी सषि प्रारम्भ की थी। इस कथा की प्रशंसा 
करते हुए प्रो जर ने अपनी पुस्तक "पुरातन वाइविल की जन-कथा 
मे लिखादहे कि शतपथ ब्राह्मण की कथा के सुकावले मे, इस कथा 
मे, सरटि प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे धिक दृ रंदेशी बताई गई है। 

वाश््विल की कथा मँ राजा नूह ( }०४। ) दी वच पाए थे । 
उनको भी पिले ही सूचना मिल गड थी । 

प्रलय की देसी कथां संसार के सभी देशो मे पाई जाती दै । 
वाइविल के श्रतिरिक्त चीन, यूनान, ईरान, मध्य श्रौर दक्तिण 
अमरीका, च्रौर श्चफरीका मे भी एेसी प्राचीन कथाः प्रचलित 
है। सब जगद्‌ कोड न कोड मनुष्य बचा र्ता है चौर किसी 
न किसी भति शरान वाले प्रलय "की उसे सूचना मिल जाती हे । 
श्नौर इसलिये वह्‌ (नाव' इत्यादि का पहिले से प्रबन्ध कर लेता हे । 
कई कथाश्रो में मद्वली, घायल कत्ता, उकाव या किसी देवता द्वारा 
सूचना पहिले ही दे दी गर वताई जाती हे । 

वास्तव म यदि पहले दी से सूचना न मिल पाए श्रौर किसी 
दैवी शक्ति काश्राधारनदोतो ठीक प्रलयके समय न तो नाव 
लेकर कोड पद्िले से तैयार दी दो सकता था श्रौर न एक छोटी 


श्रसाद्‌' जी की 'कामायनीः २७ 


नावद्वाराप्रलयके अपार पारावार को पार कर उत्तर गिरि पर 
पर्हुच ही सकता था । 

-कामायनी'.में महामस्स्य की सहायता का किंचित्‌ भी वणन 
न करके उसके चपेटे से दीन पोत का मरण" बनाकर भी मनुको 
उत्तर गिरि पर सुरित लाकर रख देना--एक नितान्त सम्भव 
कथा हे । प्रतीत होता है कि महामत्स्य नाव को ड्वाना चाहता 
था, फिर भी मनु महाराज वच गए ॥ 

यद्‌ देखकर कि "कामायनी" मे मनु की एक प्रधान चटना का 
दी वणेन हे, सम्पूणे जीवन का नह, ना का को$ भी उल्लेख 
च्ात्श्यक नीथा । कथा यद्‌ लिखकर प्रारम्भ की जा सकती 
यीकिप्रलयकेवाद्‌ किसी भाँति मनु दिमालय पर पर्हैव गए 
शरोर फिर उन्दने जल-प्लावन की समाति पर सरष्टि का कायं 
म्ारम्भकिया। कितु किसी न किसी कारण कविनेनावका ज्र 
महामत्प्य के चपेटे का उल्लेख करना उचित समभा । शओ्रौर शत- 
पथ ब्राह्मण, महाभारत श्रौर श्रीमदुभागवत्‌ मे वर्णित कथार््रो का 
च्राधार नलेकर एक प्रतिकूल धारा की श्रोर इंगित करके पाटर्को 
को भूल-मुलय्यों की मभधार मेँ छोड़ना ही उचित समभा । 

संभवतः प्रसादृजी को इतने भारी मनु का इतनी छोटी मद्ली 
कौ सहायता लेकर श्रपारसंसार को पार करना उचित प्रतीत 
नी हृत्रा। कदाचित उन्होनि इस पर भी विचार नदीं करिया कि 
श्नन्यं धर्मो में भौ “म्ली, को परमात्मा का प्रतीक दी मानाह। 
वाइविल मेँ संत श्रोगस्टन ने ईसामसीद्‌ को “पानी में रहती हुई 
मल्ली" बतलाया था। पवित्र ईसाई श्रपने को छोटी मद्धलियां 
( 19१५1८७ ) ही मानते ह श्नौर उनके एक बडे प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
( 7€11111118 ) ने लिखा था कि “जल मे जितनी मछलियोँ जन्म 
लेती ह उनकी रन्ता महामत्स्य द्वारा दी हुश्रा करती है 1 (“30 
1०8० फ़ {13768 076 19 06 ५९०१९८7 &०त्‌ 276 58.४९0 एङ्‌ 
००७ ९९६ {182 )। मेक्सिको देश की प्रलय कथानं मेँ बताया 
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गया है कि प्रलयकाल मं सारे नर-नारी मच्क्लर्यो मे दही परिवर्तित 
दो जाते है। 

मैदेम ्लैवेटस्की की प्रसिद्ध पुस्तक “दि सिक्रेद डाचि" की 
दूसरी जिल्द्‌ के प्रष्ठ ३२७ पर 'जल', श्रलयः, "नाव" मौर 'मद्ली'के 
प्रतीको को समाने का भ्रयन्न किया गया है | "प्रलयः श्रव्यवस्था 
का प्रतीक है। 'जल' श्रौर “तरत्यन्त गहराई" नारीत्व ( च्रथवा नारी- 
सिद्धान्त ) के सूचक द । "नाव-बुद्धि के साथ-साथ नारी की गभे 
धारण एवं सजन शक्ति की भी प्रतीक है । प्रकृति एवं मानवता का 
बीज नाव में सुरक्ित रहकर श्रतल समुद्र के जल के ऊपर वहा 
करता दै । 'मद्ली' दे वीशक्ति श्रथवा परमात्मा का प्रतीक है । 

म्ली की सहायता से नावम वैठे मनु कातल सागर को 
पार करल्लेना एक सममे श्राने बाली बात है; किंतु महामत्स्य 
के चपेटे के वाद्‌, प्रवल थपेडों के लगते रहने पर भी, . जजैरित 
नावम, विना किसी सद्ायता के, मनु का उत्तरशिरि पर परहुैचकर 
नाव बोध देना-फेसी बात जो किंसौ भी प्रकार समभमें नहीं 
श्रा सकती । । 

, प्राचीन मत्स्य कथा काच्राधार लेने मे संभवतः प्रसादजी को 
दरौ कठिनाइयाँ प्रतीत हई दोग । एक तो वतैमान युग का बुद्धिवाद्‌ 
जो पौरा।णक उपाख्यानों में ्रसंभव' एवं प्राकृतिक का प्रहण 
नहीं करना चादता ! दूसरी कठिनाई यह्‌ प्रतीत होती है कि प्रथम 
सर्ग का शीर्षक 'चिता' रखना था श्रौर मनु की चिता का विशद्‌- 
वशेन करना था । यदि मल्य-ल्प-धारी परमात्मा कौ सष्टायता 
बतादी जाती तो चिता कदं रहती परमात्मा का बोध हो जाने 
पर तो चिन्ता का विलोप होकर चित्त म 'शान्ति' आ जाती हे । 


वास्तव में “चन्ता' का उग्र रूप द्खाना दी अभीष्ट था; इसी- 
लिए लय का भी वदा भारी उपर रूप दिखाया गया दह। शतपथ) 
दाभारत एवं श्रीमद्‌ भागवत्‌ में केवल जल-प्जञावन का दी रूप 
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इस कथा भें मिलता है । किन्तु प्रसादजी ने पंच मूर्तो का तांडव- 
त्य तक दिखा दिया है । 
1 पंच भूत का भैरव मिश्रण 
शंकाश्रो का शक्ल निपात 
उल्का लेके श्रमर शक्तिर्या 
खोज रक ज्यौ खोया प्रात 
धंसती धरा, धधकती ज्वाला 
ज्वालामुखि्यो के निश्वास 
श्रौर संकुचित क्रमशः उसके 
श्ररेयव का होता था हस 
4 4 > 
करका करन्दन करती गिरती 
् श्रोर कृचलना या सत्र का; 
पच भूत का यदह तारडव-मय 
ध नृत्य होरहा या क्व॒ का? 
पंच मूर्तो का एेसा ताण्डव नृत्य होते हए भी महामत्स्य का 
चपेटा लगने पर भी, मनुकी नौकाका हिम गिरि तश परटैचना 
ओर भी कठिन हो गया होगा । विना किसी दैवी शक्ति के सहारे 
हिमगिरि पर्हैवना श्रसंभवर भी है । श्रवश्य शतपथ तराद्यण, श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ एवं महा भारत मे यह्‌ प्रलय श्नादा-प्रलय ` या नैमित्तिक 
प्रलय नदीं वताया गया है । गीतामें लिखा इश्राहैकिकल्प के 
अन्त मे, जव दादेव की.रात्नि प्रारम्भ होती है तब सव ` उय्त 
पदाथ पुनश्च अव्यक्त मेँ लीन ष्टो जाते है इसी को "नैमित्तिक प्रलयः 
भीःकदते हैँ । इसमे सूरय, चन्द्र रादि सारी. खष्िका भीनाश दहो 
जाता है। । 
“कामायनी के प्रथम सगं मेँ प्रलय काजो रूप दिखाया गया 
ह वह्‌ नैमित्तिक प्रलय कादौ रूप है। किन्तु नैमित्तिक प्रलय मं 
मजु भी नष्टीं बचा करते । नैमित्तिक प्रलय के श्रतिरिक्त अन्य 
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प्रलयो मे सूर॑, चन्दर इत्यादि का नाश नदीं होता । शतपथ, श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ एवं महाभारत के मनु केवल जल-प्लावन से बचकर 
हिमगिरि पर परहैचे थे । इसल्लिए "कामायनी" के प्रथम सगे का 
्रधार शतपथ इत्यादि न होकर “मत्स्य-पुराणः' प्रतीत होता दै 
जिसमे प्रलय का उग्ररूप दिखाथा गया है । मत््य-रूपधारी 
परमात्मा मत्स्य पुराण मे मनु से कहते हैः- 

“युगान्त में प्रथ्वी का वायु भी विकार युक्तं हो जाएगा तथा 
पातालस्य सङ्क्षण के मुख से निकली हृद विपाग्नि भीक्पित दहो 
जाएगी । भगवान्‌ शङ्कुर के भालस्थ दृतीय नेत्र की रग्नि त्रेलोक्य 
को नष्टकरती हुई लव्ध दो जाएगी । इस प्रकार जन सम्पूण प्रवी 
जल कर भस्मसात हो जाएगीश्रौर च्राकाश ताप से सन्तप्तो 
जाएगा तव देवता तथा नक्तत्रां सदित श्रखिल संसार न्ट दहो 
जाएगा । उसी समय संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चण्ड, बलाहक, 
विद॒त्‌ पताक रोर शोण -ये प्रलय कालीन सप्त मेघ श्रौर सम्पूण 
समुद्र ब्ध होकर एकरूप हो जार्यँगे रौर अग्नि प्रवेद्‌-युक्त प्रध्वी 
को जलमय कर गे ।' 

मत्स्य पुराण का यह्‌ वणेन महा भारत श्रौर ब्रह्मपुराण में 
बरत “नैमित्तिक प्रलय" के वणन पर दी श्रवलम्बित है। ये 
वणन च्रत्यन्त वैज्ञानिक ह । ब्रम-पुराण मे बतायागया है कि 
प्रलय-प्रारम्भमे घोर श्रनावृृष्टिके कारण भूतल ही होता रहता 
दै । जल सूख जाता है । सातो सूयं सम्पूणे त्रिलोकी को जला 
डालते है । पवेत श्रौर वृत्त जल जाते द । प्रथ्वी नीरस दो जाती 
ह । उवाला-माला्नों के मदान्‌ ्रावतेकेरूप मे वह्‌ दारुण श्रग्नि 
सव शरोर चक्र लगने लगती दै । इसके पश्चात्‌ श्री जनादन 
सम्पूणं जगत्‌ को दग्ध करके अपने मुख के निःश्वासो रे मेघां को 
प्रगट करते दहं।ये घोर संवतेक मेघ उमङ़्-घुमड़ कर विजली की 
गड़गङ़ाहट के साथ गजना करते ह । सम्पूण श्राकाश को व्याघ्र 
करके भयंकर ्रग्निको पृण रूपसे बुभ्ा देते द ओर सम्पू 
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जगत को जल से आप्लावित कर देते है । भुवर्लोक एवं स्वगलोक 
भीद्धवजतेद । संसार मे चारोंत्रोर अपकार छा जाता हे। 
चर च्रौर च्रचरसव नष्टो जाते ह । इस अवस्था मे, महान्‌ संब- 
तैकमेघसौ वर्पो से श्रथिक काल तक वपा करते रहते हं ।1'' 

यदो अना्रष्टि, गर्मी, सूये ताप में बृद्धि, ज्वाल-माला, मेघ, 
विजली, वर्षा, जल-प्लावन, अ्रंधकार श्र चर-अचर का नष्ट 
दोना, एकके वाद्‌ दूसरे का चला च्ाना--अत्वंत स्वाभाविक 
एवं वैज्ञानिक द । विना अनाच्षटि के गर्मी कैसे वद्‌ सकती टे 
विना गर्मी वदु रग्नि कैसे धधक सकती द १ फिर बिना अत्यधिक 
गर्मी के मेघ कसे उमड़ सकते है १ 

"कामायनी" में इस क्रम पर ध्यान ही नददींदिया गया । वदँ 
श्रालेय दलादल नीर' पदिले दी बरसने लगता है। बरसते दी 
द्‌ा-दाकार-रव' होने लगता दै । दिग्दाहो से धूम के साय वाद्ल 
भी उठते ह न्नर उसी समय भभा के भटके भी ` चलने लगते ह । 
समुद्र वदृता द तव धरातो धक्लकती दै, किन्तु ज्वाला श्रौर भी 
धधकने लगती हे !! वास्तव मेँ, "कामायनी में पंचभूतों का एक 
साथ तारुडव-ृत्य वैज्ञानिक एवं च्रस्वाभाविक हो गयादे। 

श्रवश्यः उम्र प्रलयके इस वणन मे कवि ने कई प्रन्थो का 
श्राधार, स्यल-स्थल पर लिया दं । समुद्र या प्रलय का वर्णन-- 
रामायणः, महाभारत, ब्रह्म पुराण एवं मत्स्य पुराण मँ जहो करीं 
भी मिला दौ कवि ने श्रपनाने काप्रयन्न किया है । यया-- 

तरल तरस्गो मं उट गिर कर 
ब्रहती पगली व्रारम्ब्ार 
महाभारत के इस श्लोक का भावानुवाद्‌ प्रतीत होता दे- 
क्तोभ्यमाणा महावातैः सा नौस्तिमन्महोदधो 
धिते चपलेव स्री मत्ता पर॒ पुरञ्जय 


(नौका वायु के वेग से उद्यलते हए समुद्र मेँ इधर-उधर डग- 
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मगा रही शी-जेसे कोई उन्मत्त चपल सखी इधर-उधर धूमने 
लगती हो । ) 
एक स्थान पर "कामायनी में लिखा दै 
वेला प्षण्षण निकट श्रा रशी 
क्तितिन क्षीणः फिर लीन .दुश्रा 
.उदभि गकर श्रखिलधरा को 
त्रस मर्यादादीन द्श्रा। 
यद्‌ भी महा भारत के निम्नलिखित श्लोक का 'छायाभास' दी 
श्रतीत दोता हैः - 
ततः समुद्रः स्वां वेलामतिक्रामति भारत 
पर्व॑ताश्च विदीर्यन्ते महीचाप्तु निमजति 
(पर्वतो को तोड़ कर प्रध्वी को डवाने के लिए सथुद्र अपनी 
मयादा छोड़ देगे ) ४ । 
एक च्नन्व छन्द हेः -- 
सरल, ` तरशाथातौ से उष 
नुद सिघु केः भिचलित सी 
व्यरत ` मदाकच्छुप सी घरणी 
ध `ऊभ चूम यी क्िकिलित सी 
यँ 'कच्छप-सी धरणी? ध्यान देने योग्य हे समुद्र की तरंगौँ 
भै कच्छप न तो विचलित द्योता है श्नौर न विकलित !! फिर धरणी 
को “कच्छप सी, क्यो बताया ¶ “उभ चूभ' मे भाषा का सोदयं 
निखर रहा है ॥ 
ब्रह्म पुराण मे लिखा दै-तीनो लोको के जल शरोर वक्त दग्ध 
दो जाने के कारण यष्ट पृथ्वी कच्छप कौ पीठे की भोति दिखा 
देती दै- । । 
ततो निर्दग्ध इृकता्बु .ब्रैलोक्यमखिलं द्विजाः 
भवेवयेषा ` - चः - वषा कृरमणटोपमाकृति ` 
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जदं ब्रह्मपुराण का श्लोक स्वाभाविक है-कामायनी का पद्‌ 
स्वाभाविक दो गया है । 
एक अन्य स्थल पर लिखा दे-- 
पवन पी ग्द था शब्दों को निर्जनता की उखद्री सोल 
पवन का शब्दों को पी जाना बड़ी विचित्र कल्पनाद्े! नदा 
पुराण एवं महाभारत दोनों में लिखा दै कि “तदनन्तर इस घोर 
वायु को ब्रह्मदेव पीकर सो जाएगा--'” 
ततस्तं माख्तं घोरं ष्वयंभूमंनुजाघपि 
शरादिः पद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भारत॥। 
इसी श्लोक का श्छायाभासः “कामायनी के पद्‌ में प्रतीत 
द्ोतादे। 
हम इस सम्बन्ध में अधिक न लिख कर केवल “कामायनी, के 
छन्द्‌ श्रौर उनके च्राधारभूत (रामायणः श्रौर पमदाभारत' के 
श्लोको को यद उदूधृत करना ही पयौप्र समभते द ! पाठक स्वयं 
विचार कर सकते किदोनों म कितना अधिक भाव-साम्य 
मथवा शन्द्-साम्य हे । 
कामायनी 
दिग्दाहो मे धूम उठे, या जलधर उठे कितिज तट के! 
सवन गगन में भीम प्रकम्पन भभा के चलते कटके ! 
मद्‌ाभारत 
दिशः प्रज्वलिता ' सर्वां नक्तत्राणथ प्रमाशि च 
ज्योतींषि प्रतिकूलानि वाताः पर्य्याक्लास्तया 
2 ॐ ॐ 
तुमुलाश्चापि निदा दिग्दाहाश्चापि स्व॑ंशः 
( उस समय सारी दिशाः जल उ्देगीं; नक्तत्रों की प्रभा निकल 
जायगी । सारी ज्योतिर्यो उल्टी दगी, व्याकुल करने बाला वायु 
तेज दोकर ` चलने लगेगा, जओोर-्ोर से बिजली गिरने लगेगी । 
सव श्रोर से दिग्दाह्‌ दोन लगेगा । ) 


५ 
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कामायनी 
जीवन तेरा क्र त्रश दे 
व्यक्त नील धघनमाला में 
सौदामिनी संधि-सा सुन्दर 
त्षण भर रहा उजाला में 
महाभारत 
ततो गजकुल प्रख्यास्तडिन्माला विभूषिताः ७४ 
[3 & <= 
विदय न्मालापिवरदधाङ्धाः समुतिष्टन्ति वै घ्रनाः जत 


अध्याय {८ 
( दाधिर्यो के यूथ सदृश विजली की मालासे विभूषित मेघ 
श्राकाश में छा जाएेगे । वे मेघ विजली की माला पदिने 


इए दोगे। ) 

कामायनी 
व्रार वार उस भीष्ण रव से 
कैपती धरती देख विशेष 
मानो नील व्योम उतरा दहो 
श्रालिगन के देव॒ श्रशेष 

महाभारत 


घोर रूपा महाराज घोरस्वन निनादिताः 
ततो जलघराः सवे व्याप्नुवन्ति नभस्तलम्‌ । 
( अध्याय १८८ श्लोक ५७६ ) 
(मेघ भीषण रव करेगे श्नौर भयङ्कर मेघो से सारा नभस्थल 
भर जाएगा) 
रामायण ( युद्ध कारुड, सगे ४ ) 
सागर चाम्बरं प्रख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ 
सागरं चाम्बरं चेति निरविंशेष्रमदृश्यत ११५ 
खंृक्त नभसाप्यम्भः संृक्त च नभोऽम्भसा 
ताहग्रन्पे स्म हश्येे तारारतन समाकुले ११६ 
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समुत्यतित मेघस्य वीचिमाला कुलत्य च 
विशेषो न द्वयो रासीत्सागरस्याम्बरस्य च ११७ 
(सागर आकाश के समानश्रौर आकाश सागरके समान 
मालूम पड़ता है ; सागर श्रीर आकाशम कोई भेद दिखाई नहीं 
पड्तादै। सागर काजलस्राकाशको द्यू गया दै; आकाश सागर 
कोदयूरहयादै, ्रतएव, तारा श्रौर रत्न युक्त दोनों एक समान 
मालूम प्ते है । श्राकाश मे मेघउठ रहे है, सागर मे लर 
उठती चलीश्रा रही, अतएव सागर्रौरश्राकाशमे कोई भेद्‌ 
दिखाई नदीं पड़ रहा है ।) 
जहो रामायण का यद्‌ वणन श्रत्यन्त स्वाभाविक है बहो 
"कामायनी" का उपयु क्त छन्द्‌ स्वाभाविक एवं अव्यवस्थित भी हे । 
श्वरती का रकैपना' रौर (नील व्योम का उतरना' दो प्रथक्‌ वाते 
&ैश्रौर दोनों एक दूसरे से अरसम्बन्धित भीह। उनके वीच 
"मार्नो" शब्द्‌ बुरी तरह खटक रहा दे। (नील व्योम का उतरनाः 
सागर के उठते हुए जलके समय ही प्रतीत द्ोताहे! भीषण 
रवसे डरती हृदे धरती के समय तो उसका च्राभास भी नदीं 
दो पाता। 
कामायनी 
उधर गरजतीं सिन्धु लदरियां 
कुटिल काल के जालो सी 
चली श्रा रीं फेन उगलती 
फन लाए व्यालो सी 
रामायण ( युद्ध कारुड ) 
हसन्तमिव केनैर्भनूयन्तमि चोर्मिभिः ११० 
मकरैर्नाग भोगैश्च विगाढा बात लोलिताः 
उत्पेवुश्च निपेवुश्च प्रदा जलराशयः ११३ 


(खजुद्र फेनराशि से हँसता हृश्रा श्रौर लदरिर्यो से नाचता 


^ 
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इच्मा मालूम पडता है। मकर रोर नाग सरीखी ये लहर प्रसन्न 
होकर कभी ऊपर श्रौर फिर नीचेजा रहीदहे। 
श्रन्योन्ये रताः सक्ताः सस्वनुर्भीम निःस्वनाः 
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महामे इवाम्बरे ११८ 
(सागर की लद्रे आपसमे टकराकर भयंकर गजेन कर 
रही मानों श्राकाश मे नगाड़े वज रदे ई।) 
कामायनी 
्न्धकार मे मलिन मित्र की, 
धुंघली श्रभा लीन इर । 
वरुण व्यस्त ये, घनी कालिमा, 
स्तर-स्तर जमती. पीन इई । 
पचभूत का भैरव मिश्रण, 
शम्पा्श्रों के शकल-निपात । 
उल्का केकर श्रमर शक्तियों 
खोज रीं ज्यो खोया प्रात । 
वदने लगा विलास वेग-सा) 
वह श्रति भैरव जल संघात। 
तरल तिमिर से प्रलय पवन का, 
होता श्रालिङ्गन प्रतिघात ॥ 


रामायण व 
भास्करांश्ुभिरादीसः तमसा च समाढृतम्‌ ॥ 


प्रचकाशे तदाकाशमुल्काणत विदीपितम्‌ । 
श्रन्तरिक्ञच निर्घाता निजैग्युरतुलस्वनाः ॥ 
वपुः प्रक्पेण वबुर्दिव्य माख्त पङ्क्तयः । 
वभञ्ज च तदा दृक्ताज्जल दानुद्रहनमुदूः॥ 
मुमुचुर. तानग्नीस्ते महाशनयस्तदा । 


स्सा भूत्ततो वेगावू भीमवेगो महोदधिः ॥ 
योजनं व्यसिचक्रामः वेलामन्यत्र संप्लवात्‌ (सग २२; ८ से ११) 


(प्रसादः जी की "कामायनी ३७ 


(सूये की किरणो द्वारा प्रकाशित होने पर भीसारा संसार 
अन्धकार से आवृत हो गया। ऽस समय सैकड़ों उल्कात्नों से 
श्रदीप्र आकाश प्रकाशित हु्रा। अन्तरित्त सरे भयानक शब्द बाले 
वज्र निकल्े। दिव्य मारुत कड़े वेग से चलने लगे-वृत्त टूटने लगे- 
मेघ इधर-उधर फलने लगे, बड़ी वैयत्‌ ग्नि वरसने लगी । 
महोदधि मयोदा का अतिक्रमण करके भीमवेग से बद्ने लगा ओर 
एक योजन तक फल गया । ) 
>€ ६.३ >€ > 
प्रथम सग का भापा-प्रवाह्‌ देखकर जहां प्रसन्नता होती दहं 
वों प्रसाद्‌ जीका इतना विशद अध्ययन देखकर आल्वयंभी 
द्ोता ह । प्रलय तो किसने देखी होगी प्रलय की केवल कल्पना 
दह्ीकीजासकतीद। च्रौर प्रलय की कल्पना, प्राचीन भ्र्न्थोमें 
किए गए प्रलय-वणन का श्रध्ययन करकेद्ीकी जा सकती दह । 
प्रथम सग लिखने मेन जाने प्रसादृजी को कितना श्रम उठाना 
पड़ा होगा । प्रथम सग के श्रनन्तर भाषा का सुन्दर प्रवाह हमें 
(इडा? “रद्स्यः श्रोर “त्रानन्द विषयक सर्गम दी मिलतादहै। 
प्रथम सग के च्रनन्तर, विचार-श्द्धला का अभाव होने के कारण, 
अन्य सर्गो के चिरतरं मं चमक नदींरही; उनकी श्माभा भी फीकी 
दो गद द ! यदि शतपथ, महाभारत या श्रीमदूभागवत्‌ केश्राधार 
पर कथाका वणन कियाजाता तो अन्य सर्गों की कथा कासिल- 
सिला बरावर मिलता। किन्तु इस पर ध्यान न देकर प्रसादजीने 
मलुकी चिन्ता को उग्ररूप देकर उसका उप्र वणेन करना दी 
श्रभीष्ट सममा ॥ 


इस उप्र चिन्ताका वणैन श्रवस्य दी प्रभावोरपादक दो गया 
दै । किन्तु प्रबन्ध-काञ्य केलिए यह द्धितकर नदीं हुख्रा। ज्वाला- 
सुखी का फटना, उल्कापतन, विजली का गिरना श्रौर पंचभूत के 
तारुडव नृत्य के अनन्तर सारी खष्टि जल कर सवाष्ाष्टो पानी 
हवी बता दी गई । किन्तु इसके छनन्तर भी मतु के पास श्रद्धा 


देत अधुनिक कविता की भाषा 


का श्रागमन दिखाया जातादहै। प्रश्ने होता, श्रद्धा कैसे वच 
गई १ उत्तर मेँ श्रद्धा से कलाया जाता है- 

भरा था मन मे नव उत्छाह, 

सीख लूं ललित कला का ज्ञान । 

इधर रद गंघवों के देश, 

प्ति की हू प्यारी सन्तान । 

उसके शरीर पर भी गान्धार देश के नील रोम वाले मेषोंके 

चमे बताए जाते दै :- 


मस गाँवार देश के, नील, 
रोमवाले मेषो के चमं। 
दक रहे ये उखा वपु कांत, 
बनेरहा या वह कोमल वमं। 
इतने भारी प्रलय के वाद्‌ भी गन्धवै देश श्रौर गांधार शायद्‌ 
बचे हए थे !! उत्तरगिरि की ऊ ची-से-ङची चोटी पर नाव पर्हुच 
गदे थी किन्तु मेरु, मन्दार, गन्धमादन के साथ-साथ अलकापुरी 
शायद सुरक्षित वनी रदी । सारी देव-खष्टि न्ट हो चुकी थी; इन्द्रपुरी 
भीनषश्द्ो गई थी; किन्तु गन्धव श्रौर अप्सरा सभी सुरक्षित 
बने रदे! 
इसके च्रनन्तर "क्म" सगं मे आङलि ओर किलात भी प्व 
जाते ह । कामायनी, म लिखा दै :- 
श्रसुर पुरोहित उस विप्लव से 
बच कर भटक र्दे ये, 
वे लात श्राङ्कुलि ये जिनने 
कष्ट श्रनेक सहे ये। 
वड़े भाग्यवान होगे जो नाव के सहारे के विना भी वच गए! 
-शायद्‌ श्रसुरलोक भी बच गया था ! 


श्रद्धा के साथ पशु था, वह्‌ तो अलग; ाङुलि चनौर किलात भी 


प्रसाद्‌" जी की (रामायनीः ३६ 


पशु यज्ञ कराते रहे, ओर मतु खगया करते रहे । शायद्‌ उनकी 
मृगया के लिए इतने पशु वचे रहे दोगि ! 

श्रागे चलकर ओर भी नई वात मालूम होती है--इड़ा स्वयं 
भी बच गड थी नौर सारे सारस्वत प्रदेश की प्रजा भी वची हुदै 
थी । हिमालय की चोटी तक पानी पर्हुच जाने पर भी, पंचभूतका 
ताण्डव नृत्य होने पर भी, सारस्वत प्रदेश की प्रजा वची रही! 
शायद्‌ देव-खृष्टि नष्ट-ध्रष्ट हो गई थी, किन्तु गंधवैलोक, ्रसुरलोक, 
मनुष्यलोक वचे हुए थे ! वास्तव में येन-केन-प्रकारेण, न वचाते तो 
मनु का प्रजा के साय संच कैसे दिखाया जाता ? 

श्रौर यह्‌ संघं केसा दे? मनु वुरीतरह्‌ घायलद्ो जातेः 
परन्तु प्रजा में क्रितने घायल हए या कितर्नो की सत्यु है, इसका 
दमे पता नदीं चलता ! यदद अभी हाल की उस लङ़ादईै मे की गई 
रिपोर की सहसा याद ्रा जाती है जिसमें लिखा जाता था कि 
इमारी ज्र से १८०० फायर हुए मगर दुश्मन.की ओर से यद्‌ 
रिपो नदीं आई कि उसका कितना जुकसगन हन्ना ? 

हभ यह्‌ भी पता नदीं चलता कि इडा श्रौर कुमार ने मिलकर 
क्या किया? क्या-क्या नवीन विधान वनाए श्रौर प्रजा ने उन 
विधाना कोमानायानदीं? 

श्रद्धा को तकली कातते हुए दिखाया गया है । किन्तु यह्‌ पता 
नदीं चल पाताकितकली कोरे सपने वुनती रती श्रथवा सूत 
भी बुनती रहती थी! 

महाभारत श्रौर धरीमद्‌ भागवत्‌ मेँ नाव मे वेठते हुए सभी 
प्रकार के वीज मनु मद्ाराज लेते गए दिखलाए गण्‌ ह । 'कानायनीः 
के मनु श्रपने साथ केवल चिन्ता-दी-चिन्ता ले गए । बीज लेकर 
नदीं गये; कपास हुमा कैसे दोगा ? इसलिए श्रद्धा ने कोरी 
तकली चलाई होगी । 'कामायनी!केमनुनेनं तो खेती दी की 
द्ोगी श्रौर न प्रजा-छष्टि दी की । सिवाय मृगया के श्रौर क्या करते 
रदहे-पता नदीं चलता !! 


ष श्राधुनिक कविता की भाषा 


वास्तव मे “कामायनी के मनु कु-कुच् सनकी ओर श्चाधे 
पागलसे प्रतीत दोतेहैं। नतो वह्‌ श्रकेले सुखीथेश्रौर न श्रद्धा 
के साथ सुखी रदे । केवल मृगया ओओर पशु-यज्ञ म उनको प्रसन्नता 
भराप्र हुदै प्रतीतद्दोतीदहे। श्रौर जवश्रद्धाकेपेट भ भावी बालक 
देखते ह तो पुत्रप्रेम तो नदीं उमड़ता उल्टे ईष्यौ के भाव उमड़ 
श्राते ह! मनु गभेवती श्रद्धा को उसी अ्रवस्थामे छोड़कर सदा के 
लिए चले जति! 

मनु इडा के साथ भी प्रसन्न नदीं सहे । उससे श्रोर उसकी प्रजा 
से भी लङते-कगडते हैं श्रौर जव वहाँ श्रद्धा च्रौर कुमार भी पर्हैच 
जाते दहै तो फिर सनकी मनु सबको दोड़कर सहसा एक कन्दरा 
भँभागजातेदै! जव वहां खोजती-खोजती श्रद्धा परहैचती है तव 
उसको लेकर बह हिमालय पर चदते ह जाँ श्रद्धा उन्हं रहस्य 
समभातीदहै। देवस्रष्टि फे श्रवशिष्ट व्यक्ति, एवं मनुष्य-सृष्िटि के 
सजनदहार मनु इतने प्रनपद्‌ ओर चनुभवद्ीन वताएगएदह कि 
वह्‌ ज्ञान, क्म ओर भक्ति के सामंजस्य एवं समन्वय की श्रावश्यकता 
कापाठ भी "कामायनी के अन्तिम भागे, पले पदल श्रद्धा के 
सुख द्वारा ही सुनते ह ! 

मनु का यथाथ चरित्र-चित्रण कदं भी नदीं मिल पाता चौर 
इडा तो जिलकुल गृ गी भोली-भाली प्रतीत होती है। कीं भी 
(तकजाल' की भोति उसका चरित्र नदीं दिखाई पड़ता ! द्धा 
अपना भीकाम करती है श्रौर बुद्धिका भी! जाँ श्रद्धा! के 
चरित्र-चित्रण में अत्तिरञ्जना दिखाई पडती है वहो “इडा' के 
चरित्र-चित्रण मँ श्रत्यंत श्रल्परंजना से काम लिया गया हे । 

रूपक की दृष्टि से भो, कदं भी मनु, श्रद्धा ओौर इडा दोनो को 
मिला कर नदीं रहे । पिले श्रद्धा के साथ रहते है; वद्टों इडा न 
दै । फिर, इड़ा के साथ रते ई, वह श्रद्धा नदीं है; मौर जब थोड़ी 
देर के लिएश्रद्धा चदहोँश्राजातीदहै तो मनु भाग जाते! श्रद्धा 
ओर इड़ा के सहयोग से श्रानन्द्‌ की प्राप्ति का साधन “कामामनी' 


प्रसाद" जी की (कामायनी' ४९: 


भ कीं भी नदीं वतायागाया। न दोनों के सहयोग से मानवता 
काविकासदह्ी दिखाया गया है । त्रानन्द्‌ः सर्गं में भी इडा 
एक मूर्तिं की तरह ही वैठी रहती है! (कामायनी' पट्‌ कर यह्‌ 
शनत तक प्रतीत नदींदोपाताकि मनक दोनों पक्त-द्रदय तथा 
बुद्धि-का, कीं संघ भी हो पाता है; अधवा दोनों के समन्वयसे 
आनन्द ही मिल पातादहे। 

मनुके मनोविकारों को “चिन्ता, “आशा, श्रद्धा", "काम", 
“वासना, संघं", “निर्वेद्‌' इत्यादि सर्गो में दिखाने का प्रयत्न किया 
गया है किन्तु कई तो अत्यन्त श्रघ्वाभाविक दो गरदं; ओर सवसे 
बदी वात यह्‌ है कि (्रानन्द्‌' तक पर्चते-परहुचते कटी भी ेसे रस 
काड्रेक न्हीदो पाता जिसके च्राधार पर हम कद्‌ सके कि- 

रसो वै सः रसं ह्येवायं लञ्ध्रानन्दी भवति 

कामायनी, मेँ प्रवन्ध-पटुता अथवा एवन्ध-नि वह्‌ का श्रमाव 
है। प्रसंगानुकरूल भाषा भी कु स्थलों पर दी मिल पाती है । कथा- 
कान्य के श्रवयवों का उचित समीकरण भा कहीं नहींदहो पायाहे। 
हो, कदी-कदीं विश्खल भाव वडेद्‌। गंभीर ई श्रौर प्रकृति का 
जर्ो-कीं वशंन राया है, रस्यन्त सुन्दर एवं चित्ताकपेक त्रा है। 
यदि प्रवंध-कल्पना एवं प्रवंध-निवौह्‌। पर ध्यान न दे, तो 
(कामायनी मँ यत्र-तत्र विखरे गम्भीर भाव एवं प्रकृति-वणन अवश्य 
दी हमारे सादित्य की स्थायी निधि रर्हैगे। 


र आधुनिक कविता की भाषा 


(२) 
कामायनी मेंश्रद्धा सौर इड़ा 


=. 


"कामायनी" के ्रामुख' में श्रद्धेय प्रसाद्‌, जी ने लिखा दै- 

“जल-प्लावन भारतीय इतिहास म रेसी प्राचीन धटना है 
जिसने मनु को, देवों से विलक्षण, मानों की एक भिन्न संस्कृति 
प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया ।"““““““"यद्‌ आख्यान इतना प्राचीन 
दहै कि इतिहास मे रूपक का भी मिश्रण हो गया है । इसलिए "मनु" 
श्रद्धा" "इडा" ्रपना एतिहासिक अरितत्व रखते हुए सांकेतिक शथे 
की भी श्रभिन्यक्ति करे, तो सुभे कोई ्रापत्ति नदीं ।'' 

"कामायनी, मे कथा यद्‌ दै किं जल-प्लावन के श्रनन्तर, मतु 
नेश्रद्धाको पल्ली रूपमे प्राप्र किया, फिर इडा की सद्ायता से 
सारस्वत प्रदेश की प्रजा का शासन किया। वहाँ भजा न्ध दो 
गई । संघर्षमे मनु हारे श्रौर श्रद्धा के साथ हिम-प्वैत पर वापिस 
श्रा गए श्मौर उसके श्ननन्तर श्रद्धा ने इच्छा, क्रिया, श्रौर ज्ञान के 
समन्वय का रदस्य मु को समभाया । 

पदले हम रेतिदासिक दृष्टि से श्रोर तदनन्तर रूपक की दष्टिसे 
श्रद्धा), "मनु, श्रौर “इडा का निवेचन करने का प्रयन्न करके 
कामायनी की कथा के श्रौचित्य पर विचार करेगे । 


हमारे शाखो एवं प्राचीन पुराणो के श्रनुसार, एक ससर 
चतुधुग मे १४ मनु हुश्रा करते ह । एक-एक मनु का काल (मन्वन्तर 
कहा जाता दै। आजकल सातवोँ मन्वन्तर चल रहा हे । प्रथम सात 
मनु के नाम इस प्रकार दः-(१) स्वायंभुव मनु (२) स्वरोचिष मज 
(३) श्नौत्तम मनु (४) तामस मनु. (५) रेवत मनु (६) चाच्छष मतु 
(७) वैवस्वत मनु । इनमें किसी “मनु, की खी का नाम श्रद्धा! नदीं 
था । गास्तव मे जिस श्वद्धा' को प्रसादृजी ने मलु-पली दिखा दिया 
दै, वह श्रुति के ्ननुसार मपि श्त्रि की पत्नी थीं। प्रथम मनु 
.( स्वायंभुव मु ) की कन्या 'देबहूति' थीं । देवहूति की पुत्री यदी 


रसाद्‌, जी की (कामायनी ५३ 


श्रद्धा थी । त्रि सुनि" को व्यादही गई थी। स्वायंभुव मनु अथवा 
श्रद्धाके कालम कोड खली 'इढ़ा' नाम की नींथी। 

जल-प्ला्रन का काल वैवस्वत मनु के समय का है। ्रसाद्‌"जी 
ने यह्‌ हाल ^शतपथ राह्मण से लिया द । उसके श्रनुसार जल- 
प्लावन शान्त हो जाने पर वैवस्वत मनुने पाक यज्ञ का श्रनुष्ठान 
किया । घृत, नवनीत एवं श्रामिक्ञा जल में छोड़ने से सम्बत्‌सर के 
मध्य एक कन्या उत्पन्न हुई । वालिका सुर्निग्ध जल से उठी थी। 
इसी का नाम इडा" ( या इला ) हृत्रा । मनु ने ढा" की सहायता 
से कठोर यज्ञ का श्रनु्रान किया । 


तात्यये यह्‌ दै कि "इडा" वैवस्वत मनु की दुद्िता थी श्रौर 
इदा" ८ वुद्धि ) की सहायता से वैवस्वत मनु ने रचनात्मक योजना 
तैयार कीं। 

जल-प्लावन का समय प्रथम £ मन्वन्तरो में नहीं च्रापायाथा, 
इसलिए श्रन्य मनुर््रो को सृष्टि-रचना मे, "इड़ा' ( वुद्धि ) की ्राव- 
श्यकता नदीं थी । 


पुरार्णो म, प्रथम-मनुकी कथा दूसरेदटंग से लिखी हुई दै। 
पुराणो के श्रुसार, स्वायंभुव मनु कीखीका नाम श्लतरूपा' था। 
उनके दो पुत्र प्रियत्रत श्रौर उत्तानपाद थे श्रौर दो कन्या “आहूति 
शमर प्रसूति" थीं । ्रसूति" का विवाह "दत्त से हुत्रा । श्रसूति' के 
२४ कन्या ददै, जिनमें १३ को “धमे ने पत्नी रूप म वरण किया । 
इनके नाम श्रद्धा, लच्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि 
ललना, वपु, शान्ति, सिद्धि ओौर कीर्ति। 

श्रद्धाने काम को, लदमी ने दषे को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने 
संतोष को, पुष्टि ने लोभ को उत्यन्न कियां । मेधा से भ्रति का, क्रिया 
से दण्ड का, नय एवं विनय का जन्म हुत्रा । बुद्धि ने बोध को, 
ज्ञाने विनयको, वपु ने ज्यबसाय को, शान्तिने्तेम को, सिधि 
ने सुख को श्रौर कीर्तिं ने यश को जन्म दिया । 


1 आघुनिक कविता की भाषा 


स्वायंभुव मनु की यह्‌ वंश-परम्परा हमने माकैरुडेय एवं पद्म 
पुराणसेदहीलीदै। वेदो श्रौर पुराणो मे तध्य-कथन के अतिरिक्त 
रूपक कथन एवं अतिशयोक्ति कथन भी बहुत मिला करता हे। 
इसीलिए उनके शब्दों के अर्थो पर बड़ी सुच्म टृष्टि से उदापोद्‌ 
करने की श्रावश्यकत। होती हे । 

मनु-स्वायंभुव की दोदिती को वैवस्वत मनु की पत्नी दिखाकर 
"कामायनी" के कविने वेदो एवं पुराणौ के प्रति श्रन्याय किया 
है । पुराणों यावेदोंकी परम्परा म परिवत्तैन करनेकीन तो 
श्रावश्यकता दी थीश्रौरन किसी कविको ेसा करना उचित ददी 
दे । फिर, "श्रद्धा का विवाह श्व्म'के साथतो समभरमे आभी 
जाता दहै, परन्तु श्रद्धा का विवाह श्रादि मानवया मुके साथ 
किचित्‌ भी सममे नहींश्रा सकता। 

वास्तव मे, "धरम" के साथ श्रद्धा, का बहुत ग्रा सम्बन्ध दै । 
कटा भी गयादहैकिश्रद्धा दी परमधमे ह,श्रद्धादी ज्ञान, यज्ञ, तपः 
होम स्वगे श्रौर मोक्त हे । 


प्गीता' मे भगवान कहते है--कि श्रश्रद्धा के साथ यज्ञ, दान; 
तप जो लं भी किया जाय वह्‌ नितान्त साधु-विगर्हित काये हे । 
उससे न तो इस लोक का श्चौर न परलोक का फल मिल सकता हे। . 

श्रद्धा का लच्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, 
वपु, शान्ति, सिद्धि ओर कीति से भी निषृटतम सम्बन्ध है ओर 
इन सबका धमे के साथ भी निकट सम्बन्ध है । 

किन्तु धमौचरण के लिए शद्धा ( धमैकायौदि मे दद प्रत्यय एवं 
शुर श्रौर शास्त्र वाक्यो मे श्रदरट विश्वास होना ) सवसे अधिक, 
श्रावश्यक है। इसीलिए ल्िखा गया है करि शम, दम, उपरति, तितिक्ता, 
समाधान, श्रद्धा एवं सुसुक्तत्व-इन समम राणो के उद्य होने पर 

. षी मनुष्य वे दान्त.श्रवण का श्रधिकारी बनता है। 4 

सैन धर्मम भी सक्ति के साधनोंमे ज्ञान, शद्धा, चरित्रश्चौर 

भवना की श्रावश्यक्ता बताई है । 


= श्रसाद, जी की "कामायनी ४९ 


जव तक शास््र-वाक्यों मं दद्‌ विश्वासन दो तव तक धमका 
भरारम्भ केसे कियाजा सकतादहै१ इसीलिए धर्म श्रौर श्रद्धाका 
अट्ट सम्बन्ध माना जाता है । केवल उन लोगो के लिए जो च्रास्तिक 
रौर धार्मिक ह, मानव श्रौर धमै का सम्बन्ध भी आवश्यक दो 
सकता है । किन्तु मानव का श्रौर श्रद्धा का, श्रथवा मन काश्नोर 
शद्धा का, अटूट सम्बन्ध केसे स्थापित किया जा सकता ह १ 

पेतिहासिक दष्टि से, श्रथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी शरद्धा, 
को “कामायनी में श्रत्यधिक महत्व दिया जाना उचित नदीं कडा 
जा सकता । 

सम्भवतः भ्रसाद्‌, जीने श्रद्धाः कार्थ न तो "चित्तकी 
प्रसन्नता" ओर न शास्त्र-वाक्यो में अट्ट विश्वास" किया है । "कामा- 
यनी' पढने पर पता चलता दै कि श्रद्धा को “अनुरागः ्रथवा भक्ति 
के रथै मं प्रयुक्त किया गया हे । 

शारिडिल्य~सू्र का यद्‌ मत यद सहसा याद्‌ च्रा जाता हैकि 
“नैव श्रद्धा तु साधारणत््रात्‌' ( भक्ति श्रौर श्रद्धा एक नही हे, क्योकि 
श्रद्धा का साधारणत्व दिखलाई पड़ता है । ) 

"कमै मे श्रद्धा" “उपासना मेंश्रद्धा ष्वाक्य मेँ श्रद्धा" ईइत्यादि 
(प्रकार से श्रद्धाः का साधारणत्व नजर श्रा जाता है। किन्तु भक्ति 
तो भगवानमें ही हृश्रा करती हे। 

श्तएव मजु को यदि श्रादि मानवसखूप मेले तो श्रद्धा उसके 
दय का प्रतीक नदीं दो सकती; श्रौर यदि मनु को मननशील के 
अथैरमेरलेतो भी श्रद्धा उसके भाव-पक्त का पर्याय नहीं दहो सकती। 
| श्रद्धा के सुकाविले में डाः ( बुद्धि) का महत्व श्रादि मानव, - 
स्र्टि खजनदार एवं मन के लिए श्रत्यधिक है । "वुद्धि" वह्‌ शक्ति 
जिसके श्रनुसार मनुष्य किसी उपस्थित विषय के सम्बन्ध में 
ठीकूठीक विचार या निय कर सकता है । इसीलिए इसको 
“निश्चयात्मिका श्नन्तःकरण बृत्ति" कटा गया है । 


।॥ 


४६ श्ाधुनिक कविता की भाषा 


भ्रकृति का प्रथम विकास बुद्धि तत्त्व है। सत्वगुण सवैप्रथम 
बुद्धि तत्तव रूप में प्रादुभूत हुच्या था । बहुत निमेल होने के कारण 
इसे महत्तत्व भी कते है । वुद्धि केवल तकंजाल श्रथवा शुष्कज्ञान 
नदींदहै। गीताम सात्विकी, राजसी, एवं तामसी तीन प्रकार की 
बुद्धि का उल्लेख है । जिसके द्वारा प्रवृत्ति, निवृत्ति, कल्तैञ्य, अकर्तैज्य, 
भय, अभय, बन्धन श्रौर मोत्तादि जाना जा सके उसे सात्विकी 
बुद्धि कते है, जिसके द्वारा ध्म-अधमै का अथवा काये-अकायं का 
यथार्थं निर्णय होता डे, वह्‌ "राजसी वुद्धि, बताई गडदहै श्रौरजो 
बुद्धि सव वातो मे उल्टी समभ पैदा कर देती है बह "तामसी बुद्धि! 
दै। "कामायनी'मे इड़ा'का जो रूप दिखाया गयादहे, वह्‌ इन 
तीनों के परे प्रतीत होता दहे । 

वास्तव मे, वुद्धि-तत्त्व ही जगत का मूल हे । जिस रकार नीद्‌ 
द्टने पर आंख खुलते-खुलते सदसा अज्ञानतम का अस्त श्रौर ज्ञान 
का उद्य दोताहे, उसी प्रकार प्रलय होने के च्ननन्तर जव जगत 
श्रपनी सुपुप्रावस्था से उठा करता दै तभी महत्तत्व या वृद्धिका 
विकास हृच्मा करता है। प्रलय के अनन्तर मनु का इडा ( बुद्धि) 
की सद्ायतासे सृष्टि की रचना एवं उस खजनहार का रदस्य 
भ्राप् करना समभ मेश्रासङ्तादै। किन्तु बुद्धिको एक कोने 
बैठाकर श्रद्धा द्वारा जगत का रहस्य सम्रा देना--कामायनी 8 
महाकाव्य की वड़ी भूल दी कटी जायगी । 

हमारे शास्त्रा में वुद्धि का एक विराट रूप दिखाया गया हे । 
निद्रा, वृत्ति, व्यवसाय, चित्तस्थैयै, संशय श्रौर प्रतिपत्ति एक दृष्टि 
से, वुद्धिकेयेर्पोँच गुह । दूसरी ष्टिसे शंश्रूपा, श्रवण, रहण, 
धारण, ऊह, उपो चीर ्रथै-विज्ञान, ये सात गुण दै । 

इनके अतिरिक्त बुद्धि की पाँच इत्ति वनाई गड है, प्रमाण, 
विपयैय, विकल्प, निद्रा रौर स्मृति । *नित्या' सनौर "अनित्या" रूपो 
को छ्धोडकर नैयायिको ने बुद्धिकेदो भेद्‌ ्नौर बताए, जिर 
श्रनुभूति' अनर स्मरति" क्ते है । 


+ भ्रसाद, जी की (कामायनीः ४७ 


भरम्चीन शाख मे दिखाए गए वुद्धि" के विराट खूप के श्राधार 
पर महाकाव्य का वड़ा सुन्द्र भवन निमौण किया जा सकता था । 
किन्तु यह्‌ सव छोड़कर वुद्धि का एक श्त्यन्त संकुचित रूप ही 
क्लिया जाकर "कामायनी" की “इदा महत्वदीन वना दी गई दहै । 

सत्र श्रवयवों से हमारे यहाँ सूम शरीर की रचना भी 
बताई जाती हे। सत्र श्रवयर्वो में ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, 
‰ वायु के श्रतिरिक्त दो महुत्वपृणं श्रवयव मन मौर बुद्धि ही ह। 

+ यदिमनुको मननशीलके रथमेक, तो मन न्रौर बुद्धिका 
सम्बन्ध स्पष्ट दो जाताडहै। मनजरो संकल्प ओर विकल्पादि की 
श्नन्तःकरण वृत्ति विरोप है, वदँ वुद्धि निश्चयात्मिका अन्तःकरण 
हृति दै । सांख्य मे, महत्तत्व से दी मन की उत्पत्ति वताई गई हे । 
इसलिए मन श्ौर बुद्धि का श्रदूट सम्बन्ध वताया गयादहै। मन 
करटो अवस्थित दै १. इस पर शाखकारो भें विभिन्न मत देखे जाते 
दै । कोई दोनों भ्र्के वीन में ओर कोई “तराज्ञा-चक्र' मे वताते है 
इसका कारण यह्‌ वतायाजाता हकिमन जव चिन्ताकार्यमं 
वृत्त रहुता है, तव मस्तक कातमाम स्नायु-मंडल स्पन्दत होने 
लगता है रौर आंख, सुह भ. के बिशेष स्थान विशेष रूप से 

„ श्रित श्रौर विकृत दो जाते है । 


दूसरे मत वाले कते टं मन का स्थान मस्तक न होकर हृद्य 
हि हृदयके भीतर जो श्चपूराकार मांसखंड हद्‌ पदा! कदलाता 
है, उसी मांस-खंड के उद्राकाशमें ही मन की वासना भूमि है। 
ध्येय वसतु हृद्याकाश मेँ प्रतिविम्नित होती रहती &, क्योकि 
कृलुष्य जोभ्यान व चिन्ता करतादै वह्‌ हृदय मँ रखकर ही 
करता दं । इस कारण मन का स्थान हृद्य भी वताया गया है । 


* मनु को मननशील श्रथवा मनके अरथैमें लेकर, मनुश्मौर 
ा-मन च्रौर बुद्धि का सम्बन्ध दिखाकर महाकाव्य की रचना 
यदि की जाती ता एक नितान्त मौज्ञिक कल्पना होते हुए भी मनो- 
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वैज्ञानिक दृष्टि से भी वद्‌ सवेश्रे्ठ॒ रचना होती । किन्तु मुः ओर 
'इड़ा" का महत्व भूलकर “मनु› चरर श्रद्धाः का दी महत्व दिस्ाना 
न तो रेतिदासिक दष्टिसेश्मौरन मनोवैज्ञानिक ष्टि से दी उचित 
का जा सकता हे । 

मन श्रन्नमय श्रथौत्‌ खादय द्व्य का परिणाम विशेष भी बताया 
गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में गुरु उदालक श्र 
शिष्य श्वेतकेतु की बड़ी सुन्दर छ्माख्यायिका दी गई हे । उसका 
आशय यह्‌ दै कि श्राहार के भाव मे मन, बुद्धि एवं इन्द्रियां सभी 
क्षीण दो जातीं है । अन्न भिलने परः मस्तिष्क मे सभी विपर्यो का 
फिर उदय होकर मन श्रौर वुद्धि ठीक-टीक काम करने लगते दै । 
स्मरण-शक्ति भी आने लगती ह । 

कातर माक्सं इसी को इस प्रकार कता ह कि भौतिक तत्व 
की उपज दी मन ह । इस प्रकार मनु के पाक यज्ञ द्धारा घृत नव- 
नीत से उत्पन्न इडा ( वुद्धि ) का रुध्य समभ भेश्राजातादे। 

श्रन्न न मिलने पर, धर्मम श्रद्धा भले हौ वनी रदे, मन च्रौर 


बुद्धि का हास दने लगता हे । इसीलिए श्रद्धा कोएकश्चरोर हटाकर. 
मन श्यौर बुद्धि का अरट्ट सम्बन्ध मानना च्रावश्यक दो जाता दै । 


मन श्रौर बुद्धि के अमर मानसिक तत्वों को मंगल-सूत्र मे 
पिरोने.के स्थान मे "कामायनी, में बुरी तरद्‌ उलक्रा दिया गया दे । 
। , 
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( ३ ) 
रूप, यौवन एवं प्रणय के वणेन म अथवा प्रकृति के चित्रण 
मे, आधुनिक हिन्दी साहित्य मे रसाद्‌, जी श्नद्धितीय ईह । "कामा- 
यनी' में कथा-वस्तु, प्रदन्धत्व एवं चरित्र-चिव्रए को अलग द्‌टाकर 
यदि इनं वरेन पर एक दष्ट डाली जाय तो यदं अवश्य माद्कता 
की कमी नहीं मिलेगी । 
श्रद्धा के सौन्द्यं का निम्नलिखित वर्णन अत्यन्त चित्ता 

कपेक हैः- 

श्रौर देखा वह सुन्दर दृश्य 

नयन का इन्द्रजाल श्रभिराम, 

कुसुम वैभव मे लता समान 

चन्द्रिका से लिपटा घनश्याम ! 

द्य को श्रनुङृति वाह्य उदार 

धक लम्बी काया, उन्मुक्त; 

मधु पवन क्रीडित व्यो शिशु-खाल 

सुशोभित दो सौरभ-संयुक्त। 

नील परिघान बीच सुकुमार 

खुल रष मृदुल श्रध खुला श्र्ग; 

खिला हो ज्यों व्रिजली का पएूल 

मेघ॒ बन ब्रीच शुलात्री रङ्ग । 

श्रा! वह मुख ! परिचिम के व्योभ-- 

नीच ज्र धिरते हो घनश्यामः 

श्ररुण रवि मंडल उनको भेद 

दिखाई .देता दो छवि-घाम। 

याकि; नव इन्द्र नील लघु शग 

फोढ़ कर घधकरही हो कान्तः 

एक लधु ज्वालामुखी श्रचेत 

माधवी. रजनी मे श्रभान्त। 
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धिर रदे ये घंघरले बाल 
श्र॑ंस श्रवलत्रित मुख के पाख; 
नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु क णास 
श्रौर उस मुख पर वह मुसक्यान ! 
रक्त किसलय पर ले विशाम 
्रस्णकी एक किरण श्रम्लान 
श्रषिक श्रलसाईं हो श्रभिराम। 
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 
विश्व की कर्ण कामना मूर्ति; 
स्पशं के श्राकरषण से पूणं 
प्रकट करती ज्यों जद में स्फू 
उषा की पहिली लेखा काति, 
मघुरी से भीगी भर मोद; 
मद भरी जैसे उठे सलज 
भोर कृ तारक यू.तिकी गोद । 
कुसुम कानन-अंचल मे मन्द 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परमाणु पराग शरीर 
खदा हो ने मधु का श्राषार 
श्रोर पड़ती हो उस पर शुभ्र 
नवल मधु-राका मन की साषः; 
हसी का मद बिह्नल प्रतिजन 
मधुरिमा खेला सदश ॒ श्रवाष। 
श्रद्धाः का शरीर लम्बा शौर विशाल बताया गया हे । हवा से 
मते इए नवीन शाल ब्त के समान वह्‌ सुन्दर शौर सुगन्ध युक्त 
हे। सन्ध्या कालम धिरे इए कले बादलों के बीच रस्त होते हुए 
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खन्द्र सूय के लाल प्रकाश के समान उसका सुखे चमक रहा था। 
मानो नीलम के पहाड़ की चोटी पर भीतर से फूटकर उवालायुखी 
की सुन्द्र लौ वसन्त की रात मेँ श्रान्त होकर धधक रही थी! 
उसके घुं घराले बाल कथे तक लटक रदेये श्रोर शुख पर इस 
भ्रकार छरा रदे यथे मानो सुन्दर श्रौर नील मेघ-शश चन्द्रमा के 
पास अ्रखत पान करने ्राए हां । लाल-लाल कपल पर बाल सूर्य 
की एक चमकीली किरण के गख॒टु-मन्द्‌ विदहार-सरीखी उसकी मुस- 
कान थी । चिरस्थायी यौवन के सौन्द्रयं से युक्त, करुणा की कमनीय 
मूरक्ति-जैसी मुसक्यान श्रपने मधुर स्पशं द्वारा जङ्‌ में स्फु प्रकट 
करती धौ । यद्‌ युसक्यान प्रभात कालीन तारो की गोद्‌ मेँ प्रकटित 
भ्रथम ऊपा की किरण के समान सलज्ज, माधुरी से भीगी इई रौर 
मदसेभरी हृ थी। उस सुख पर वह्‌ सुन्दर मुस्कराहट एेसी थी 
मानो किसी कुसुम-कानन के श्रंचल मे पुष्प वाटिका मे-मन्द 
पवन द्वारा लाया हृश्रा सौरभ साकार होकर मकरन्द काश्राधार 
लेकर, परागप-रमाणुश्चो द्वारा रचित शरीर धारण कर खड़ा हृश्रा 
था; श्रौर वासन्ती पूणीमा की शुभ्र चाँदी मानों उस पर पड़ कर 
मन को उमङ्गसेभर रहीथी। श्रद्धाके सुख पर, दसी का यद्‌ 
मद विह्नल प्रतिर्विंव, मधुर शरारत सदश उन्मुक्त था । 
लयपूणं भाषा मे कल्पना की एेसी ङ“ची उड़ान श्रथवा श्रभि- 
व्यक्ति अन्यत्र मिलना कडिन ३ । 
इसी भाति, कमे सगभ श्रद्धा श्रौर मनु का प्रणय-व्ण॑न भी 
मनमोदह्‌क दहैः- 
शुज्ञे मखण अुज-मूलो से 
बह श्रामत्रण या मिलत, 
उननत वक्लो में श्रालिगन 
सुख लक्षो बघा तिरता ॥ 
जख्त या सोदयं यदपि वष्ट 
सोती थी सुकुमारी 
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रूप-चंद्िका मे उज्ज्वल थी 
श्राज निशा सी नारी ॥ 
वे मांसल परमाणु किरण से 
वियत ये तरिखराते, 
श्रलको की डोरी में जीवन 
कण कण उलमे लाते ॥ 
विगत विचारो के श्रम सीकर 
बने हुए ये मोती 
मुख मंडल पर करुण कल्पना 
उनको रही पिरोती ॥ 
चूते ये मनु श्रौर कंटकित 
होती यी वह बेली 
स्वस्थ व्यया की लहरों सी 
जो श्रग लता थी फैली ॥ 
जललदागम मास्त से कम्पित 
पल्लव सटश हयेली 
भद्धाकी, षीरे से, मनु ने, 
श्रपने कर मे शे ली॥ 
श्रनुनय वाणी मे, शओ्खों में 


उपालंभ की ङाया, 
कहने लगे “श्रे यह कैसी 
मानवती की माया 


इडा सरग मेँ कामायनी का भाषा-सौष्ठव अपने चरमोत्कषे पर 
प्च गया है । प्रातःकाल के वणेन के साथ डा! का शारीरिक 
वणन रोचक एवं पठनीय है । सुनहरे मंडल के भीतर सूये की 
उपमा, पराग से भरे खिले हुए कमल के फूल से दी गई हे । प्रकाश 
कीकिरणों सेबुने हुए ऊषा के ओंँचल मे जब प्रभात वायु मचल 
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रदी थी उसी समय खुन्दर वालिका इडा" वदँ उपस्थित हुई । कवि 
कता कि एक सुन्दर चित्रपट पर एक सुन्दर चित्र खिच गया । 
वह्‌ वाला नयनोंके महोत्सव की प्रतीक, ताञ्े कमल पूर्लो की 
नव-माल्िका थी । उसका मुख मंडल सौन्दर्य की खान था। उसे 
देखकर जीवन का अन्धकार न्नर वैराग्य लुभो गया। उसकी 
सुसकान चारों ओर सौन्दये विखेर रदी थी । 
प्राचीमे फला मधुर राग 

जिसके मंडल मे, एक कपल लिल उठा सुनहला भर पराग 

जिसके परिमल से व्याकुल हो, श्यामल कलरव सच उठे जाग 

श्रालोक रश्मि से वने उपरा श्रचल मे श्रान्दोलन श्रमन्द 

करता प्रभात का मधुर पवन सव्र श्रौर व्रितरने को मरन्द 

उस रम्य फलक परर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुन्दर बाला 

वह नयन महोत्सव री प्रतीक श्रम्लान नलिन की नव माला 

सुलमा का मंडल सुद्मित सा निखराता संखति पर सुराग 

सोवा जीवन का तम-विगाग। 

“इडा की श्रलके तकै-जाल सी विखरी हुई थीं । उसका भाक, 
विश्व मुकुट-सा उञ्ज्वलतम श्रध चन्द्र था । दोनो श्रि कमलपत्र की 
दो कटोरि्यो के सदश थीं जिनसे च्रनुराग ओर विराग ३ंडेला जा 
रहा था । भ्रमरो से गुःजरित कली के सदृश उसका गान-भरा मुख 
था; वत्तस्यल पर संसार के समस्त ज्ञान श्रौर विज्ञान वद्‌ धारण 
किणएहुए थी। एक हाथमे कमै-कलश था जिसमे जीवन रस का 
सारभराथा। दूसरे दाथ से विचारों केश्राकाश को निभैय होकर 
थामे थी च्रौर चरर्णो्मे ताल से भरी गति थी। 

त्रजभापाकी परम्परा मँ पले हुए कवि प्रसाद्‌ "पजनेस'के 
भ्नीवी तट त्रिधरली' "वली चै ` युति कोसतुड' के प्रभाव से युक्त 
नदीं दो पाए श्रौर इसीलिये “इड़ा" कीनाभिके उपर की तीन 
रेखा्रो की उपमा सत्व, रज॑, तमं तीन गुणो की तरगों से दे डाली, 
जिसके उपर का लदहरियाका लहरदार वख प्रकाश का श्रावरण 
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था। इडा" का यद्‌ वणेन, गीति-कान्य कीद्रषटि से ध्यान देने योग्य 
है । लिखा देः- 
त्रिखरा श्रलके अ्यो तव॑ जाल 
वह विश्व मुकुट खा उउ्ञवलतम शशखंड सदश था ष्पष्ट भाल 
दो पद्म पलाश चप्रक से दग देते श्रनुराग विराग दाल 
गुजरित मधुप से मुङ्कल सदश वह श्रानन निख्मे भरा गान 
वक्तश्यल पर एकत्र षरे संखति के सव विक्ञान-्ञान 
थाएक हाय में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए 
दूसरा विचारे के नभ कोथा, मधुर श्रभय श्रवलंब दिए 
त्रिवली थी त्रिगुण तरंग मयी, श्रालोक बसन लिपया श्ररल 
चरणोमें थी गति भरी ताल 
इड!" सगे कथावस्तु से प्रायः शून्य द । किन्तु इस सर्गं के गेय 
पदों मे कवि ने ्रन्तवौही शैली ( ऽपणृश्०४ए८ 8४516 ) अपना 
कर, मानवद्ृद्य की ्न्तरतम भावना््रोंका सुन्दर परिचय दिया 
हे । श्राघुनिक गीति-कान्य में "कामायनी, का “इडा” सगं वेजोड़ है । 
'इड़ा' सगे के श्रनन्तर “स्वप्न' सर्ग मे विरह से व्याकुल “शरद्धा! 
काभी वणन कम रोचक नदींदहै। कामायनी उस फूल के समान 
पदी दई बताई गदे दै जिसमे मकरन्द्‌ नहीं रह्‌ गया था; वह्‌ उस 
रेखार््रों के चित्र की तरह यी जिसका रंग फीका दो गयाथा। वह 
भात के निस्तेज शशि सी प्रतीत होती थी जिसमें चांदनी तो क्या 
एक किरण भी नदीं रही थी श्रथवा उस सन्ध्या के समान थी 
जिसमें सूय, चन्द्र तारे - ङ्च भी नही ये । उस सरोवर के सभान 
थी जिसमे लाल, नीलेश्रौर श्वेत व्ण के कमले श्रपनी नालो पर 
सरभाचुकेये रजिन पर मधुप नदींश्रारहेये; ्रथवा उस 
जलधर ( बादल) के समान थी जिसमे न तो बिजली चमकती है 
श्मौर न श्यामलता है। यायो कर कि कामायनी शिशिर ऋतु का 
तीण स्रोत थी जो बकं बनकर ठंडी पड़ चुकी थी । श्रद्धा, एकान्त 
की मौन वेदना प्रतीत दोती थी जिसमे भिल्ली कौ भनकार नह्‌ 
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थी । संसार की वह्‌ अरसपष्ट उपेक्ता थी अथवा “कसक” मूत्ति बन कर 
खड़ी थी। इरेभरेकुज की वह एकमात्रद्धायासी रह्‌ गईथी; 
श्थवा च्छोटी-सी विरह्‌-नदी बन गहै थी जिसका अन्त नदींदो 
रहा था। कवि के दी शदो म-- 


“कामायनी कुसुम वसुघा पर पद्ध, न वह मकरन्द रदा; 
पक चित्र वस रेलाश्रों का, श्रवन उस्म है रंग कदा । 
वह प्रभातका हीनकला शशि, किरन कहां चांदनी रही, 
वह संध्या यी, रवि शशि ताराये सब कोई नदीं जदो ॥ 
जर्शो तामरस इन्दीवर या सिति शतदल रहै मुरभाए, 
श्रपने नालो पर, वह सरसी भद्धायी,न मधुप श्राए। 
वह जलघर जिलमें चपला या श्यामलता का नाम नही, 
शिशिर कला की त्तषीण सोत बह जो हिमतलमें नम जाए ॥ 
पक मौन बेदना विजन की, भिल्ली की भनकार नदी, 
जगती की श्रसपष्ट उप्ता, एक कसक साकार रदी। 
हरित कुज की छाया भर यी, वसुधा श्रालिगन करती, 
वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका है श्रत पार नदी। 


भाषा, भाव एवरं शैली की श्रौदृता मे कामायनी" केये बणेन 
श्रददितीय ई । किन्तु ठेसे वणेन सारी पुस्तक में नदीं मिलते । 


कदी ्रत्यन्त सरस एवं रोचक वणन दै तो कदं अस्पष्ट 
भाषाने नीरसताभी चरम सीमापर पर्हुवादी है। “निर्वेदः सै 
मे, युद्ध के श्रनन्तर, न्ध एवं मौन सारस्वत नगर का वणेन 
करते हए कवि लिखता ई-- 


निशिचारी भीप्रण विचार के पंख भर रदे सगटे। 
सरस्वती थीचली जा रही, खींच रष्टीसी सन्नाटे॥ 


प्रतीत यह्‌ होता दै कि सारस्वत नगर निवासियों के मस्तिष्फ 
का उपरी भाग “किराये के लिये खाली था; जिस पर भीषण 
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विचार ऊ निशाचरो ने श्रपना अधिकार करल्लियाथा श्नौर उसमें 
वे ्रपने पंख फड़्फड़ा रहे थे !! जिसको देखकर सरस्वती नदी 
सननाटे खींच कर चलती जा रही थी)! 'सर्सटे' श्रौर "सन्नाटे" की 
तुक के सिवाय यहाँ कोई भाव नही है। 
इसी प्रकार 'संघषे' सर्ममे 
मायाविनि, तसपा ली तुभने एेमी ठुद्री। 
लद्के जेसे खेलो मे कर लेते खुद्री॥ 
शुद्र" प्रामीण भाषा का भदा प्रयोग है, इसी प्रकार 
तत्र सरस्वती सा फक साँस 
श्रद्धा ने देला श्रास पास 
च्रथवा-- । 
उलभन की मीठी रोक टोक 
यक सब्र उसकी हि नोक कोक । 
श्रथवा- 
प्रिय श्रथ तकदो इतने सशंक, 
देकर कु कोई नीं रक। 
निर्वासित तुम, क्यो लगे डंक, 
दो लो प्रसन्न, यह स्प शरक | 


भाषा प्रवाह को बिगाड़ रहे दै। जहाँ प्रकृति वणंन यारूप 
वणेन श्रयवा मनोवेग चित्रण नष्टं है वहां प्रसाद्‌ की लेखनी 
डगमगाने लगती है । 

दो उदाहरण पयाप्त होँगे- 


श्राह स्वगं के श्रपरदूत } त॒म 
श्रलफल हए विलीन हए 
भक्तक या र्कं जो समो 
केवल श्रपने मीन हृए। 
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यहाँ केवल “श्रपने मीनः हण का कोई स्पष्ट अथे नदीं हे। 

इसी प्रकार-- 
चिर मुक्त पुरुप वह कव इतने 
श्रवरुद्ध श्वास लेगा निरीद 
गतिहीन पंगु मा पदा पड़ा 
टक कर जैसे बन र्दा दीद 

अन्तिम पंक्ति, तुकवन्दी के लिए है जो निरथेक एवं भदी हे । 

कीं करीं प्राकृतिक रेश्वयं के वणन मँ ्न्त्यानुप्रास ( पाद्‌- 
पूर्ति) कीलह्र में वणेन की भाषा विलङुल बिगड़ गई दै । 
वासना" सगे मे एक स्थान पर यौबन मुग्धा प्रकृति का नीला श्रंचल 
दीला होने पर दिमटिमाते तार्योको मंगल खील विखरना सा 
वताया गया है । लिखा दै- 

राशि राशि न्वत कुमुम की. श्रच॑ना श्रश्रन्त, 
व्रिखरती दै ताम~रस सुन्दर चरण के प्रान्त । 

भ्वरण के प्रान्त" केवल र्चना श्रश्रान्त' की तुक मिलाने के 
लिए रखा गया हैः जिससे भापा-सौष्ठव पर आधात द्रो रहा है । 

मनु इस चंदन के सौन्दये को श्रपलक निहारते रहे । श्राकाश 
से निरन्तर मदिरकण की बृष्टिद्ो रहीथी । इसका वणन 
करते हए कवि ने लिखा दै- 

मनु निरखनै लगेर्ज्यो ज्यों यामिनी का रूप 
व श्रनन्त प्रगाढ छ्वाथा, फैलती श्रपरूप, 
चरता या मदिर कणा सा स्वच्छं सतत श्रनन्त 
मिलन का संगीत. होने लगा या श्रीमन्त । 

“संगीत श्रीमन्त होने लगा था"? का क्या श्रये है ? व्याप्त दोन 
गाथा या सुनाई देनेलगा थाया गूजने लगा था? श्रनन्त" 
की तुक मिलाने के लिए श्रीमन्तः लाया गयाहैजो भाव कोटीक 
व्यक्त नहीं कर रहा। 
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कवि का ध्यान 'लिग विचार' पर भी नदीं था-- 
तिन कणो, फेनिल लगे में 
मच जवेगी फिर च्रषेर। 
मँ “श्रन्धेर' को खीलिग वना डाला .हे। 
श्रद्धा" सग मँ कामायनी कती हे-- 
श्रकेले वम कैसे श्रसदाय 
भजन कर सकते ? तुच्चं विचार, ^ 
त्वी ! श्राकषेण से हीन 
कर सके नदीं श्रात्म विस्तार । 
द्र रदे हो श्रषने दही बोभ 
खोजते भी न कीं श्रवलम्ब् 
तुम्हारा सदचर तन केर क्यान 
उरण शोऊं मे निना बिलच ? 
नारी के मुख से यह्‌ कहलाना कि “तुम्हारा सहचर बनकरर्मँ 
उचऋछणए दोना चाहता ह"--ग्याकरण की बिलकुल उपेन्ता करना है । 
(एक वचनः ्रथवा "वहुवचन, के भेद्‌ पर भी कविने ठीक-ठीक 
ध्यान नदीं दिया - 
यथा- 
श्रे श्रमरता के चमकीले 
पुतलो! तेरे बे जयनाद 
कपि रहे है श्राज प्रतिध्वनि 
बन कर मानो दीन विषाद्‌ 
य या तो पुतले" होना चादिए या "ुम्हारे- 
रस-अनौचित्य भी यत्र तत्र दिखाई पडता है । वासना की 
पिपासा मँ शरीर की त्षणएभंुरता पर प्रेमी ओर प्रेमिका का ध्यान 
कब जाता है ¢ कमे" सग में, केलि के समय, मनु चौर श्रद्धा का 
सम्बाद्‌ रस-अनौचित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 
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इस संवाद के अनन्तर, मनु ओर श्रद्धा की रतिक्रिया का संकेत 
शल कवि ने =याङ्ल चुम्बन' के दृश्य के अनन्तर यद्‌ लिख कर 
कियाद कि- 
दो काठो की सन्धि बीच उस 
निशत गुफा में श्रपने 
श्रि शिखा बुभ गई, जागने 
पर ञेसे सुस्व लपने 
यदं पने शब्द अशुद्ध हे ; केवल तुकपूरतिं के लिए लाया 
गया दै । (पनीः होना चादिए। 
"काम" सगं मे एक स्थान पर मनु कड्‌ रहे दै-- 
श्राकाश रध्र॒ ह पूरित से 
यह सृष्टि गहन सी होती है 
श्रालोक सभी मृच्छित सोते 
यह श्रो यकीसी रोती है 
भाषा विलकुल श्रस्प्ट है । खषटि "गहन" सी होती दै? क्या 
रहस्यमयी होने से मतलब है १ या "गहरी, होने से १ आलोक- 
( प्रकाश के मानर्पिठों का) मूर्धत सोना क्या दे ¢ श्रोंख थक गई 
हैयाथकीसी दहो गई दहे? ओर, रोती क्यों हे १ 
संभवतः रहस्यमय सौँदुर्य के नरो के कारण अलोक बेसुध 
दो रदेयेश्रौर कविका भाव यद्‌ है कि श्राँखं उस सोदयं का पान 
करके कृप्तनदीद्ो रही थीं नौर उनकी ज्याकुलता वदती जा रही 
थी । किन्तु, भाषा स्वयं यँ रहस्यमयी दो गई है । 
इसी के श्रनन्तर ज्िखा गया कि :- 
सोदर्यमयी चंचल कृतियाँ 
बन कर रहस्य है नाच रदी; 
मेरी श्रंखो को रोक वहा 
श्रगे ब्दने मं जंँच रदी 
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श्रन्तिम दोनों पंक्तियाँ निरथैक सी प्रतीत दहो रदी है। अंखों 
को वहीं रोक कर, आगे वदनेसे कैसे जोँच रदी होगी ¢ शायद्‌ 
रहस्य का पदु फाड़ कर च्रागे जाने मं श्रसम्थता श्रनुभव कर रही 
थीं! रागे कान्द है:- 
मै देख र्हा जो कुद भः, 
वह सव्र क्याल्छाया उलभन दहै? 
सुन्दरता के इस पदे में 
क्था श्रन्य धरा कोई घनरै? 
सौदयं की यवनिका के पीले “धन कँ से श्राया होगा ¢ 
^श्रन्य धरा कोड धन है” नीरस तुकपूर्ति ह । 
एकस्यानपरक्िवा दै- 
भतिर्धो में चुपके चुपके मे 
कोई मधुघ्रारा घोल रहा 
इम नौरवता > पदै में 
जेमे को$ कु बोल रहा 
कानों" के स्थान मेँ श्रतिर्यो" का प्रयोग श्राधुनिक दिन्दी मेँ 
खरटकता है । ्राज श्रपौरुपेय शासो को ही हम श्रति्ँ" कते है । 
एक दूसरे स्थान पर लिखा दै - ५ 
था भ्यक्ति सोचता श्रालस में 
चेतना सजग रक्तौ दु्ी 
कानो के कान खोल करके 
सुनती यी कोई भवनि गरी 
लक्तणा शक्ति कितनी ऊंची पच है ? जव मनु का मन तन्द्रा 
मे मसत था उस समय उनकी चेतना दुगने तेज से सजग दो रही 
थी । उसने कानों के कान खोलकर गंभीर ध्वनि सुनी !! 
प्रथमतो चेतना के कान; फिर उन कानों के कान ! कल्पना 
कीडउडानदहीतोहै।! कार्नोके कान खोलकर सुनना; श्रोंखों को 
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शनंख खोलकर देखना श्रोर नाकां की नाक खोल कर सूंघना !! 
कितने सुन्द्र प्रयोग है? 
एक अन्य स्थान पर मनु कहते ईहै- 
यह छल चलनेमे श्रवपंगु हश्रा सा समभी 
मुभफोभौ श्र मुक्त जाल से श्रपने समभो 
"छल चलने मेँ रलेगड़ा हृश्रा सा समभो"-कितनी श्रच्छी 
उक्ति दे ¢ वेचारी (लक्षणा' की दांग तोड़ दु) ह । 
इसी के अनन्तर, “संघपै" सगे के सुन्दर भापा-प्रवाह्‌ मे मतु 
क्ते दं :- 
देख र्हा चसुघा का श्रति भवय से कंपन, 
श्रौर सुन रह दनम का यह निर्मम क्रन्दन ! 
कन्तु श्राज तुम वदौ हो मेरी बाहो में 


= 


मेरी छाती में” फिर सव द्वा श्राहयो म! 

किसकी रां म सव इव गया ? यद्‌ स्पष्ट नदीं किया! 
सुन्दर भाषा-प्रवाह्‌ कवि की श्राह भेदी इवा प्रतीत हो रहा है! 
यद्‌ भी प्रतीत होतादैकिमलु ने इडा" को श्चपनी वाहो में कस 
किया श्रौर छाती से लगाने लगे । मनु से यह्‌ कहलाना उचित था 
कि तुममेरी वाहो में वन्दी दो"; किन्तु छाती में बन्दी, से तात्प 
हृद्ये वन्दी दोनेसे जो कवि का यदो भाव नदी द। 

"काम" सग के शन्त में मनु की तन्द्रा के स्वप्न जव भंग इष 
तो उन्ोनि देखा कि सुन्दर भ्राची मेँ भरुणोद्‌य का रस-रङ्ग दो 
रहा दै। उस समय कवि ने यद्‌ लिखकर “काम, सर्म समाप्त 
किया दहै कि- 

उसलता कुज की भिलमिलसे 
हेमाभिरश्मि थी खेल रही 
देवों के सोम धा रस की 
मनु के शथों में बेल रही 


६२ अश्धुनिक कविता को भाषा 


प्रथम दो पंक्तियों मे लताकुञ्च की भिलमिल करती कोँपती छाया 
के साथ प्रादःकाल की सुनदली किरणो की कीड़ा का वड़ा हृदयम्रादी 
वणेन दै । उस वणन के साथ श्रन्तिम दो पंक्तियों विलङ्कल नीरस 
प्रतीत होती है । "खलः के साथ वेल की तुकवन्दी के सिवाय यों 
ओर कोई भाव भी नदींदे। उपा कालमें सोमपान कोन करता 
दोगा? च्रौर ऊषाकालमें मनु सोमलता की जड़ी वूटी हाय मेँ 
लिए क्यो वैठे होगे ? यदि देवों के सोमपान को मतु द्वारा श्रागे 
वदते रहने का संकेत द तो शब्द्‌ "वेल" निरर्थक दे । 
"निर्वेद" स्मे मनु चौर श्रद्धा के सम्बाद्‌ की भाषा द्री बिगड़ 
रदी दै । मतु श्रद्धासे कहते दं :- 
हाथ पकड़ क्ते, चल सकता हूं 
हो कि यही श्रवलम्ब मिज्ञे, 
बह त्‌ कोन? परे हट, श्रद्धे! 
श्राकिद्ध्दय का कुसुम चिज्ञेः 
शद्धा नीरव किर सहलाती 
श्रंखो म विश्वास भरे 
मानो कहती ध्वम मेरे हो 
श्रव कोई क्यो वरया, उरे? 


प्रथम छन्द मे मनु श्रद्धाके दार्थ का सहारा चादते दै; किन्तु 
फिर “वह्‌ तू कौन ? परे हट, श्रद्धे" कहकर यद्‌ बोध कराति है कि 
मनुकोद्दोश नहींरहाथा। बीच चमे बङ्बड़ांरहेये। छन्द 
म कोई एेसा शब्द नदीं हे जिससे यह्‌ पता चलता दहो कि मनु 
श्रद्धा से नदीं बल्कि इडा" से यष्ट कते थे कि नतु दूर इट जाः। 
इस भ्रकार श्रा कि हृद्य का कुसुम खिले" निरर्थक हो जाता दै । 
दूसरे छन्द्‌ मेँ “नीरवः शब्द देखने योग्य ह । “नीरव सिर” केसा 
द्योता दै ¢ शायद्‌ श्रद्धा का नीरव भावसेसिर सदलाने से यद्ोँ 
तात्पयं दै किन्तु भाषा दूसरी श्रोर चल रही है ! अन्तिम पक्ति भी 


श्रसाद्‌' जी की "कामायनी &३ 


बिलकुल नीरस तुकबन्दी दै । किसी व्यक्ति के था उर्ने से यदं 
प्रयोजन क्या दो सकता हे ? 
"कामायनी में कई साधारण शब्दों के अशुद्ध प्रयोग यत्र-तत्र 
मिलते द । “रहस्य सगं मे मनु कते ह :-- 
लोट चलो, इस वात-चक्र से 
म दुबल श्रत्र लद न सकूगा; 
श्वास कद कने वाले इस 
शीत पवन से शरद न स्क्ूगा 
लड़ना" ओर “श्डना' यदं चिन्त्य प्रयोग हँ । श्रंधी के सामने 
डटे' रहने से प्रयोजन द जिसके लिए “ड्‌ न सकू'गा' लिखना 
श्रशुद्ध दे । 
दुबल, बीमार, थके हए मनु श्ागे चलने मे अपने को असमर्थ 
समभ रट दै श्रौर वापस लौट चलने को क रदे द किन्तु श्रद्धा 
के यख से मनु को कुड च्रजीव भाषा मे यह्‌ कलाया जाता है :- 
दे श्रवलंब; विकल साथी को 
कामायनी मधुर स्वर बोली 
“ह्म वद दूर निकल श्राए्‌ श्रव 
करने का श्रवसषर न टिटोली” 
यद ठिठोली शब्द्‌ प्रामीण भी है श्नौर श्रनुचित भी है । थके 
मजु गम्भीर थे च्रौर माक का कोह मौका भी तो यषां नीं था। 
श्रद्धा ्रागे कती दै- 
श्रान्त पत्त, कर नेत्र बन्द त्रस 
बिहग युगल से श्राज हम ररह; 
शल्य, पवन बन पंख हमारे 
हमको दें श्राधार, जम रहं 
“रेस विहग युगल से राज हम रदँ जिनके प्ख थक गए है 
श्रौर जिन्दोने अपने नेत्र बन्द कर लिए है” यह्‌ र्थं तो ठीक दै 
किन्तु शशुल्य' शब्द्‌ यददो बिलङ्कल शून्य दो रदा द । यदि “व्ाकाशः 


क श्माघुनिक कैविताकी भाषा 


से तात्पर्य ल तो श्राकाश रौर पवन पंख कैसे बन सकते है १ पंख 
उड्ने फो दते द ; जमने को नदीं अन्तिम पंक्तियां का कुं रथे 
नहीं दोता! 
"ज कड़नाः शब्द्‌ कसकर बोँधना अथवा गतिद्रीन करने के चरथ 
मेँ प्रयोग किया जाता द किन्तु "निर्वेद, सग म लिखा दै - 
नव कोमल श्रवलम्ब्र साथ में 
च्व किशोर ऊँगली पकडे; 
चला श्रा रहा मोन धैय सा 
श्रपनी माता को जके 
यदोँ 'जकडे' शब्द ्रशृद्ध है । संभवतः माता से लिपटे हुए 
ष्जञे ्राने का मतलब हे । 
इसी प्रकार एक सथान पर लिखा दै :- 
वे श्रम्लान कुषुम सुरभित 
मणि रचित मनोहर माला 
चनी खला, जकटड़ी जिनमें 
विलासिनी सुर बाल 
यदं 'जकड़ी' "लिप्तः दोन के जावमें श्राया जो भदा एवं 
चिन्त्य प्रयोग द । 
(छष्या' सगे मे लिखा दै- 
मृग डाल दिया फिरधनु कोभी 
मनु बैठ गए शिथलित शरीर 
(शिथिलः को 'शिथलितः वना दिया गया द । "कमेः सग मे शद्धा 
मनु से कती दै- ॥ 
मनु स्या यहो वुम्हारी होगी 
उञ्ज्वल नव मानघता १ 
जिसमे खच कुं ले केना हो 
हन्तं }! बची क्या शवता! 


श्रसाद जी की 'कामायनीः ६५ 


वम्ारी मानवता मेँ क्यासवक्च् ले लेना हीह? क्या 
(शवत" ही वची हे ? यहाँ शव से शता" वना डाला गया हे; 
यद एक दूपित प्रयोग ह । कवि का भाव यहद किक्या नव 
मानवता में स्वाथे साधन हीध्येय द श्रौर जीवो की हत्या करना 
ही कन्तेव्य रह्‌ गया ह । मगर भाषा अलग चल रदी ह! 
श्रागे श्रद्धा क्ती टै- 
ये मुद्रित कलिर्यों दल मे 
सौग्भ बन्दी कर 
"सरस न हो मकरन्द चिन्दु 
खुल कर तो ये मर 
यहाँ "मर ले" हास्यास्पद्‌ एवं नीरस तुकवन्दी दै । भाव यद्‌ 
कि यह्‌ मुदु दई कलियाँ यदि पत्तियों के भीतर सव सौरभ वन्द्‌ 
करर्लेश्रौर फिर खुलकर यदि मकरन्दसे रसप्रन होगी तो यह्‌ 
नष दो जार्येगी । भापा भाव को व्यक्त नहीं कर रदी ईै। 
एक श्रालोचक ने लिखा दै कि "कामायनी' मेँ हिन्दी के चलते 
प्रयोग श्रौर मुदावरे सारे प्रथमे विखरे प्डेदै। 
मुद्ावररो का सफल भयोग कविता करना कु कठिन दहै। 
श्रवश्य मुद्ावरो म धोड़े शब्दों मे बहुत वर्ते दतीं श्नोरवे कई 
मानसिक भावों कीसूचकद्ोती है । मौलाना दाली नेलिखाथाकि 
“मुद्ावरा श्रगर उम्दा तौरसे बांधा जवेतो तिला शुवह्‌ परत शेर 
को वलन्द श्रीर बलन्द को वलन्दतर कर देता दै ।" किन्तु यहन 
भूल जाना चाददिए कि उन्दी मुद्ावरों से भाषा में स्फूर्ति एवं जीवन 
श्रासकता है जिनके द्वारा व्यञ्जना का सवसे ्रधिक विकास दोता 
दो । ध्वनि भूलक व्यञ्लना दी श्रधिकतर मुहावरों का आधार बताई 
गई है-च्रतः व्यञ्लना शक्तिके लिए दही कवितामें मुहावरों का 
प्रयोग क्रिया जाता दै । जदो केवल साधारण वणेन (श्रभिधा ) दी 
ध्येयो वहाँ मुद्धाविसों काभ्रयोग कविता को सुन्दर चनानेके 
स्थानम वरिगाड़दीदेतादहै। 
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जैसे “लोद्ू का धट पीना" एक सुदाविरा है जिसकाश्रथेदे 
“विपत्तिकाल में जिसने दुख दिया दो उससे असमथ दने के 
कारण वदला न लेकर मन मार करवैठे रहनाश्रोर दुःख सहते 
रहना, । यह द्योटा-सा सुद्धावरा नाना मानसिकं भावों की सूचना 
देता दे। 

'कामायनी' में इसी जुद्धावरे को श्रत्यन्त साधारण तौर से 
प्रयोग किया गयादहै। मनुकेमृगको ्राकुलिश्रोर किलातमार 
कर खाना चाहते थे । उस समय आङुलि कहता है- 

“क्यो किलात | खाते खाते तृण 
श्रौर कहां तक जी; 
कव तक म देखूं जीवित पशु 
घट कलह का पीं 

यदं सुद्ाविरे कीमभिदरी खरावदहो रहीदहे। इसी प्रकार एक 
दूसरे सुद्धाविरे “चैन की वंशी बजने" कीदुदेशा हुईदै। वदी 
श्राकुलि कहता दैः- 

क्या कोई इसका उपाय दही 
न्धी कि इसको खाऊ? 
बहुत दिनों पर एक वार तो 
सुतर की बीन बजाऊं 

ष्चैन की वंशी बजने मेँ वर्पो तक ्राराम करने काभाव 
निहित दहै। केवलएक वार मांस भक्तण करके वर्पो तक श्चाराम 
तो केसे हो सकता दहे? 

(तिल्ल का ताङ्‌ बनाना, एक न्य सुद्ावरा दहै जिसका अथ 
छोटी वातों को बदा-बदढा कर बताना दहे। (तिल का ताडः अपने 
श्राप नहीं बनता है; तिलका ताङ्‌ बनाया जाता है । परन्तु 'कामा- 
यनी म लिखा है- 

भद्धा के उत्साह वचन) किर 
काम प्रेरणा मिल के 


"प्रसाद! जी की कामायनी ६७ 


भ्रान्त श्रर्थं वन श्रागे श्राए 
चने ताड थे तिल के 
यहां भूले भटके अथै अपने श्राप तिलके ताङ्‌ वन गएथे!! 
बोल-चाल की भाषा मे, फेरी देना" ओरौर फेरा डालने" में वहत 
भेद है। फेरी बाला गली-गली मे फेरी दिया' करता किन्तु 
भोँवरों के समयद्टी 'फेरा डाला जातादहै। फेरा डालने मे शुभ 
विवाहा भाव रताद इसीलिए विरह्‌-वेदनासे पौदितश्रद्धा 
जव यह्‌ कती दैकि- 
श्रे ! बता दो मुके दया कर 
करटा प्रवात है में 
उसी व्राव्ले से मिलने को 
हाल रही रहर म केरा 
तो श्रन्तिम पंक्ति भ।पादोपसेदूपित एवं अशुद्ध ग्रामीण भाषा 
षा उदाहरण प्रतीत द्योता दै जिसे खुगमता से बचाया जा 
सकता था । 
हम यड्‌ नदीं चाहते कि मुदाविरों काभ्रयोग कविताभंन 
किया जाय । इम केवल यदी चाहते कि सुद्ाविरों कातभी 
प्रयोग किया जाय जव उस प्रयोग से व्यज्ञना-शक्ति म वृद्धिहो 
सके । किसी भी ल्प मे अशुद्ध, अनुचित एवं व्यथे प्रयोग तो नदीं 
किये जाने चादिए । 
श्रद्धा ने ्रपना प्रिय पुत्र मानव जवदडाकोदे दियातवमनु 
फो बहुत बुरा लगा । मनु कने लगे-- 
कत्ता कठोर है तत्र इत्तल? 
वह इद्धा कर गर फिर भी इल! 
तुम न्नी रदी हो श्रमी धीर 
छुट गया दाथसे च्राइ तीर! 
क्रोधके श्रवेशमें कुचं वाक्य सुस विना सोचे सममे 
निकल जाते द रौर दूसरे के मेश्यल को वेध डालते द उसके 


कष्ट आधुनिक कविता कीभापा 


श्ननन्तर करोधित मनुष्य को क्रोध शांत होने पर जवज्ञान होता 
तव वह्‌ पश्चात्तापकेरूपमें कटा करता दहै कि “च्रोह्‌ ! बड़ी गलती 
दो गई, अब क्या कर- तीर दाथ से छूट गया !}” 
श्रद्धा द्वारा मानवको, खष्टि के उपकारा्थै, इडा के सुपुदे कर 
देने के कायंसे किसी को पीड़ा पचने काञ्न्देशातोयथा दी नदीं 
फिर मनुका यह्‌ कह्नाकि “छुट गया हाथसे श्राह तीर!” 
श्ननुचित एवं व्यथै प्रयोग नही तो क्या द? 
एक स्थान पर लिखा है- 
श्रोर एक फिर व्याकुल चुन 
रक्त खोलता जिससे 
श.तल प्राण घघक उटता है 
तृप तृप्ति के मित से 
उयाङ्ल चुम्बन के समय रक्त खोला नहीं करता। क्रोधके 
समय रक्त खौलता है । चुम्बन के समय, उसके पूवै, श्रौर श्रनन्तर 
रगो मे खून इधर-उधर दोड्ने लगता है । उस समय के रक्त-संचार 
अथवा रक्त प्रवाह्‌ को “खौलना' कष्टना अशुद्ध है । 
दूसरे चरण मे भी भाषा संयत नदींहै। प्यास बुभानेके 
लिए मन चंचल श्रवश्यदहो जाता दै मगर “कृषा-द्निः के लिए 
“शीतल प्राण का धधक उठना' श्रनुचित श्रत्युक्ति ही कटी जायगी । 
*्ठृषा-ठृप्नि के लिए" मे जो भाव है वही भाव “ठषा-दपि के मिस से? 
भ नदीं ्रा पाया । "मिस से' शब्द जयथ एवं निरर्थक प्रतीत होते ट । 
जदं “कामायनी! के चतु्थश म कल्पना की ऊँची उड़ान, 
विलास श्रोर रेश्वये की सुन्दर भोंकी, रहस्य की माद्कता के साथ 
श्राध्यात्मिक भूमि के उतम धरातल का रमणीक वणन मिलता 
है- वदँ "कामायनी" का तीन-चौोथाई भाग, भाषा-दो, व्याकरण- 
दोषः प्रान्तीय प्रयोग, अस्पष्ट प्रयोग, विभक्ति-लोप एवं श्रनुचित 
मुद्ावरों से भरा दहै। 
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प्रो> नगेन्द्र ने पन्तजी के लिए लिखा हे “दमारा कवि भाषा 
का सूत्रधार ह । भाषा उसके कलात्मक संकेत पर नाचती दे ।"" 
त भाषा का इतना वड़ा विधायक हिन्दीमे कोई नदीं दै। दों, 
कमी कोड नदीं रहा 1 

शब्द्‌ ष्टा" पर जोर दिया गवादहे। 

जो तक भार्वोका सम्बन्ध है, किसी को भीइस बातमें 
सन्देह नदीं दो सकता कि पाश्चात्य लिरिकके ढंग पर गीति- 
कात्य में कर्दी-कदीं पन्तजी ने भाव-जगत्‌ मे वड़ा जौहर दिखाया 
हे। विविध चित्रके सजीव श्रंकनमे पन्दजीने श्रपना स्थान 
वहूर्तो से श्रागे प्राप्न कर लिया । दृृ्त के नीचे अकेली धाया! को 
देख कर पन्त की कविता अपने आप निकल पड़ती द :- 


कहो कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोह 
हाय} तुद भीत्याग गया क्या 
श्रलि, नल-सा निष्टुर कोई । 


क्या श्रच्छा होता किसारी कवितारेसी दी सुन्दर होती । 
रसे दी कोमल देशज शव्द द्वारा ऊंची कल्पना प्रद्रित ्टोती 
र्ती । परन्तु पन्त के भरन्यो भे णेसे सुन्दर छन्दो के साथ-साथ 
त्यर्थे शव्द बाले निरेक छन्दो कीभी भरमार दोती दै। सच 
बाततो यदौ कि हमारी भाषामे निरथेक शब्दों से कविता- 
सन्दरी को सजाने बाला इतना वड़ा दूसरा कवि श्रभी तक नदीं 
ह्या । कवि की इस मनोवृत्ति का सवसे अधिक श्रनुचित प्रयोग 
श्गुञ्नन' में मिलता दे । यह पस्तकं साहित्य-सम्मेलन तथा इन्टर- 
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मीदियेट परीक्ञामे पाष्य-पुस्तक रही दै । यदह समभ मेंश्राना 
कठिन हे कि यह्‌ किस कारण से पाल्य-पुस्तक हुई । यदि “ेराबती 
भाषा, की कल्पना की जासकती द तो "गुःजन' उसक्म बहुमूल्य 
उदाह्रणदे। 
प्रो० नगेन्द्र ने एक कविताकेलिए लिखादे कि इस कविता 
की शच्द-योजना इतनी विशद्‌ ह कि पढने पर गुःजन की ध्वनि 
सुनायी देने लगती दै । 
जिसने “गु जन' पटा है उसे की-कटीं (नव-वय के श्रलिर्यो का 
श्ुःजनः सुनायी देता है तो कद्दी-कद्ीं दूर पर उड़ने बाले वायुयान 
कागुःजन भी सुनायी देता है-पदिए 
सुन्दय्मुन्दर जग जीवन! 
सन्दर से नित खुन्द्रतर 
खुन्दर तर से सुन्दग्तम 
खुन्दर जीवन का क्रम रे। 
हारमोनियम के सात स्वरों कीजग्‌, जरासे छन्द मे, सात 
बार सुन्द्र' का प्रयोग कर के श्रौरत्राखिरमे ,रे' जोड़कर 
गीति-कान्य सम्पूरणे किया है जिसकी प्रशंसा सिवाय नगेन्द्रजी के 
कौन कर सकता था ? “सुन्द्र तरसे सुन्दर तम" क्या वस्तुहि१ 
छप्रेजी मे शायद्‌ कवि लिखते रहते होगे - 
(21076 86 भ्पर्पा ५089 8€क्पर्धाष 
{08४ एद्क्प्पपि] {20890 21076 उ€दपरपिः 
यह्‌ हिन्दी भाषा है या हिन्दी-भाषा मेँ निरंककुशता का भवाद्‌ ? 
“न्रवगु'ठन-युग'” रौर “देरावती भाषा" का सुन्दर सम्मिलन ? 
शरीर सुनिए : - 
र्ह-रह मिथ्या पीडा से 
दुखता-दुखता' मेरा मन 
मिथ्या ही बतला देती 
मिथ्या का रे मिथ्यापन 
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टुखता-दुखता' का श्य देखिये । मिथ्या का मिभ्यापन मिध्या 
दी बतला देती है, सत्य का सत्यपन सत्य ही वतला देता है, 
क्रोध का करोधपन क्रोध दी बतला देता है, अल्दड्‌ का अल्हद़्पन 
अल्हड़ दी बतला देता हे, छायावादी का छायावादीपन दछायावादी 
ही बतला देता दे । कितने सुन्दर गूढ़ प्रयोग दै ! 
श्नौर देखिएः- 
यह जीवन का है सागर 
जग-जीवन. का है सागर 
प्रिय-प्रिय बिषाद रे इसका 
प्रिय, श्राल्दाद रे इसका 
इस छन्द में २० शब्द ह । दो-दो वार-(१) जीवन (२) का 
(2) है (४) सागर (४) रे (६) इसका-ये ६ शब्द्‌ प्रयुक्त किये गवे 
ईश्रौर ४ वार श्रियः शब्द श्राया है। फिर भी छन्दमे कोई नयी 
चातन आ पायी । कविता बुरी तरद लङखड़ा रही दै, मगर समा- 
ज्ञोचको ने इसकी भी प्रशंसा कर दी है कर्योकि श्रिय श्राहाद' के 
स्थान भ पंतजी ने भ्र" आ्वाद्‌ लिख दिया हे श्रौर भूमिका मे इस 
प्रयोग को उचित बतलाया दे । भ्र आह्लाद म जादू बतलाया हे । 
समालोचको ने इस तोड़-मरोड़ की तारीफ करते हुए लिखा कि श्रव 
प्राचीन रूदि-प्रसित भाषा को प्राणमय वनाया जा रहा हे !॥ उसकी 
लाक्षणिक शक्तियाँ विकसित की जाने लगी दै! श्रि! ्राहयाद्‌ मे 
लाक्षणिक शक्तियाँ श्नौर व्यञ्ना-शक्तियाँ शायद दोनो दी वते- 
मान ई! 
पन्तजी चिद्वयो को देखकर हषै-विभोर दो उठते ह इसकी 
समालोचको ने वहत दी तारीफ की है । वे गु जन में कद्‌ उठे ईै- 
विहग, विहग 
चिर चहक उडे ये पुज्ञ-पुज्ञ 
चिर सुभग सुभग । 
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श्रगर शब्द्‌ “्चहक उठे" को निकालदियाजायतोचारदही 
शब्दों का सम्मिश्रण रह्‌ जाताहि। (९) चिर (र) विहग (३) पुज 
श्मौर (*) सुभग । "चिर' का क्या घ्र्थं है ? यहाँ व्यञ्ना-शक्ति है 
या लक्तणा-शक्ति ? दोनों स्थानों मे एक दी ्थैहैयाक्या? 
“बश्चन' ने एक जगह लिखा है कि- 
यह चिर श्रनादि सेप्ररन उटा, 
म श्राज कल्या क्या निण॑य 
मद्री का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन, मेरा परिचय । 
जरा पन्तजी की '्टोन' ( 1106 ) मे वदृ कर देखिए सौँ द्यं 
बदृता है या षटता ? पदिए- 
चिरचिरश्रनादि से प्रश्न-प्रशन; 
स्याहो निशंय? स्या्ोनिणय१ 
मद्रो-मद्री, मस्ती-मस्ती, 
त्ण-त्षण जीन, परिचय-परिचय । 
लघु श्रत्तरों की श्रावृक्ति से प्राचीन रूदि-रसित भाषा देखिए तो 
कितनी प्राणमय वन गयी है 1 भाव-श्रभिन्यक्ति के श्रनुरूप होने के 
श्रतिरिक्तं संगीत में भी लाभप्रद हो गयी । श्रौर देखिएः- 
शश्रात्मा है सरिता के भी 
जिससे सरिता रहै सरिता 
जल-जल हि, लर-लदर रे, 
गति-गति, सति-खति, चिर-भरिता।' 
इसमे जरा हमारी तुकबन्दी भी मिला लीजिए- 
श्रत्मा है कषिता के भी 
जिससे कषिता है फविता 
कवि-कषि है, प्रकृति प्रकृति रे, 
गङ्बह, गदृ-गद्‌ चिर भरिता । 
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पन्तजी जीवन को पूणं बनाने के लिए उसके श्रन्तर में प्रवेश 

करने की च्रावश्यकता वताते द । कते है-- 
जौवन की लहर लदर से 
देस खेल-खेल रे नाविक! 
जीवन के श्रन्तस्तल मे 
नित वबृहद्भवूदर रे भाविक! 

'खेल-खेल' श्रोर शवृड्-वूड' में शायद्‌ ध्वनिमयता का दिग्दर्शन 
दो सकता दोगा ! प्ूड-वृड" या इव-इव' १ दोनों का प्रयोग 
श्रणद्ध दे । अ्रन्तस्तल मे पर्व कर थाह लेने का रथ दोनों मे किसी 
से भी नी निकल सकता । “नित वृड्-वूड' से श्रं क्या रोजमसं के 
रिहसंलसे द? 

श्रौर भी बानगी देखिए--दीका-दिप्पणी की च्रावश्यकता 
नदी दैः- 

(१) शान्त सगेवर का उर 
कसि इच्छुः से लष्टया कर 
हो -उढता नचल-चंचल? 

(र) मानव का मन निष्ठुर 
वह्मा श्रोष्‌ में भर-भर 
क्यो जाता पिघल-पिषरल गल 

[षु की वृदो के लगातार भरने से मनकी वदे भी 
शायद्‌ भरती रहती, श्रौर मन पिघल जातादै या गल जाता 
हि१यादोर्नोदहो जाताहै१ या पिघल करके गल जाता हे? 
शगलना' एक बात है पिघलना दूसरी है, मगर कवि की नजर में 
दोनो का मिलन हो रदा है] 

(२) मदिस्कोरे. से कोरक नाल 
बधते ममं तार रे बार 

(बार-वार' † या ध्वाररे बार!) 
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(४) प्राण ! तुम लघु लघु गात! 
चुणं-्च, सस सुगन्ध भकोर 
परो मे सायं प्रात 
विश्व हत शतदल निभरन निवास 
श्रहर्निशि सांस सांन मं लास 
श्रविल जग जीवन दास विलास 
श्रदश्य, श्रस्परश्य, श्रजान! 


पन्तजी मे सवसे वड़ा गुण कल्पना की मूर्ति-विधायनी शक्ति ' 
बताया गया है । राण" क छोटे-छोटे शरीर भी, देखिए, पन्तजी के 
सम्मुख मूते-रूप मे आ पर्हैचे । "सस '-सांस म लास" श्मौर (दास- 
विलास" का मुकाविला कर लीजिए । भाव मिलते या न मिले-भापा 
ठीक दोन दो, तुक मिलायी दहै। "सायं प्रात' च्रोर "व्रहनिंशि' 
की जोड़ी देख लीजिए । 
(५) श्राज चंचल-चंचल मन प्राण) 
श्राज रे शियिल-शिधिल तन भार 
श्राजदो प्रणो का दिनमान 
श्राज संसार नदीं संसार | 
(च॑ चल चंचल' (मन शरोर प्राण, "शिथिल शिथिलः "संसार 
संसार' के अतिरिक्त 'दिन मानः श्रौर ‹रात्रिमान' कादिसाब भी 
देख लीजिए ।) 
(६) हदय एलो मे लिए उदार 
नम॑-मरम॑ज्लं मुग्ब मन्दार 


(नमै श्रौर मम का श्रनुप्रास श्रोर मुग्ध मन्दार की भाषा देखते 
ही वनती है) 





(७) नवेली बेला उर की हार 


मोतिया मोती की मुखकान 
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मोगरा क्णंफूल-सा स्फार 
ग्रंगुलि्यो मदन वान की गन 
(वेला, मोतिया, मोगरा का कितना सुन्द्र वर्णन ई? "मदन 
बान की वान" काप्रयोगक्याद १ विहारी का बानिक भी इस पर 
सङुचाता दोगा ।) 
(८) चीयियो की-सी कालीर्पांति 
गीतमेरे चल फिर निशि-भोर 
फलते जति ह बहु भोति- 
बन्धुच्ूने श्रग जगके छोर! 
पन्तजी के गीत चीटिर्यो की काली पति की तरह रात-दिनि 
चल फिर वहु भोति फलते जाते ई । "काली पाँति' रौर "गीतों की 
पोति" मे स्या समता है? "चल फिर' की जगह "चल कर 
कर दीजिए । 
(६) नौका से उडतीं जल-दिलोर 
हिल पढ़ते नभ के श्रोर दोर 
जब तक बड़ा तूफान नदो नावम वेठे हुए नभ केश्रोरद्धोर 
किस तरह दिलते मालूम पड़ सकते हैं ? 
(११) जग पीदित है श्रति दुख स 
जग पीद्ित रे श्रति सुख से 
मानव जग मं र्वेट जां 
दख सुख से श्रौ" सुख दुख से 





भाव ्रच्छादहै। भाव यहद किनतोश्रयिक दुःखदो न 
धिक खख । दोनों बरावर वोट दिये जार्यै । मगर भाामे यद 
भावश्रादी नहीं पाया। ८रे का प्रयोग गलतदै। दुःख सुखसे 
किस तरद वेट सकता है ? सुख दुख से किस तरह वेँट सकता दै ? 

नगेन्द्र जीनेल्लिखादहि कि पंत की भाषा दी के परिपूणे 
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क्तो की वाणी दे। उसमें दिद की समस्त शक्तियों का विकास है। 
शाब्दिक मितव्ययिता किमे प्रारंभसे दी मिलती है ।'” 
जो उदाहरण अभी देखे, वे शाच्दिक मितव्ययिताकेदं या 
शाब्दिक श्पव्ययता के, पाठक स्वयं समभ सकते ह । 'गुजन' णेसे 
उद्ाद्रणो से भरापड़ादहे। - 
शुजन' में “चंगन ^रूपहले' आदि शब्दो का प्रयोग केवल 
संगीत के लिए किया गया प्रतीत होता हे । 
^सपहले' का श्रनावश्यक प्रयोग देखिए :-- 
रुग्हले, सुनहले, श्राग्रबोर 
नाले, पील, श्रौ, ताध्र भौर 
रे गन्ध-श्रन्ध हो दौर टठौर 
उद पोतिर्पति में चिर-उन्मन 
करते मधु के वनम गुजन 


(ाम्रवौर' को सुनहले कने मे अत्युक्ति न होगी, मगर शायद 
"मलिहाबादी' सफेद्‌ आम के वृ्तके बौर को .रुपदला' रंगवाला 
कद्‌ सक्ते दों! दूसरा तो ेसा वृत्तदेखा दी नदीं जिसका बौर 
रुपदला का जा सकता दो । श्रव “्ाम्रवौर' श्रा गया थ। तो 
तुक मिलाने,को “ताग्र भोर' भी श्राना था श्रन्यथा काले भ्रमर से 
काम चलसकताथा। ताँवेकेसारगकाभौराकटाँद्ोता द? 

(गन्ध-ऋ्धः, 'ठौर ठौर, “पाँ ति-पति' चिर-उन्मन' का भी जादू 
सिर पर चद्कर बोल रहदादहे। तभी तो नगेन्द्रजीने लिखादै कि 
ध््गुःजन मे कवि की मनन प्रवृत्ति का अत्यधिक विकास दो जाने 

` से कवि की फला संयत एवं सुख-सरल दो गयी हे 1" 
छ छ (1 ष 

प्रो० नगेन्द्रजी ने श्रप्सरा' शीपक गीति-काव्य मे (लदूदुपनः 
काश्राना बतला दिया दै, इसलिए उसका यद्दौँ जिकर करना व्यथै 
है । परंतु नगेन्द्रजी का यद्‌ कहना दहैकि “गुजन मे श्रधिकतर 
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छोटे-कोटे गीत है--कारण स्पष्ट हे-मनन श्रौर चितन का निष्क 
वहुत अधिक नदीं होता 

शनोका-विदहार' शायद्‌ मनन श्रौर चितन का निष्कर्ष है। उस 
कविता को न्यायोचित वतलाते हुए समालोचकों का कटनाहे कि 
पंतजी द्र की महत्ता के साथ जीवन की मदत्ता भी कम नहीं 
मानते । कवि प्रकृति को भी सत्य मानता है, क्योकि वह्‌ ईश्वर का 
ही प्रतिर्विवदहै। 


भाषा भी द्र काही प्रतिविव है तभी तो "पल्लव मे पंतजी 
क्िखा दै- 


“भाषा संसार का नादृमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप है-यद्‌ 
उसकी हृत्तन्त्री की भङ्कार है जिसके स्वर में वह्‌ श्रभिग्यक्ति 
पातादहे।” 

तभी तो प्रकृति, पुरुष, नौका, विहार, भाषा, खर, व्यञ्जन, 
सभी पंतजी को शाश्चत प्रतीत हृष; ओर इसी किए प्राथेना है कि, 
शाश्रतमयी कविताकेइसच्रंशको भी देखने का कष्ट कीजिए। 
पंतजी (नौकाविहार' मे लिखते हं :-- 

इष धारा सा ही जग काक्रम 
शाश्वत इष जीवन का उद्गम 
शश्वत द गति, शाश्वत संगम 
शाश्वत नभ का नीला निकास 
शाश्वत लु लदरो का विलास! 
दे जग जीवन के कणंधार 
चिर जन्म मर्ण के श्रार षार 
शश्वत जीवन नौका बिहार ॥ 


भाषामेंजो रेशमी मादेव शुजन' में ्ा गया वतलाया जातां 
दै, यह्‌ पय उस रेशमी मादेव का ष्टौ शाश्वत स्वरूप है । भगवान 
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करे भाषा का यड्‌ शाश्वत स्वरूप पतजी के कर कमले से फलता- 
फूलता वना रहे । 

इत शाश्वत सखा ही क्वि का क्रम 

शश्वत हत कविता का उद्गम 

शाश्वत उन्मन, शाश्वत गुजन 

श।(श्वत हत्तन्त्री का कम्पन | 

शाश्चत युग, युग-भाषा दिन्दी; 

दिन्दी-खर शाश्वतः की चिन्दी | 

शाश्वतः शाश्वत गुजार दिया 

भरा का पुनरुद्धार क्रिया| 


"निराला का तुलसीदासः 


पंडित सुमित्रानन्दन पन्त ने एक स्थान पर लिखा ईैः--'“जिस 
प्रकार वड़ी चुवानेसे पहले उड्द्‌ की पीठी को मथ कर हलका 
तथा कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार कविताके स्वरूपमे, 
भावो केरढो्चों म ढालने केपूररे भाषाको भी हृदय केतावमें 
गला कर कोमल, करुण, सरस प्राञ्जल कर लेना पदृता है!” 

हमारे नवयुवक कवियों ने जी पन्तजी की रायको सदी मान 
करभापाकोदृदयके तावम गला कर कोमल करके उस भाषा 
की बड़ी चुवानी प्रारम्भकरदी। यद्‌ भूल गये कि खानेके पटले 
इन वद्यो को अध्चिश्रौर जलकी सदायतासे गला लेने की 
श्रव्यन्त श्रावश्यकता हृश्रा करती दै। कच्ची वडिर्योको खाने में 
श्रानन्द्‌ नदींश्रा सकता। अआानन्द्‌ ्रायया नदीं इसकी परवाह 
नदी । जैसे पन्तजी ने कटावेसी दी वड़ी चुवादीं, यह कौन-सी 
कम वात दहै। निराला जी के "तुलसीदास मेणेसी ही वद्यो 
कीभरमारदै। कींसे कोई छन्द उठा लीजिये कच्चीवड़ी का 
सवाद्‌ मिलता चला जायगा । 

जिस खड़ी वोली कारूप श्रनस्थिरता के वाग्जाल से निकाल 
कर भारतेन्दुजी ने स्थिर किया--जिसको पं महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजी तथा श्रन्य महारथि्यो ने परिमार्जित एवं नियंत्रित 
किया--निरालाजी के तुलसीदासः में वदी खड़ी बोली फिर से 
पूवै काल के श्रनस्थिरता्भँवर मेँ इधर-उधर बुरी तरह भटकने 
लगी । श्राज भाषा के सम्भुखवेदही विकट प्रन उपस्थित जो 
भारतेन्टुजी के पूव उपस्थित ये । । 

ग्रन्थ तुलसीदास" लिखने के वाद्‌ निरालाजी को शायद्‌ यह 
वात मालूम हृईैकि प्रन्थकी भाषा साधारण मनुप्यों की समभ 
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के बाहर दै, इसलिए उनन्दोनि हर एक छन्द्‌ का अ्रथैभी वतला 
देना उचित समभा। हिन्दी-सादिव्य इस कायं के लिए उनका 
चिर-कृतक्न ग्हेगा । भाव, भाषा के श्रनुसारदहे१ भाषा भावके 
अनुसार दहै? याभाव रौर भाषा श्रलग-्रलग अरपना-अपनाराग 
लाप रहे है ? इन प्रश्नों का उत्तर छन्द्‌ श्रौर श्रथै पद्‌ करपाटक 
स्वयं दे देंगे, एेसी आशा हे। 

निरालाजी नेउस समयका वणेन कियाद जव भारतीय 
संस्कृति का सूये रस्त हो चुका था च्रौर मुस्लिम सभ्यता कावचंद्रमा 
उद्यद्ोरहाथा। इस पुस्तक मे राहु-केतु का कोरे वणन नहीं 
जो सूय-चन्द्र दोनों को निगल गये । 

खेर, उस समय का वणेन करते समय सहसा उनको कालिञ्जर 
केगद्‌ कीयाद्‌ आ्आाजाती हैश्रौर वे कालिजर किले के लिए 
लिख उठते हैः-- 


श्रीरो का गट. बह कालिजर 
सिंहो के लिए, श्राज पंजर 
नर रई भीतर, बाहर स्न्िर-गण गाते 
पीकर ज्यो प्राणो का श्रसव 
देला श्रषुरो ने दैदिक दव 
ञन्धन मे कस श्रात्पा-बान्धव दुख पाते। 
श्रथ देखिए, कते द “कालिजर का गद्‌ किसी समय वीरो 
का दुग था आज उनके लिए पिजर--बन्दी-गृह्‌ है।'' शायद्‌ उसमे 
'ठेदेन्यू, भर दिये गये !! पद्‌ लेने पर श्रथ यह्‌ मालूम होता हे 
कि किञ्ली समय वीरोंका गद्‌ था आज सिहोंके लिए विद्याधर 
जना दिया गयादहे। 
न्द्र उसके (नर दै--मगर बाहर उसके (किन्नर-गणः गा 
रहे ह । किन्नर गाने के लिए कहाँसेश्रा कूदे १ निरालाजी अथं 
मे यद्‌ बात साफ करते हैः--'दिन्नरः का श्रथ (नपुसक'। यानी 
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कालिजरके बाहर “नपुःसक उत्सव मनारहे रै; ज्रपनी दासता 
पर मगन दोकर ।” कितने विलक्तण श्रथ दं नपुसक कहनादहो 
तो च्रायन्दा "किन्नर" का करिए । ।सवाय कार्लिजर-गद्‌ देः सामने 
श्रोर कदं कि्नर-गण गाते निरालाजी को नदीं मिल पाये ! 

दूसरे भागका च्रे करते दह 

“प्राण-शक्ति की मदिरा पीकर जैसे ्रसुरो ने दैदिक यातना 
भोगी । श्राघ्यात्मिक शक्तियाँ जैसे माया के बन्धर्नो मे पड़ कर दुःख 
भेलती ह ( उसी प्रकार भारतीय-वीर इस समय यंत्रणा पारहे 
दै ) 1) 

कितने शुद्ध रथ? 

वन्धन में फस त्रात्मा-वान्धव दुःख पातेः कितना शुद्ध प्रयोग 
ह ? 'त्रात्मा-वांधव' का श्रं “4्राध्यात्मिक शक्तियाँ" हृश्रा | स्यो? 
"कर्यो" का कोट उत्तर नदीं । 

नर" च्रौर "किन्नरः का श्रन्तर वता दिया गया, अरव राजपूत 
श्रीर राजा के वेषे सूतां का अन्तर दिखाते हैः-- 

*लड़-लङ़ जो र्ण॒बङकिरे, समर 
हो शयित देश की पृध्वी पर 
श्रक्तर, निर्जर, दुधप श्रमर, जग तारण 
भारत के उर के राजपूत 
उद्र गये श्राज वे देवदूत 
जो रदे शेध, ठृप-वेश, सूत-ब्न्दी-गण॒ ।' 

निजैर' का श्रथ 'जरादीन यानी देवता' किया है। कते हँ 
जो सच्चे राजपूतथेवे तोदेशकेलिए लड्‌ कर स्वगे चले गये, 
जो वचे ह वे सूत वन्दी मात्रह। 

"भारत के उर के राजपूत'-यानी भारत के हृद्य के राजपूत 
तोश्राज देवदूत वन कर उङ़ गये “जो रहे गेषः--का क्या श्रथै 
दै? जव सभीउड़गयेतो देप कौन रहा? शायद भारत के 
दिमाग के ( मस्तिष्क के) राजपूत ेषरहे । श्रौर जोशेप रे वे 
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सूत-बंदी-गण हो गये ! शायद्‌ सूत-वन्दी-गण मे मस्तिष्क अधिक 
अच्छा होता होगा! 
श्रागे कहते है :- 
भरते है शशधर से क्षण-छण 
प्रथ्वी के श्रषरो पर निःस्वन 
उ्योतिमय प्राणों के चुम्बन, सजीवन ।'' 
श्रथे करते है--“मुरिलिम सभ्यता के चन्द्र॒ का उद्य हच्रा है, 
उसका रगत प्रेयसी प्रभ्वी के अधरों को सींचता है" ( निःस्वन = 
चुपचाप ! ) 
'संजीवन' का अथं बतलाते ह-- 
“भरते असूत के चुम्बन प्रध्वी को जीवन देते है । अर्थात्‌ सव 
लोग भोग-विलासमं लिप्न हें” 
कितना प्रखर अर्थहे? यदि संजीवन'का यह्‌ श्रथ हनूमानजौ 
रोभीज्ञातदहोतातो वे भी लचमणजी को मृत्युशय्या पर पड़ा 
छोड कर इसी बात पर सोच-विचार करते ॥ खेर, श्रगर श्रव 
कना दो कि “भोग-विलासमेक्लिप्त्ै' तो “ज्योतिर्मय-प्राणों के 
चुम्बन संजीवन, से काम चल जायगा । 
व्यंजना-शक्ति, लक्तणा-शक्ति, सभी शक्तियां का शनैःशनैः 
विकासदह्ोरहादे। 
श्रागे कहते द :-- 
^भूला दुख, श्र सुख.स्वरित जाल 
फला-यर केवल कलम--काल- 
कामिनी ङु $द-कर-कलित ताल पर॒ चलता; 
प्राणां की छवि मदु-मंद-स्पद 
लघु-गति, नियमित-पद, ललित छुनद 
होगा कोई, जो निरानन्द, कर मलता |» 


यद्‌ विलास-पूणं जीवन का चित्रण बतलाया जाता हे। सव 
लोग दुःख भूल गये । शुख-र्बरित जाल यानी सुख के सरो (१) 
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से बुना जाल फेल गया । सुख के स्वरों से जाल वुना गया था-- 
सुख के व्यंजनों से नदीं !! लेकिन यद्‌ युख “केवल कल्प-काल' दे । 
श्रथ करते द कि वास्तविक ्मानन्द् से दीन है) केवल कल्पनां में 
सुख देनेवाला द । “कल्प का श्रथे "कल्पना" हुत्रा तो (जल्प का 
श्रथ "जल्पना, होगा । श्रव बताइए ("कल्प-कालः' का छन्द या 
“जल्पकालः का ? 

च्रौरसवसे वड़ी वात क्या क्‌ दी? "कामिनी-कुमुद्‌-कर' 
कलित ताल पर चक्तता'- यानी “समय की गति सुन्द्रियो के 
इशाशे पर निभर है ।” "कलित ताल' का अथं हुश्रा समय की गति ! 

अव श््रार्णो की छवि'की भी शोभा देख लीजिए । पन्तके 
श्गुजन' में ^प्राण ! तुम लघु-लघु गात" देख चुके है । यहाँ प्राणों 
की छवि देखिए ! प्राणो की छवि मृदु दहै, मन्द्‌ है, स्पन्द्‌ हे । "स्पन्द्‌" 
क्या? कते द प्राणों का स्पन्दन भी अत्यन्त मधुर श्रौर मन्द्‌ होता 
दै। उसकी लघु गति होती है- नियमित पद दै-ललित छन्द्‌ दै । 
यानी “जीवन सजा-वजा, सधे ताल पर चल रदा दै; मुक्त प्रवाद्‌ 
उसमें नदीं हे ।'' ये श्रथे करटा से निकल्ञ श्राये ? खेर, कदी से हो, 
अथे यदी कयि गये एक जगह प्राणो कीछविदैतो दुसरी 
जगद्‌ प्राणो का स्पन्द्‌ दै, यानी रषन्द्न दै ! वास्तव मे, भाषाकी 
लाक्षणिक शक्तियों का स्पन्दन हो रद्‌ टे ॥ 

देसे स्पन्दन मँ शायद दी कोई एेसा होगा जो निरानन्द्‌ होकर 
कर मलता हो !! निराल्लाजी रथं करते दहैः-“शायद दी कोई एेसे 
म विलास से विमुख स्वतन्त्रता की साधना मे मगन होगा ।” 


यष तो भूमिका का दिग्दशन है । अव तुलसीदासजी के जन्म 
पर श्रते ै। उनकी जन्म-भूमि राजापुर का वणेन सुनिए :- 
श्दृते द जो दिल्ली पथ पर 
यमुना के तट के भष नगर, 
वे ईस्मृद्ध की दूर-प्रसर माया मं 
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यह एक उरनं मं राज्ञापुर 
ह पूण, कुशल, व्यवसाय प्रचुर 
उ्योतिश्चुम्िनी क्लश मधु-उर ल्याया में|" 


यमुना केतटके श्रेष्ठ नगरोंमें राजापुर हे । कोन से यसुना- 
तट-नगरों मे १ केवल उन नगरां मे जो दिल्ली पथ पर पड़ते ह । 
दिल्ली-पथ का क्या मतलब † श्रागरा से दिल्ली के रास्ते मे श्रथवा 
प्रयाग से दिल्ली-पथ परया मथुरा से दिल्ली के रतिम या 
जमनोत्तरी से दिल्ली के रास्ते भें १ निराल्लाजी साफ नदीं वतद्खाते 
कर्योकि उनकी दुनिया बिल्कुल गोल द । जैसा वे चक्र लगा रे 
ह आप भी चक्कर लगे, दिल्ली पथ पर दही परहच जार्यंगे । 

“दूर प्रसर मायाः का रथे हे--दूर तक फेली हुदै मायामे। 

“ज्योतिश्चुम्विनी कलश-मधु-उर-छाया मे" कितना सुन्दर 
पद्‌ हे? इसका श्रथ किया है :- 

“उस छाया मे छाया जो ्योति को चूमती दे, जिसके हृदयम 
मधु से भरे कलश द, यानी गुम्बददार धन-धान्य-पूरित मकानों की 
छो मे राजपुर के लोग रहते दँ 1” 

समभिये ! 

कल्पना का कालत यानी कल्प-काल है। अव श्रथ लगाने में 
भी कल्पना करनी पड़ेगी !! श्रथ समभनेमें भी ॥ 

श्रागे तुलसीदासजी के शारीरिक गठन, उनके विद्याध्ययन 
का परिचय दिया जाता हे। कते ईै-- 

युवकों समे प्रमुख रत्र-चेतन 
समधीत शाख कान्या-लोचन 
जो ठेलसीद्‌ःस, वही ब्राह्मण कुल-दीपक 
श्रायत-हग, पुष्ट-देह, गत-भय 
श्रपने प्रकाश मे निःसंशय 
प्रतिभा का मन्द-रिमित परिचय, संरमारक 
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कते ह कि तुलसीद्‌।सजी युवकों में प्रमुख रत्न नदीं थे बल्कि 
प्रमुख रन्न-चेतन मरे । "रन्न-चेतन' का अथे वतलाया है “रत्न के 
समान श्रपनी चेतना से शोभित! ओर वे (समधीत-शाख- 
काठ्यालोचनः भीथे। अर्थन्‌ वे एेसे थे “जिसने शास्त्र, कात्य, 
शरोर च्रालोचनायें पदी द!” 

वे पने प्रकाश मे भी "निःसंशयः थे। योग्यता मे नदीः 
प्रतिभामें नदी, बल्कि प्रकाश में निःसंशय थे। क्यो प्रकाशमें 
निःसंशय थे? केवल इसलिये कि प्रतिभा की मन्द्‌ मुस्कान लिए 
हए परिचय उनके पास था, श्रौर (संस्मारक' क्या? शायद्‌ वह्‌ 
स्मारक वनारहे दोगि! 

निरालाजी श्रथ करते ह "प्रतिभा का सुचार परिचय देनेवाला 
श्रोर उसे दूसरों के लिए स्मरण करने के योग्य बनाने वाला दहै!" 
सममे श्राताद्ो तो समभ लीजिए। यह्‌ क्रि भाषा श्रौर 
"किष श्रथ ॥! 

सरल भाषा 


पन्तजी ने पल्लव' मे 'स' का वहत प्रयोग किया। शुजनः' 
मरे को ्रपनाया। ध्राम्या'में 'गा' का प्रयोग किया श्रौर सरल 
से सरल भाषा लिखी दै । 

निरालाजी ने इसी पद्धतिको सदी मान करणकी पुस्तक 
(तुलसीदासः मे सार्तांस्वर्सारेगामापा धानिःकाप्रयोग कर 
दियादै। इसी मं श्राम्या' जैसी सरल भाषा भी मिल जायगी । 
एक-दो वानगी तो देखिए ! तुलसीदास की स्त्री रत्नावली -को 
तुलसीदास के साले लेने श्राये \ शायद निरालाजी के तुलसीदास" 
उनको श्रपने ्यसुराज्लय न भेजते होगे । भाई श्रपनी वहनसे 
कता दैः - 

चशे मथी रतन, कितनी दु्रल, 
विता मे वहन, गयी तू गल? 
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मां, बापृन्नी, भाभिर्वा सकल पदो की, 

ह ग्किल देवने को सत्वरः 
स्हेलि्यां सवर ताने देकर, 

कहती रहे, वेचा वरङेकरुश्रान सङ्गी!" 


सारे पड़ोस की लाखो भाभियां चाभियां हिलाती-दिलाती 
ग्याङृल दो र्दी दह !! भाभियां ताने नहींदे रदी। रत्नावली की 
सदेलियाँ रत्नावली के भाईकोताने देरी कि अरे कमबख्त 
तूने श्रपनी बहन को 'वरके कर वेच डाला। श्रगर तेरे बाप 
काकवूरदहोतातो हम खामोश रदतीं ! श्रौर सुनिएः- 


"तुभ से पीड भेजी जाकर 
ध्यायो वे कई च॑र नैटर 

पर वुभे भेजते क्यों श्रीवर जी उरते? 
टम करई तरार श्रा-श्माक्र धर 
लौटे पाकर ठे उपर 

क्यो वहन) न्हीत्‌ तम, उन परब्रल करते 


'नद्ीतू सम, उन पर बल करतेः समभने योग्य है। श्रापने 
श्रथ किया है “उन पर बल दिखाते हुए क्या तू उनकी बराबरी 
नटीं दहो सकती 


यह प्रगतिवाद्‌ की कविता हे ॥ भाई वद्नसे क्ता दै “क्या 
श्रीवरजी काहाथमरोड़करपीठमेदोघुसेत्‌ नदी लगा सकती? 
स्त्रीपुरुष बरावर हैँ फिर क्या श्रीवरजी का सिर फोड़ उनको 
समता का नया पाठ नदीं पदा सकती)” श्रौर भी घर का 
सम्बाद्‌ सुनिएः- 
श्रोषुश्रों भरी मँ दुखके स्वर 
जली रतन से कटो जाकर 
स्या नदी माद कुष्ठं माता पर श्र तुमको! 
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ज्ञापाताजी वाली प्रमता 
माँ से तो पातौ उ्तमता 
बोले वरप, योगी रमता मँ श्र तो" 
निरालाजीने श्र्ैकरिया हैकि^माोँ बबु जामाताजी वाली 
ममताको बदा देती द। लड़की को पतिका प्यार सिखादेती 
द- उलादने के रूप मं कदा गया । 
यह्‌ बतलाने की करेपा नदी की कि यह्‌ उलाहना किसने 
किसको दिया ! भाने बहन को ¢ यापुत्रनेमाता को? 
पन्त ने लिखा धथा- 
सुन्दर से नित सुन्दरतर 
सुन्दरतर से सुन्दरतमः" 
निराल्ञाजी लिख सकते थे । 
उत्तम से नित उत्तमतर 
उत्तमतर से उत्तमतमः' 
मगर आपने “उत्तमतम'' न लिख कर इसी तजं पर ‹उत्तमता' 
लिखा है । इसी “उत्तमता' से घवडङ़ाकर शायद्‌ वापूजी ध्योगी रमने' 
के लिए किसी त्श्रम में प्रस्थान करने को उदयत दो गये दोगे!! 
श्नौर भी सुनिए, भादैजी कटते चले जाते दैः-- 
ष्टम, त्रिना वम्हारे श्राये घ्र) 
गरव की दृष्टि से गये उतर 
क्यो वहन, घ्पराह हो जाने प्रर) घर पला 
केवल कदने को हे नैहर? 
दे सकता नदीं स्नेह श्रादर !? 
पूजे पद, दम सलिए श्रषर ¢ उर ददला" 
कते द कि हमने पैर पूजे ई इसीलिए दम रपर", दूसरे हो 
गये १ “उर दहला सक्ितिक शब्द ईदै-जैमिनिसूत्र की बानगी हे !! 
श्रथ करते है करि इतना सुनना था कि “रत्नावली का हृद्य 
कोपि उठा" । 


स्त आधुनिक कविता की मापा 


सरल भापाके कितने सुन्दर उदाहरण दह? इसी कविताको 
लद्य करके तो पन्तजी ने लिखा था-- 
व्वगलपन हीरे इनका मन 
निरालापन दै श्राभूषन 


सांकेतिक शब्द योजना 


तुलसीदास' सांकेतिक शब्दो से भरा पड़ा है । एेरावती भाषा 
की कल्पना अगर पन्तके गुजन"मे कीद्ी जा सकती है तो 
निराला के (तुलसीदास मे वह्‌ प्रत्यन्त दरष्टिगोचर है । एक-दो 
उदाहरण देखिएः- 
ठुलसीदासनी को तीके पने भाई के साथ चले जाने पर 
उनको चैन नहीं मिलती । बह भी दो एक दिन वाद्‌ ससुराल परह 
चते द, उसका वणन सुनिए-- 
सुनते सुल की वशी के सुर 
पहुचे रल्नधर रमा के पुर 
लस्व सादर, उटी समाज श्वसुर-परिनन की 
वरेढाला देकर मान-पान 
कुड जन वतलाये कन-कान 
सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की 
पदृ लेने पर ज्ञात यह्‌ होतादै कि भगवान्‌ कृष्ण को$ वंशी 
बजा रहे थे, उसकी भनक तुलसीदासजी के कान मे पड़ी । परन्तु 
निरालाजी श्रे करते ह सुख कौ वंशी' कार्थ ह कृति के 
मोहक सर । वंशी" त्र “प्रकृति, का पय्यीयवाची शब्द समभा 
जायगा ॥ 
“रत्रध॒र' का रथे दै, "रत्नावली के पति श्रौररन्न को धारण 
करने वाले" । 
"रमा के पुर का अथे हे “लदमी, श्रपनी खीके गोव ।" इस 
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तरह से प्रत्येक मनुष्य श्रपनी-त्रपनी ससुराल को "रमाकापुर 
कट्‌ सकता दै । 
कुद जन वतलाए कान-कानः--यानी कुछ मनुष्य 'मान-पान' 
के समय "कान-कान वतलाने लगे । सुह से नदी-शायद्‌ कान से 
चात करने लगे! 
परन्तु निरालाजी ने श्रथै कयि द कि “कु लोगो ने काना-कूसौ 
की कि इतनी जल्दी कैसे आ गये"? । 
यह्‌ कानाफूसी सुनकर भाभीः ने कटा यह्‌ रतन की पहचान 
दे । किसकी भाभी १ वुलसीदासजी की या रन्नावली की ¢ .आ्राप 
श्रपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे दीजिए । निरालाजी चरथ करते दकि 
भाभी ने कानाफृसी सुनकर कडा कि इतनी जल्दी आना तुलसीदास 
का श्रपनी पत्नी के प्रति प्रेम सृचित करता दै। 
रन्नावलीजी को इस वात पर गवै दोना चादिएथा, मगर वह्‌ 
भाभी के इन वचनो को व्यंग्य समी । चंग श्राग लग गयी, 
चंचल नेत्रो में श्रनि जल उटीः- 
"जल गये व्यंग्य से सकल शरद 
चमकी चलदण स्वाला तरंग 
पर र्दी मौन धर श्रप्रसंग बद ला 
पति की इस मति-गति से मरकर 
उर की उर में, अयो तपिन्तर 
ग गयी सुरभि की म्लान~--प्रघर्‌ वर मालाः" 
“पति की इस मति-गति से मरकर” कितना अजीव प्रयोग दे ! 
यद्‌ सव सांेतिक शब्द्-योजना हे । (्तापक्तरः का रथं हे 
श्रान्तरिक ताप से पीडितः; "पापक्तर' का अथ॑ होगा श्रान्तरिक पाप 
से पीडितः चनौर श्रगर इंजन खराव दो जायतो श्राप कद्‌ सकेंगे 
(भापक्तर' श्र्थात्‌ श्रान्तरिक भाप से पीडित ! शब्द-योजना कितनी 
श्रच्ी ९ श्रौर फिर- 
ष्ट गवी सुरमि की म्लान-श्रषर वरमाला' 
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4 
अथे करते ह “मुरभायी दुर्लो की खुशवृवाली वरमाला के 
समान रत्नावली रह्‌ गयी" 
„ ्रधर) काक्याज्रथदे!? श्रौर श्रप्रसंग क्या ? रत्नावली बाला 
कंसे वन गयी ? ओर श्रप्रसंग किस तरह हो गयी १ जवाव नदारद्‌ 
द! इसके श्रागे रतावली के चित्त की दृशा का वन दै :- 


“बोली मन में होकर श्रन्नम, 
रक्खो मर्यादा पुरुषोत्तम ! 
लाजा श्राज भूष्रफ, श्रक्लम, नारी का; 
वोचता छोर, यई कौन श्रौर 
बैठा उनमें जो श्रम चोर ! 
खुलता श्रव ग्रंचल, नाय, पौर सादी का! 


श्र्तम' शरोर “शरक्तम "व्यथे के शब्द्‌ हंसे गये द । “त्रकम' का 
श्रथे असमथ जर रकम, का श्रथ न थकने वाले किया गया है। 
व "कल्प काल' का नया नमूना देखिए ! ! च्र्थो भे बतलाया गया 
है कि रत्नावली मनमें कहती है कि हे नाथ, पुर की ला रूपिणी 
साड़ी का ्चंचल खुल "तदा है ।' "पौर साड़ी" कितने श्रपिक साकितिक 
शब्द्‌ निकले! ! 
"खीचता हलोर यदह कोन श्रोर 
मरेा उनम जो श्रषम चोर 


एक नयी समस्या उत्पन्न कर देता है । निरालाजी कट्तेहैकि 
रत्नावली कती है किं तुलसीदास के मनमें कौन चोर वैठा ह्र 
उसके वस्त्र को खीच रहा है १ निरालाजी ठीका-दिप्पणी करते है 
“मोह का चोर दुःशासन है, रत्नावली द्रोपदी है जिसका चीर 
खीचाजारहाहै”” 

पेसे किए तो बेहतर होगा कि “छ्यायावाद्‌ का कवि दुःशासन 
हैः भाषा द्रोपदी है जिसका चीर सिचत चला जा रहाट!" 


(निराला! का “तुलसीदासः ६९१ 


भ्कु्ं काल रदा यो स्तव पवन 
ज्यों ओँधी के उठने का नण 
प्रिय श्रीवरजी को जिं शयन कणने फो 
ले चली साथ भावन हरती 
निज प्रियालाप से वश कर्ता 
वद मधु-शीकर निर्भर रती भग्ने को" 
श्रथ करते द-अँधी उठने के पदतले जो कणिक निस्तन्धता 
रहती दै, वदी इस घरमे व्यापी थी । मगर श्रोधी त्रयी नदीं! 
याश्रीवरजी का जीमना दी अधी सदश हुता! ! श्रौर 'निभेर 
भरती करने, का '्मधुशीकर' कितना सुन्दर हृश्ा ? प्रकृति पयेवेक्तण 
है या नेचर निरीक्षण १ या केवल “भाभी के वश मे हश्राभरनेका 
निरीक्षण ? 
वाद्‌ मे तुलसीदास को डाट पड़ती द । रत्नावली कहती हैः- 
ध््चिक ! धये त॒म यो श्रनादूत, 
घो दिया श्रेष्ट ल धमं धूत । 
राम के नदीं कामके सृत कहलाए। 
हो च्रे जहां तुम श्ना टाम, 
वह न्ह श्रौर कुं हाद चाम। 
कसी शिन्ना, केसे विराम पर श्राये।'' 
श्रनाहूत' का अर दे “विना बुलाए हुए” । धूत" को राप पूते 
भी षद्‌ सकते है मगर श्रै दै "पवित्र, !! भ्विराम' क्या? कौमा, 
सैमीकोलन या रौर कुत्र १ अर्थो मे केवल यदी लिखा है “नारी के 
चरर्णो पर जीवन निच्छावर करने के लिए वुलसीदासजी श्राये, 
शिक्ता का यद्‌ परिणाम उसे च्रच्छा नदीं लगा ।' नारी के चरण 
भवि ष्य म कौमा, सैमीकोलन, कोकल्लन सरीखे विराम-चिह समरे 
जार्यगे !! 
तुलसीदासजी की जगह श्रगर महाकवि ष्वा होते तो स्त्री 
की डाट दपट सुनते दी कड गुजसतेः- 
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“व्रहूत विलम्५ लगाया नने 


बहुत वताया वुत्ता 
> ह तेरा पति परमेश्वर 
नदीं पालत्‌ कुता" 


मगर तुलसीदासजी ने णेसा नदीं कटा ! उनको ज्ञान उमड़ 
पड़ा । उनके द्रदयमें जड़ मोर चेतन का भयानक संग्राम शुरूदहो 
गया । उनके द्रृदय मे इतना भयंकर संम्राम हुत्रा हो या नही, 
का नहींजा सकता मगर निरालाजीके छन्दां मे इतना अधिक 
भयानक संग्राम शुरू हो गया कि चेतन शब्द भी जड़ प्रतीत ्ोते 
द| यहाँ उन छन्दो को उद्धृत करना व्यर्थं समय नष्ट करना 
होगा। श्राप कच्ची वड़ी खाते-खाते धक जारयँगे मगर निराललाजी 
कच्ची वड़ी चुवाति-चुव्राते नहीं कगे । जो स्न फिर भी देखना 
चाद बह्‌ पटने का कष्ट उठ्रं। शेष चन्दो मे उनको रौर भी 
त्रिहंगम दृश्य दि खलायी पडेगा । न शब्द समभ मे अर्वेगेश्रौरन 
श्रध! मूल से भाषा कठिन प्रतीत होगी !! तभी तो राय कृष्णदासजी 
ने भूमिकामे लिखा दैः- 

“कवि काक्तेत्र नव्रीनदहै। रहस्यवाद काकथा रूप मे उसने 
णक नया चिच्र खीचा दहे। मनोवेज्ञानिक तर्यो का निरूपण उसका 
ध्येय हे । अनतः, उसे श्रपनी भाषा बहुत कु गद्नी पड़ी है" । श्रागे 
लिखा हैः- 

“निरालाजी अपनी कविता मे ओजराण के लिए प्रसिद्ध है। 
उसका यहाँ पूणं विकास हुत्राहै। भाषाकेसाथ छद्‌ का श्रोज 
देखते ही वन पड़ता है 1 

जैसा हमने ऊपर दिखाया है छंद म घलग श्रोज है, भाषामें 
श्रलग, ओर अथं मे श्रलग ही श्रोज है। फिर तुलसीदास" की 
भ््रोजवाजी' क्यों न प्रसिद्ध दहो? हमारी रायमे छंदो में 
'अ्ओजवाजी, फूट-पूट कर निकल पड़ी दै, श्रर वह्‌ देखते दी वन 
पड़तो हे !! 


"निराला का (तुलसीदासः ६३ 


जोकुद्य भी दो, निराला का (तुलसीदास) दिदी-भाषा मे एक 
नयी चीज दै। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी हीह !! 


प्रतिक्रिया अथवा दास्ता? 


द्ायावाद मँ रहस्य-्वृत्ति का प्राधान्य बताया गया हे । च्रदमुत 
श्नोर रदस्य उसके च्राधार-भूत-तत्व वताये गये हं । 

भ्रो० नगेन्द्र ने लिखा टे नौर बहुत से हिन्दी-सादित्य के इति- 
हासकारो ने इस मत का समर्थन किया द कि द्विवेदी-कालीन 
कविर्यो की क्रीड़ा-भूमि उनका निकटवर्ती पाथिव्र संसार रह्‌ गया 
धा । श्रत: स्वभावतः दी उनका विरोध करनेवाले कवि दूर, धुंधले 
एवं रहस्यमय लोक की ओर वदने लगे । 

श्मन्य ग्रन्थकारो तथा लेखकों ने लिखा द्‌ कि कवि.समाज का 
ही प्रतिनिधि दे श्रौर इस समय के समाज मे राजनीतिक तथा 
श्रार्थिक निराशा फली हृद दे। इसी का प्रतिर्विव सादित्यमें छायावाद्‌ 
केरूपमें दृष्टिगोचर हुच्माहै। 

हमारी राय मेंदोर्नों मत सत्यसे दरदं । छायावादी कवि 
यदि समाज का प्रतिनिधि दाता तो उसकी कविता समाजके 
शिक्तित पुरुप समभने मे समं दोते, परन्तु वात यह्‌ दैकिणएक 
प्रतिशत शिक्तित मनुष्य भी आज इस कविता को समभनेमें 
श्रसमथ द । 

द्विषे दी-कालीन कवियों की क्रीढ़ा-भूमि पाथिव संसार हो गया 
था इसमे सन्देह नदी; परन्तु यद्‌ बात न भूल जाना चादि 
कि इसा कारण श्रत्यन्त विलासप्रिय श्गार-रस की कव्रिता के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया दही थी । 

्विवेदीकालीन कविर्यो का प्रयत्न दिन्दी-सादित्य को उस गते से 
बचाने काया जहाँ पर श्रत्यन्त श्ङ्गारमयी कविता किसी भी 
सादित्य को ले टइबने की साम्य रखती दै । इसीलिए वे पार्थिव 
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संसार की तरफ मुडेथे। दिन्दी-सादित्य उनके समय में वास्त- 
विकता (६८९119)) की शरोर प्रवृत्त हुच्राथा। हिन्दी-सादित्य की 
प्रवर्ति अगर उसी तरफ यानी यथाथेवाद्‌ की तरफ रहतीतो 
साहित्य के साथ-साथ देश की भौतिक उन्नति भी दहो सकती थी। 
उन द्विवेदी कालीन कवियों को यह्‌ पतान थाकि श्ङ्गार के चिरुद्ध 
प्रतिक्रिया का यह्‌ फल भीद्ो सकता हे कि शङ्गार-रस के साद्ित्य 
के साथ-साथ भापाका श्चङ्गार भी हाथ से चला जायगा श्रौर मति- 
राम, घनानन्द्‌, रसखान, मीरा, सूर, हरिश्चन्द्र की लावण्यमयी 
कविताके स्थानमें हिन्दी-साददिव्य मेँ उबङ्-खावड्‌, नीरस शआओरौर 
शुष्क छायावादी कविताद्ी दृष्टिगोचर होगी । 

प्रतिक्रिया की इतनी जल्दी प्रतिक्रियाका दोना श्रसम्भव द । 
न छधायावाद्‌ प्रतिक्रिया केरूपमे दीश्रायादहे। जिषत रह्स्यवाद्‌ 
कानाम लियाजा रदा वह्‌ रहस्यवाद्‌ हमारे यद्दो--िन्दी- 
सादित्य मै-सेकड्। वर्षो से वियमान है । वह्‌ कोई नयी वस्तु नीं 
है । वह्‌ महाश्ङ्गारी कवियां की कषिता में-देवश्रौर विदारी 
मं-- भी कई स्थलों पर मिल जायगा । कीर, दादू , सुन्दर, भूधर 
इत्यादि ने तो सिवाय रहस्यवाद केश्रौर कोई विषय श्रपनाया 
ही नदीं। 

मगर वतमान छायावाद्‌ एक नयी वस्तु केवल इसलिए दै 
वह्‌ पाश्चात्य रौर मुख्यतः अ॑मज्ी साहित्य के !रोमांदिक' युग 
की कविता पर निभेर हे । इसमे सात्यिक प्रतिक्रिया कीवू नहीं 
दै, बल्कि सात्यिक दासता कीेसी छाप लगी हृ हैजोदूरसे 
द्री दिखाई पदृती है । हमारा जीवन आज श्रधिकतर श्रमी प्रभार्वो 
से निर्मित है। ेसी परिस्थिति म अगर हमारे नवयुवक कवि, 
बडसूबथे, शैली श्रोर कीटस्‌ से प्रभावित हर ह तो को$ आश्चये 
कीवात नहीं । दुःख केवल इसवात काद कि श्री सात्यके 
"रोमांदिक' युग के कवियों का हमारे कवियों ने कोई विशेष अभ्य- 
यन नदीं किया है। उनकी फिलोंसफी, उनका दृशेन हमारे कविर्यो ने 
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समभने का प्रयन्न तकं नहीं किया । केवल नकल की ह । श्रौर जैसा 
नकल का नियमदहै उपर की थोथी वाते हमनज्लेते रहे, बास्तविक 
गुण नदीं ले पाये । वास्तविक गुण, पाश्चात्य काञ्य की भावुकता, 
पाश्चात्य दाशेनिकता श्रौर दोना का सुन्दर समन्वय तव तक समभ 
मदी नदीं आसकता जवतक कि उस वातावरण में हमारा 
पालन-पोषण नदीं हुमा हो जिसमे चरं जी कविर्यो ने श्रपनी जीवन- 
लीला समाप्त कीथी। उनके भावों कात्रसली आशय सममे 
श्रानाकटिन दै श्रौर उनके भार्वोंको विना अच्छी तरद्‌ सममे, 
श्रपनी भाषामें ढालना श्रौरभी कठिन दै। विना भाव श्रच्छी 
तर्‌ समभे जकब्रहम उन भावों को त्रपनी भाषा मं लिखने का प्रयत्न 
करने लगते दतो हमारी भापा कष्ट हो जाती है । प्रसाद्‌ गुए जो 
कविता के लिए श्रावश्यक दै, लुप दो जाता हे । परिणाम यह्‌ हु्रा 
दैकिनतो वह्‌ कविता दमी समभ सकतेदैन दूसरे दी समभ 
सकते दं। श्रगर कोद भाव हमारी समभमेश्रा चुकेर्दैतोदम 
दूसरों को भी सुगमतासे समभा सकतेर्द। अगर उन भा्ोंसे 
हमारा समस्त श्रन्त्वा्एक साथभंकृत दो चुकादतो हमारी 
कवितामे भी एक एसी तल्लीनता आ जायगी जो दृसरयोकोभी 
श्रानन्द्ति कर सकेगी । 


स्वामी रामतीथं कोशोली श्रोर कीट्स की नकल करने की 
श्यावरश्यकता नदीं थी । उनको पाश्चात्य “रोमांटिक युग के कवियों 
के भार्वो कोश्रपनी भाषा मं ढालने की जरूरत नदीं थी। च्रणु- 
रगु मँ उनको परमात्माका आभास दिखाई पड़ता था, श्रात्मा 
श्रौर परमात्मामें मेद्‌ नहींरहाथा। हर व्तुमें ्रषनी ही संगत, 
श्रपनी दी शानः श्रपनौी दी वृ मालूम पड़ती थी। 

उन्दने पाश्चा्य भावो छो अपनी मापामें दढालने का प्रयत्न 
नददींकिया। नेसे भाव दी कवितामें लाने काप्रयत्न कियाजो 
वे स्वयं न समेट 

छायावाद्‌ में ओर प्रगतिवाद्‌ मे वतमान समय में एसे पाश्चास्य 


६६ आधुनिक कविता कीं भाषा 


या विदेशी भावों से कविता सुन्दरी को सजाने का प्रयत्न कियाजा 
रहा दहै जो कवि महोदय स्वयंद्ी नहीं समते । नतीजा यद्‌ हुखा 
कि दिन-दिन भाषाकी दुदशाद्ोती चलीजारहीदहे। भाव भले 
ही ्रच्छादहो मर जव तक भाव रच्छ तरह्‌ समभमेन आवे 
सुगम भाषा मे लिखा नदींजा स्कता। इसीलिए एेसी च्रशुद्ध श्रोर 
उदंड भाषा प्रयुक्त की गहे कि भाव उसी तर्‌ दव गयाडहेजिस 
तरह घुंघट ( अवगुरुठन ) के कारण किसी सुन्दरी का चन्द्रमुख 
द्वा रहता है। इस “अवगुठन युग" का एकमात्र करण 
सादित्यिक दासतादे त्रौर इसको जितनी जल्दी समाप्त कर दिया 
जाय उतना सादित्यश्रौर भाषा के लिए अच्छा दहोगा। इन्हीं 
कच्चियों की कविता मे जदोँ-जदों भारतीय सिद्धान्त की छाप दहे वहीं 
भाषाभी सरस श्रौर प्राञ्जल दहो गयी द। 


श्री महादेवी वमा की चामा 


हमने उपर लिखा है, ्वायावाद की भाषा विना सममे हुए 
वोद्धिक निरूपणं से श्रत्यन्त बोल दो गई है। साहित्यिक दासता 
के कारण बहुत से कवि रदस्यवाद्‌ मे बुल-मिल नदीं सके। वे 
उसकी बाह्य रूप-रेखा तक ही सीमित रदे। नवीन शब्दावली, 
नवीन छन्द्‌, नवीन संगीत.ध्वनि को दी उन्ोने रहस्यवाद की 
विरोपता मान ली । सवाई के साथ उसमें प्राण न फूंक सकने के 
कारण उनकी कविता काव्य तेतर मँ विशेष महत्व नदीं पा सकी । 
हमारी भाषा इस रैली के कारण उत्तरोत्तर विक्रेत दने लगी । 
परन्तु ज पङ्क दोगा वदँ कमल भी उत्पन्न होगादही। श्रगर 
छायावाद की पकिलता मेङ कमल भी खिले हो तो इसमें 
्राश्चयं की वात दहीक्याहै! 
छायावाद्‌ की लद्‌रन उठतीतो दिन्दी-सादित्य पन्तजी के 
कितने दी सुन्दर सरस गीतों से वंचित दी रहता । (रथम ररिम" 
की ऊंची कल्पना नौर सु-मधुर संगीत दिन्दी-सादित्य की विभूत्ति 
कैसे वन पाता। वाल बिदङ्गिनि' से यह्‌ कौन क्‌ सकता थाः- 
भ्तने ही पलि बदिन गाय जा्तिका गाना 
श्रीषु सौरभ का नभचारिणि गथ दिवा ताना-वाना। 
निराकार तम मानो सदसा ज्योति-पज्ञमें हो साकार 
ब्रदल गया द्रत जगञ्जालमे धर कर नामरूग्नाना। 
+ ६ + + 
श््रधम रश्मि काच्राना रङ्गिणि 
त्‌ ने कैते परिचान। ? 
कटाक दे बाल बिदङ्गिनि 
पाया यदह स्वर्गिक गाना १" 


क्प आधुनिक कविता की भाषा 


्रगर छ्ायावाद्‌ ओर रहस्यवाद का प्रभाव न दोता तो 
्वश्चन जी" अपने श्रात्म-परिचयः मे किस तरह कट्‌ देतेः- 


भप जन-जीवन का भार लिये किरतां 
फिर भी जीवने में प्यार लिये किरताह्ू 
कर दिया क्ििसीने ऋङृत जिनको छ कर 
म सासो के दो तार- लियि फिरता द्र 
8 नै ४५ | 
म यवन का उन्माद लिए फिरता 
उन्मादो मं श्रव्साद लिए किरा हू 
लो मुभको ाहूर सा, सुनाती भीतर 
मे, हावः कसी की याद्‌ लिये रता हू 


कौन कटेगा कि दिन्दी-सादित्य-क्ेत्र मे एेखे छन्दां श्रौर गीति- 
काञ्यकेद्धारा जो नवीनत्तेत्र निकला है वह्‌ विलकुल दी उपेक्ता 
केयोग्यद्ै? कौन कदेगा कि सूदम की रद्स्यानुभूति पर आशित 
“कामायनी' का साहित्य मँ कोई मूल्य ही नदीं? कौन कदेगा 
कि (मंगल-घट' म ्ञार पारावार (नक्तत्र निपात" "पुष्पांजलि" 
(ऋकार, (कीर, "चयन “संलाप शरोर "निभैर' द्ायावाद्‌ से प्रभा- 
वित नींहए ? कौन कदेगाकि रहस्यवाद के रंगमे रंगी हुई 
भनिराला' कौ निम्न-लिखित स्वर-भंकार मे माधुये का च्रभावदहैए? 


८१०५८ 


जगका एक देखा तार। 
कण्ठ श्रगणित, देह सतक, मधुर-स्वर-कङ्कार । 
बहू सुमन, बहु रङ्ग, निर्मितः, एक खुन्दर दार; 
एक ही करसे गुथा, उर एक शोभा-भार। 
गन्घ-शत श्ररविन्द्‌ नन्दन; विश्व-बन्दन-सारः 
श्रखिल-उर-~रञ्ञन निरञ्जन एक श्रनिल उदार । 
सतत सस्य श्रनादि निर्मल खकल सुख विस्तार, 
अयुत श्रधरों मे सुसिचित एक किचित्‌ प्यार। 


श्री महादेवी वमा की भ्यामा' ६६ 


तस्व-नभतम मं सकल-भ्रम-रोप श्रम निस्तार, 
श्रलकमरढल मं यथा वुल चन्द्र निरलङ्कार। 
जगकाएकं देखा तार! 


परन्तु ये सब नियम के अपवाद्‌ जैसे यत्र-तत्र दिखायी पड़ते 
है । ्रधिकतर श्राधुनिक कवियों ने स्वप्निल भावनां को कटी 
न की टागने के लिए छायावाद्‌ को केवल खुदी समभा है । 
सुतरां उन कवितां म भावश्नौर भाषा का समन्वयभी नदीं 
हो सका। 

छायावाद्‌ की शुष्कता को स्निग्ध वनाने का कायं श्रत्यन्त 
कठिन था परन्तु उस कठिन कायं को महादेवीजी सरीखी कव- 
यित्री ने अत्यन्त सुगम कर दिया । 

नवीन शब्दों की सहायता से, पुराने रहस्यवाद मे नवीन 
जीवन डाल कर, श्रपनी सूम-तम भावनाग्रो को प्रगट करने के 
लिए, कोमल-तम शब्द्‌ चयन करके, रंगीन श्रौर श्रत्यन्त रोचक 
कल्पनां के द्वारा मनुष्यके हृद्य को सन्तुष्ट करने का उनका 
प्रयत्न निःसन्देह्‌ प्रशंसनीय है । 

भ्यामा' की भापा एक सजीव भाषा है । उसने छायावाद्‌ की 
कठोरता, ककंश्ता श्रौर विमता को एक ेसी रिनग्धता से दक ` 
दिया ह जिसकी प्रशंसा वरवस करनी पड़ती दै। जहाँ दूसरे 
छायावादी कवियों की कविता विरली दी हृदयग्राही होती है, 
वहां यामा भें श्ननेकानेक स्थल पसे द जिनकी भाषा इतनी कोमल 
शरीर इतनी सुन्दर है कि भाव तुरन्त दी समभः मे श्रा जाता है 
श्नौर कविता पदृते दी हदय में बैठ जाती हे । । 

कविता कौन सी च्रच्छी होती दहै श्रौर कौन सी वुरी, इस 
विषय में श्रनेकानेक वाद-विवाद ष्टो चुके ह । परन्तु सवै सम्मति 
यदी रदी है कि जिसमे प्रसाद शुण श्रत्यधिक दो बही कविता 
सव से सुन्दर मानी जानी चाददिए । मौलाना दसरत मोहानीने 
एक जगह लिखा हैः- 


१०० ्राधुनिक कविता की भाषा 


प्शेर दर श्रलल है वही श्टसरतः 
सुनते दी दिल मे जो उतर जये।" 


वास्तव मे जो काव्य सुनते दी हृदयके दूरके कोने तक तुरन्त 
नदीं पर्हैच जाता बह काठ्य कदटलाने योग्य नदीं । जहां तक छाया 
वाद्‌ की कवितार््रों का सम्बन्ध हे. "यामा में कल्पना के सदम रग, 
भवना की मर्मस्पशिता रौर संवेदना की गहराई का बड़ा सुन्दर 
समन्वय हे । वेदना की गहरी रेखा की विविधता, एवं करुणा के 
शरतल गाम्भीर्यं के साथ-साथ हृद्य की विह्नल प्रसन्नताका एक 
्मजीव दश्यदेजो देखते दी बनता है। राय कृष्णदासजी के 
शब्दों में “यदि यद्‌ ्श्रखुखी वेदना के कर्णो से भीगी हृदे तो 
साथ ही आत्मानन्द के मघुसे मघुरभी हे। इसमेश्ात्मा का 
परमात्मा के प्रति आकुल प्रणएय-निवेदन दै । इस वेदनामयी कविता 
केदो उदाद्रण देने अनुचित न दगि। 
( १ 2 
श्रपने इस सूनेषन की 
मै रानी हू मतवाली 
प्राणौ का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली ! 
मेरी श्रे सोती दै 
इन श्रोठो की श्रोटो में 
मेश स्व॑स्व चिप दै 
इन दीवानी चोटो में! 
( २.) 
मेरे म्खिरे प्रणो में 
सारी कर्णा दलका दो 
भेरी दोटी सीमा में 
श्मपना श्रत्तिख निय दो 


श्रीमहयदेवी वमी कीध्यामा' १०६ 


पर शेष न्दी होगी यद 
मेरे प्राणो की क्रीड़ा 
तुमको णीदा मे द्रं 
तुममे दटरंद्रगी पीडा! 
वास्तव म, श्रादशे-सौन्द्यं के एक निरपेक्त श्राकार ह सचिदा- 
नन्द्‌ परमात्मा । प्रकृति म उन्दी परमात्मा का सौन्द्यं परिस्फुट दै । 
सारी विश्व-प्रकृति उस श्रदृश्य परमात्मा के सीमा-दहीन श्रानन्द्‌ 
का प्रतीक है । श्रतीकताःके कारण सीमाके भीतर सीम की 
व्यंजना श्राती है। कवि स्वेदा उसी की शरोर इङ्गित करता रहता 
है । विश्व फे समग्र सौन्द्यै शरोर माधुयं के अन्तस्तल मेँ 
प्च कर कवि श्रपना संयोग स्थापित कर लेता है श्रौर इसी प्रकार 
उसके साथ विश्व-कवि का श्रविराम संयोग होता रहता दे, क्योकि 
श्रकृति के मुग्धकारी चित्रो द्वारा परमात्मा की श्रसीम ज्योति 
जीवातमा के श्रसीम श्रन्तःकरण मे समादरत होती है । श्रपने जीवन 
को श्रनन्त में विलीन करने की उसकी इच्छादहोती हैश्रौर जव 
परमात्मा की श्राभा उसे दिखलायी पडती है तो उसके सामने 
श्रात्मा श्रौर परमात्मामेभेद्‌ नदीं रह जाताः- 
भजीवन मे खोज वुम्दागी दे 
भिना दी ठुमको द ¶ाना। 
इन शर्वो मे इस वात का कितना अच्छा संकेत है! वास्तव 
म, वेदना श्रौर श्रानन्द की सीमा मिली हुई देः- 
चिर ध्येय ग्रही जलने का 
ठंडी विभूति वन जाना 
है पीदा की सीमा यह 
दुःखका चिर सुल होजाना।” 
ष्टि ॐ अ्न्तनिद्दित एकत्व की उपलव्थि के लिए श्रात्मा को 
उयक्तिगत जीवन से विश्व-जीवन म्र प्रसारित कर देनेमष्टी सघा 


१०२ आधुनिक कविता की भाषा 


्रानन्द्‌ मिल पाता द । अत्मा के मियोग-नन्य दुःख का अन्त 
तभीदोता दै जव आत्मा ओर परमात्मा--व्यक्ति जीवन ज्र 
विश्व-जीवन--च्रोत-प्रोत रूप मे मिल जाते ह । ओर तभी सच्चे 
श्रानन्द्‌ की च्रनुभूति होती हे। 

चूद्‌ काश्रसलीभ्येय नदीम मिलकर अपने कोनष्ट कर 
देनादहीदह!! भिजौ गालिव का कितना वद्या शेर है- 


इशरते क्रतरा है, दस्यामें फना हो जाना 
ददंका हद से गुजनाहि दवा होजाना!! 


संसार में सुख, दुःख, दवा रौर ददै एक दूसरे से इतने अधिक 
मिले द कि यद्‌ पता नहीं चलता कि उनकी सीमा काको नन्त 
डोतादहे ९ श्रोर जहाँ एक की सीमा ( द्द) समाप्तदोती है दूसरे 
की सीमा वहीं प्रारम्भ भीदह्ो जाती है। हदसे.ज्यादादृद ही 
द्वा बन जाता । वृद्‌ (कतरा) को श्रानन्द ष्टी तभी श्राता है 
जब वह नदी या समुद्र में पने को नष्ट कर देता दै । 
रजसे श्व. गर हूश्रा इ्सां 
तो मिट जाता है रंज 
मुषलं मुभ पर पीं इतनी 
किं श्रासोँ हो गयीं 
रंज बहुत ही ज्यादा जबदहो जातादैतवबरंज भी मिट जाता 
है । स्वामो रामतीर्थं के शब्द्‌ कितने मर्मस्पशी हैः 
“शत्र कर, प दिल सितम, उसके उटा 
“उफ श्रगर निकली गजच हो जायगा 
रंज की जब्र इन्तहा हो जाथगी 
चेन का श्रागाज तब हो जायगा ।॥> 
स्वर्गीय श्रानन्द्‌ तभी श्राता है जव श्रात्मेक्य बोध दोता ई। 
जव श्रपना दी रूप सभी जगह ज्ञात दोता है--अ्ौर, जव वृँद्श्रौर ` 
सागर भ्रं भौ कोई भेद्‌ नदीं रह्‌ जाता । जिगर साद्व कते है- 
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"जत्र देख न सक्ते ये तो 

दरिया भी या कतरा 
जवर श्रोष्व खुली कतरा मी 

दरिया नजर श्राया ।' 


तभी तो महादेकीजी ने लिखा हैः- 
ध्व्रि्ठर कर कन-कन के लयु-प्राण 
गुनगुनाते रते यद तान, 


श्रमरता है जीवन का दास 
मृत्यु जीवन का चरम विकास । 
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छ्रमरता जीवन काहासदहैया नदी, मृत्यु जीवन का चरम 
विकासदहै या नदीं-जदाँ तक श्रात्मेक्य-वोध से सम्बन्धे इसमे 
दोमत नदीं दो सकते। “रत्नाकरजीः के “उद्धव शतक" मे जब 
उद्धव ने गोपियां को यद्र उपदेश दिया कि 'त्रात्मा को परमात्मा 
भँ लीन करो तभी तो श्रानन्द्‌ कीप्राप्नि होगी, तो गोपियोने इस 
श्मादेश को स्वीकार नदीं किया। उनका कना धा कि एक वृद 
के सागरम, गिर पड़नेसे सागर की 'सागरता' मे घटा-बदीतो 
क्याहोगी ? मगर एकवद्‌ की ध्वूँद्ता' व्यभैमें नष्ट दहो जायगी । 
रन्नाकरजी का यह्‌ विचार हमारे सादित्य में नितान्त मौलिक दै- 


५कान्ड दूत कैं ब्रह दूत इ पारे श्राय, 


घरे पन फेन कं मति व्रजवारी की। 


कहं ^रल्नाकर" पे प्रीति रीति जानत ना, 


क्रि ठानत श्रनीत श्रानि नीति लै च्रनारी की। 


मान्यौ हमकन्द ब्रह्य एक दीक््योजो तुम, 


तौ दू हमे भावत न भावना श्रन्यारी की। 


विगरिन जे है कु वारिता बारिषि की, 


वृूंदता व्िलैहै वरूद वचस विचारी की। 


क्या च्नच्छाद्टो च्रगर वद्‌ श्रलग भी रदे श्रौर सागर से 


शब च्राधुनिक कतिताकीभापा 


मिलती भी रहे! वरद्‌ की ध्वूदता! भी वनी रहे रौर उसका ्नन्तिम 
ध्येय सागर के पास पर्हैचना भी सफल हो जाय !! क्या यह्‌ संभव 
भी है ? महादेवीजी का ध्येय यदी है इसी मे वास्तविक 
श्नानंद है! 
“चिर मिल-नविरश-पुलिनो की, 
सरिता हो मेरा जीवन । 
प्रतिपल होता रहता हो, 
युग॒ कूलो का श्रालिङ्खन! 
शस श्रचल सितिज-रेखा से, 
तुम रहो निकट जीवन के! 
पर तामे पकड पाने के, 
सारे प्रयत हो फीके 1" 


दिवस रजनी का मिलन संध्या समय दी होता हे । महादेवीजी 
कष्टती है कि उनका जीवन वारतव म सा्य-गगन-सा हीदहे। 


प्रिय ! साप्य गगन, मेरा जीवन ! ॥ 
सह॒ क्तितिज बना धुष्ला विराग 
नव॒ श्ररुण--श्रर्ण मेरा सुहाग 
छाया सी काया बीत राग 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले घ्रन। 
साघो का श्राज सुनहलापन 
धिरता त्रिपाद का तिमिर सधन 
संध्याका नभ से मूक मिलन 
यह श्रश्र.मती दैँषती चितवन! 
लाता भर श्वासो का समीर 
जगे स्म्रतियों का गन्ध घीर 
सुरभित रं जीवन--मूत्यु-तीर 
रोमों म पुलकित केरव-वन! 


श्री महादेवी वमा की ध्यामाः १०५ 


श्रत्र॒श्रादि--प्रन्त दोनों मिलते 
रजनी-दिन-परिणय से वत्िलते 
श्रोष मिस दिम के कण दुनते 
भ्रुव श्रा चना स्मृति का चल-क्षण ! 
णेसे साध्य-गगन जीवन मे सुख-टुःख दोनों एक समान हो 
गये है! 
दुल में जाग उट्‌ श्रपनेपनका सोता संसार 
सुल मे खोई री प्रिय सुचि-सी श्रस्फुटसी भद्भार 
दो गये सुखदुःख एक समान ! ! 
दुःख भरे-सागरमें उत्ताल तरगों के बीच भीभरिय की 
श्रसुट-सी भङ्कार जव कभी त्रा जातीदहैतो हृद्य को श्रानन्दित 
कर देती है । विरह की पीड़ा भी मधुर ज्ञात होती है; उसको सहन 
करने कीशक्तिदेदेती दै। इसी लिए इस नियोग-बह्वि मे भी 
मनुष्य जलते रहने पर भी जीवित रहता हैः- 
इन उत्ताल तरदं पर, 
सह भञ्छा फे श्राघ्रात 
जलना दी रदस्य है, वुभना 
है नेषर्भिक गत! 
हवा के भोर्कोके वीच में बुभ जाना स्वाभाविक वात है, 
जलता रहना अरस्वाभाविक रहस्यमय दै! इसी विचार को एक 
उदू शायर ने दूसरी तज॑ में मगर अच्छेदढंग से प्रकट किया दे । 
वह्‌ कता दै--र्वास प्रतिश्वास से (साँस के श्रनेिजनेसेद्ी) 
दिल का दाग जल रहा देखो तो हवा मेँ चिराग जल रदा! 
“नफ्रस्‌ की श्रामदो शुद्‌ 
दिल का दाश जलता है 
खुदा की शान हवा में 


चिराग जलता दै!» 
९ [| @ ; 
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महादवीजी की '्यामा'सेये उद्धरण देने का तात्पयं केवल 
यह्‌ दकि ्वामाः की भापाेसी नदीं जो समभमे न श्रावे। 
भाव भी णेसे नदी हं जिन्दं समभने मे बुद्धि को बहुत दौड्-भूप 
करनी पड़ । जन्म, मृत्यु, मिलन विच्छेद, मानव के सदा से सहचर 
बनेहें। 
भारतीय दशन “वसुधेव कुटुम्बकम्‌" ˆ सर्वं खल्विदं ब्रह्म" “अम्‌ 
त्रह्मोऽस्मि"' के सिद्धांत कासदासेद्ी प्रतिपादन करताश्राताद। 
हमारे यदं प्रकृति परमात्मा की सदासे द्री बालरूप मानी गयी 
हे । प्रकृति इसी लिए कविता का प्रधान विषय बनी रही है। 
कवियों ने लता-पादर्पो केश्रंतरकी वेदनाश्रों का श्रनुभव किया 
हे । ज्र वालुका-कण मे असीम विश्वके दशन कयि । मेचको 
दूत बनाकर नायक की प्रियतमा के पास रेसे संदेश भिजवये है 
जो संसार के सादित्य में ्रमूल्य ह । वृतां के प्रशांत श्रवयवमे, 
वायु.प्रवाह्‌ की सन-सनीमें श्रौर जलधि के अविराम नर्तनं मे 
सजीवताकासदा ही श्रनुभव किया गयादे। श्रौर इसलिए पत्रों 
की म्मैर-ध्वनि मे, परिवतेनशील नभोमण्डल मे, मेधो के गंभीर 
गजेन मे, तारक-~राशि की दीति मे, वसंत रजनी मे जव महादे बीजी 
ससीम ओर ्रसीम काखेल दिखाकर एक सजीव मूतं भ्रश्तुत 
करती हतो कविता की मधुरिमाश्रौर भी वद्‌ जाती हे। ध्यामा" 
की रचनाच्रों मे श्रावेग की प्राणस्पशिीता दे श्रौर कल्पना की श्रवाध 
गति । श्रौर इसका एक मात्र कारण यह्‌ ह कि 'यामा' मे साहित्यिक 
दासता का श्रभाव्ै। वडस्वथे, शैली श्रौर कीटस की नकल में 
महादेवीजी ने कम समय नष्ट कियादहै। नलूसी म्र", 'डेफोडिल), 
(स्का लाकं' शरीर क्ाउडस्‌' इत्यादि की छाप उनकी कविता में 
न होकर श्रधिकतर भारतीय दाशैनिक सिद्धांत श्नौर प्राचीन 
रहस्यवाद की परिपाटी हो श्रपनायी गयी द्ै। छत्रिम भाषा का 
जो छायावाद मेँ श्रधिकाधिक प्रयोग हुदै वह्‌ भी ध्यामा' में 
दुसरे प्रन्थों की अपेक्ता कम ही है । 


श्री महादेवी वम की ध्यामा' १०७ 


यद्‌ बात नदीं कि अभरजी कवियों की छ्यापका विलकुल दी 
ध्यामा' मँ अभाव दहो। साभ्यगगन के, (संध्याके) रथान पर 
वार-बार विवरण में करदी-कदीं शैली 80९11 के 4149101 के 
निम्नक्िखित पद्य की दयापर प्रतीत होती है- 


त णाद 38९९0त्‌ ड्‌ 910 ला 10९ [१8४ 
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परन्तु जेसे-जनेसे कविता बहती गई हे, वेसे-वैसे दही भारतीय 


वातावरणे परिणत होती चली गयी । कितना सुन्दर प्रतीत 


होता है 
वह मध्वा एूली मजीली ! 
श्राज बुलाती है बिद्गोंको नीद विन बोले! 
रजनीने नलम मंदिर ॐ वातायन खोलते 
एक सुनहरी उर्मि ज्ितिजसे टकगई बिखर 
तम नेव्रदकर ब्रीनलिएवे लघ्रुकण व्रिन तोल; 
श्रनिल ने मध्रु-मिया पीली। 
भातीतम की मुक्ति नदी, त्रिय रागोंका वरधन । 
उद़-उद कर फिर लोट र्दे ॐ लधु उर मे प्मन्दन। 
क्या जीने का ममं यहः मिट-गिट सबने जाना, 
तर जानेको मृत्यु कर्शं, क्यो। बहने को जीवन । 
सृष्टि . भिटने पर गर्वीली! र, 


४ > 
कवि शैली का 09 ० }1&४८ एक वड़ा प्रसिद्ध गीत काव्य 
दैजो इस प्रकार प्रारम्भ होता दै- 
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इस पय की छाया स्थान.स्थान पर भ्यामा' मे दृष्टिगोचर होती 
है । रान्निके मिलने के लिए कवि शैली अत्यन्त कातर दो जाता 
था। महादेवीजी भी कहने लगती ईदै-- 
श्रा मेरी चिर-मलन गमिनी! 
तम॒ मवि चिर श्रा धीरे-धीरे 
श्राज न सज श्रलको मं दीरे 
चोका दं जग श्वास न सीरे 
होरे भरे शिथिल कवरी म 
गये हर श्रृङ्कःर कामिनी! 
€ ॐ [६ स 
श्रपलक है श्रनसये नोचन 
मुक्ति वन गये मेरे बन्धन 
है श्रनन्त श्रच मेरा लधु क्षण 
रजनि! न मेरी उर कम्पन से 
श्राज चजेगी चिरह-रागिनी। 
विचारशैली काही है परन्तु ध्यामा' में एकदम भारतीय 
रंगमेंरेगा हृश्राहे। 5181-10-५70)0 का स्थानस्थान पर 
श्राभास मिलता ह । 
(१) तारकित नभसेज सेवे 
रश्मि श्रप्सरियों जगतीं 
श्रगरु गन्ध बयार ला-ला 
विकच श्रलको को बाती 
(र) तारकमय नव॒ वेणीव्र॑घन 
परन्तु जिस प्रकार से वणेन किया गया है, श्राद्योपाम्त भारतीय 
ठङ्गद्रीहे। 
लोकमान्य तिलक ने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्थ “न्रोरायन ( 0"107 ) 
भे शिवमहिम्नस्तोत्र को एक स्थान पर बहुत प्राचीन शिवस्तोत्र 
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वतायादहै। यह्‌ स्तोत्र रदहूस्यवादसे ओओत-प्रोत है। हमारे यहां 
शिव च्रौर काली की मूर्तिर्या रहस्यवाद की सजीव प्र तमार ह। 
शिव-मदहिम्नमें वताया गयादै कियद्‌ विश्च दही शिव-स्वरूप ह। 
शिव च्रौर विश्वमे कोई भेद्‌ नदींदै। शिवकासिर दी आकाश 
हे । उस आकाश मेंजो नभगङ्गा है वदी रशिवकेसिरकी गंगा 
है,जो श्र तारागण के गुणित फेनो के उद्गम के कारण ओर 
भी शुभ्र रौर उञ्ञ्वल प्रतीत द्ोती है) इतनी वड़ी नभ-गंगासारे 
संसारको चार्ोश्रोर सेचेरेहुए है, परन्तुशिवके सिरमेंएक 
वृद के समानी प्रतीत होती है। ह शिव तुम्हारा यद्‌ त्रिराट्‌ 
शरीर श्रौर कितना विराट्‌ है? 
वियब्दव।पी तारा-गण-गुणित-फेनोद्‌गम ख्चिः 
प्रवाहो वागं वः पृषत लघु एः शिरसि ते। 
इस नभ-गंगाके दृश्य का भारतीय कवियों ने कई स्थान पर 
सुन्दर वणन किया है । नभ-मंडल को अधिकतर एक श्रपार नीला 
समुद्र माना ई जिसमे तारा््रोंकोईइस समुद्र की लदरो से उठता 
फेन बतलाया गया है। “साहित्य दपण की यद्‌ पंक्ति बहुत 
प्रसिद्धहि 
“नेदं नभो-मं दलमम्बुराशि 
नैनाश्च तारानव केन भंगाः'? 
भारतीय सादित्य मेँ इस दृश्य का इतना रोचक वणन मिलता 
दैजो दूसरे साद्ित्यमे कम मिलतादै। महादेवीजी नेभी इसी 
परिपाटी को अपनाया है। स्थान-स्थान पर इसका च्राभास प्रतीत 
द्ोताहै। 
(१) 
श्रृङ्गार करलेरी सजनि। 
नव-क्तीर-निधि की उरभिर्योसे रजत कोने मेव मित; 
मृदु फेनमय मुक्रवली से तैस्ते तारक श्रमित, 
सलि षिदर उटटी ररिमर्यो का पिनि ग्रवु'टन श्रवनि 
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स्प्राम तेरा प्रनकेशषपाश। 
श्भमल श्यापल कोमल-कोमल 
लहराता सुरभित केशपाश! 
नभगङद्धा की ग्जतघार मं 
धो श्रायी क्या इन्हुं रात? 


तात्पय यह हे कि "्यामा' में भारतीय भावों कादरी श्रधिकतर 
समावेश है ।,जहोँ भारतीय भाव नियम है, विदेशीय भाव नियम 
के श्रपवाद्‌ ही है! भाषा सरल, सुबोध ह श्रीर कोमलकांत 
पदावली मे ही सारा गीतिकाव्य लिखा गया हे । 

महादेवीजी छायावाद्‌ के कवियों की प्रतिनिधि श्रौर उनमें 
सवेग्रे्ठ हं । भाषा च्रौर भाव कादटइतना सुन्दर समन्वय श्रौर 
दूसरे छायावार्द कवि की कृत मं नदीं मिलेगा । 


ष्यामाः का ह्ायावाद 


जव यामा! में अध्रिकतर प्राचीन परिपाटी के र््स्यवाद को 
दी ्रपनाया गया दतो भ्रश्न यह्‌ होता दै कि श्राधुनिक छायाबाद्‌ 
का प्रन्थ उसको किस तरह कदा जा सकता दै ? वास्तवमें कोई 
पेसी बात भी उस प्रन्थ मँ प्रतीत नहींदोती। श्रगर नवीन 
शब्दावली में, नवीन छंदो मे श्रौर नवीन गीति-कान्य मेँ ही 
रहस्यवाद को वणन करना ायावाद्‌ अन्थ हे तो यामा श्रवश्य 
छायावादी प्रन्थद्े। दँ श्राधुनिक कि' को भूमिकाजो गयम 
कवयित्री ने त्रपने ्टिकोण' को प्रकट करने के लिए लिखी है, 
बहु श्रवश्य छ्धायावाद से श्रोत-प्रोत है। जहाँहम ध्यामा काप्य 
च्नोर गीति-काव्य फीभापा च्रौर भाव समभ लेते, वद्य गद्य में 
लिखी भूमिका समभमे नदीं ्राती! क्या ्नच्छादोता कियद्‌ 
दृष्टिकोण--यष्॒ भूमिका, श संस्कृत-भाषा मे ही लिखी जाती !! 
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श्रार यद्‌ दृष्टिकोण क्या? एक अजीव तक्रं से ायावाद 
कोसवके उपर वैटाने का प्रयत्न किया गया दै । जहोँगयकी 
भाषामेछरत्रिमता की भलक है वहँतकं फीशेलीतो अधिकाधिक 
कृत्रिम दो गई है। “ठोक-पीटकर वेद्यराज", "मार-मार कर 
दकीम'” शरोर “मानन मानम तेरा महमान” बाली कावतें 
चरिताथे की गयी हँ । इस अनुपयुक्त श्रौर असंगत तकं का भाषा- 
भाषि पर क्या ्रसर हो सक्ता है यह्‌ कवयिव्रीजी स्वयं समभा 
सकती्द। भाव जहाँ कुहेलिका के समान नीचेके आकाश को 
श्रावृत कर रखता दै, वहां अगृत-व्ण के ्रानन्द्‌ की राशा करना 
व्यथे हे! यदि हम कटं कि "यामा, के द्यायावाद्‌ का प्रफुटन शराधु- 
निक कवि"मेंदही हुता है तो श्रल्युक्ति न होगी । 

श्रवगुःठनयुगः काङ्छं तो प्रभाव पड़ना दीधा! ^वामा'के 
नाम के गुण काकुं तो परिचय प्रात्र करना हीथा! दमारे 
साद्ित्य मे पुस्तकों कानाम इसतरह्‌ रखा जाताथा किंनाम 
सुनते दी पुस्तक के विषय का अनुमान दो जाता था। "रामचरित 
मानस! के नामसेद्ी हम समभ सकते है कि उसका बिपय क्या 
ै। मेघदूत, कुमार-सम्भव, किराताजु नीय, कादम्बरी, नैपध- 
चरित, राजतरंगिणी मे जो विषय वंन किये गये हैवेरेसे नहीं 
द जिनकी सूचना उनके शीरपैकसे न मिल पाती दो । शिवावावनी, 
जगद्धिनोद, रसिक-प्रिया, कविप्रिया, भाषा, भूपण, रामचन्द्रिका 
इत्यादि के नाम रसे है जिनसे पुस्त के पाठ्व-विपय का पता पठन 
के पूवे भी लग जाता है । परन्तु दिन्दी-सादित्य के 'द्रवगुःठन-युगः 
मे नामकरण संस्कार भी द्यायाके च्रन्तर्गत दी करना श्रावश्यक 
माना गया है । 

भमंगल-वटः यद्‌ समभ कर लिया कि किसी मंगलमय श्रवसर 
पर घट-स्थापना का काव्यम वणेन किया गया दोगा; परन्तु बह 
गाप्रजी की छोटी-मोटी रचना्न्रों का संग्रह्‌ दी निकला। प्रभात 
फेरी'मेंनप्रभातकादहीदृश्यद्ै न खयंसेवक की प्रभात-फेरी का। 
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नरेन्द्रजी की कविताश्नांका वह्‌ संम्रह्‌ दै। दोलीके अवसर पर 
दयोली के कुमकुमों का विचार करते हुए “कु कुमः” उठाया तो उसमें 
ग्रथम पंक्तिहीजेल की चक्ष चलाने के विपयमें थी । नवीनजीकी 
कवितानां कासंग्रहदहे। 'अनामिका' देखी तो “च्रंगुष्ठाभ्यां नमः 
परत्यक्त दिखाई देता था । मध्यमा, कनिष्ठका, तजनी शरोर श्रनामिका 
काकीं पतानथा। यह्‌ निरालाजी की कवितां का संग्रह्‌ धा। 
कितना नवीन युगदहै? नाम बड़े श्रौर दशन थोडे; श्रथवाङऊंची 
दूकान फीका पकवान !! द्र पुस्तक, हर कविता, इस युग मे पदं मे 
रहना दही पसन्द्‌ करती दहे। शेख ्जुरश्रत' का शेर कितनी श्रयिक 
समीचीन प्रतीत होता हैः- 


"उस पर्दानिरशो से कोई कैसे चरर च्राये 
जो ख्वाव्रमें भीश्राये, तोप टक कर श्राय? 


रेसे युग भे यदि ध्याम, का नामकरण हु्रादो तो ्ाश्चयंकी 
कोनसी बात हे ? "याम" शब्द्‌ से* यामा' बना दिया गया । शायद्‌ 
वहुवचन दोगा । "रामः रामौ रामाः।' इसी तरह “यामः यामौ 
यामाः ।'' अव प्रथम याम का नाम "नीहार पड़ा; द्वितीय याम का 
नाम "रश्मि" हुश्रा, तीसरे का नाम "नीरजाः ओर चौथे का “साध्य 
गीत' रखा गया । नाम अलग-अलग है; परन्तु लगभग चारोमें 
एक ही विपयद। शब्द्‌ भी एकसे ह । भाव भीषएक सेद। 
सिवाय इन नार्मो के श्रौर करीं छायावाद का दिग्दशैन नदीं होता। 
चासो मे स्थान-स्थान पर "पीड़ा विखरी हुई प्रतीत होती है । पीड़ा 
का इतना अधिक साब्राञ्य दहे कि यदि छायावादी समाजमें महा- 
देवीजी को मूतिमती पीड़ा माना जाता तो वह्‌ भी अनुपयुक्त नदीं 

दता । उनका जन्म ही पीड़ाश्नौर वेद्नामे हृश्ाडहे- 

वेदना में जन्म करुणा मे मिला ज्रावासः 

श्र््‌, चुनता दिवतत इसका श्रश्र, गिनती रात | 

जीवन विरह का जलजात ! 
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रेसी पीड़ा दूसरा त्रौर कौन पाल सकता है? 


मेरी लधुता पर श्राती 
जिस दिव्य लोक को ब्रीडा, 
उसके प्राणों से पृट्लो 
वे पाल स्केगे पीडा! । 

मगर यद्‌ पीड़ा श्रानन्द्मयी पीड़ा है । रसा प्रतीत दोतादैिफि 
यद्‌ स्वर्गीय पीड़ादहै। इसमे रुदन नदीं -चीत्कार नदी-भय 
नदी-कोलादल नदीं । रस दै, ्आानन्द दहै, संगीत दे, शोभादे, 
रेश्व्य ह । देसी पीड़ा क्यो न मनोमोदक दोगी १ पीड़ा दोते हुए 
भी प्यामा"मे सौन्द्यं ही सौन्द्यं बिखरा दिखाई देता हे । सौरभ का 
केश जाल, ममर का मधु सङ्गीत, रश्मयो की रजत धारा, ज्योत्सना 
कारजतपारावार, अवनि श्रम्बर का रुपहलापन, सुन हले श्रु 
के हार, मकरन्द्पगी केसर पर जीती-जागतीं मधुपरिर्यो, संध्या के 
शुभ्र मुख पर किरणो की फुलभदियां, चन्द्रमा की चोद की थाली, 
मरकत का सिद्ासन, नभ की दीपावलि्यो, बोदनी का श्वज्गार 
कुन्द-कुखम के मधुपुञ्, नीलम रज भरे चूनरी के श्रुण-पीले रंग, 
नव श्रशोक काश्ररुण राग, मधुर रजनीगन्धा का पराग, मदु 
पराग की रोली, श्ररुण सजल पाटल की वप, वालशिखी-मनमें 
मधुर संगीत की ध्वनि, रजत श्याम तारों की शभ्रजाली, मेघो का 
मतवालापन, मन्द मलयानिल के उच्छवास, छलकता मधुका 
कोप, शतरंगों के इन्द्र-धतुष, वुदूनुद्‌ की लब्यो मँ गथा हुश्रा 
श्यामल केशकलाप, तारकमय नववेणी-वंधन, शशि का नूलन शीश- 
फूल, मधुर-मथुर नूपुर-ध्वनि, अलिगुञ्जित पद्मो की रिंकिंणि, छवि 
कामकरंद्‌ वरसाते हए सजल इन्द्रमणि से जुगनू , नीलम मन्द्र 
की दीरक प्रतिमा-सी चपला श्रौर छिन्न सुक्तावलिरयो के अभिराम 
वन्दृनवार-एक से एक वद्‌ कर सुन्दर श्रौर रंगीली कल्पना से 
भ्यामा, का कलेवर सजाया गया ह । पदृते-पदते हदय आनन्द से 
पूरित दो जाता है । महदिवीजी ने प्रकृति के रंगीन दर्यो को श्रौर 
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भी रंगीन बना कर छायावाद्‌" को लोकप्रिय बनाने का 
प्रयत्न किया हे। यह्‌ कायं ्रासान नदीं है; श्रत्यन्त कठिन 
है श्रौर इस कठिन कार्य मे वे अत्यन्त सफ़ल हर हँ, इसमें 
संदेह नदीं है । 

परन्तु यह्‌ ,वात भौ सत्य है कि रदस्यवाद्‌ का सुन्दर पक्त ही 
यामा? मे लिया गया है । दूसरे पत्त का किंचित्‌ मात्र भी ्राभास 
नहीं भिलता। वही वृत्त सैकड़ों वषं एक तरह ही खड़े रहते है । 
शीत, गर्मी, श्रोस, धूप, ल्‌, तुषार, श्रोते श्नौर वपी, अंधी श्रौर 
तूफान सभी एक ही भाव से सहते रहते द; परन्तु उनकी वेद्नाश्रो 
का इतने बड़े प्रथमे कीं भी इशारा नदीं है । "यामा, म श्रशोक, 
वकुल, मोलश्री, हरण गार, गुलाव, रजनी-गन्धा, पारिजात पुष्पों 
काद्ीजिक्रहै। उन छोटे-खोटे फूलों का वणन किचित्‌ मात्र भौ 
नहीं जिनमें रूप नदी, गंध नही, रंग न्दी, ्राकपैण शक्ति 
नदी । भ्राक श्रौर श्रद.सा, धतूरे ओर कनेर के व्तोकी श्रोर 
दृष्टिपात भी नदीं किया गया। कंटकित रसाल का वणन ई, 
मगर रवेर की परवाह नदीं की गई, जो अपना शरीर करयो 
सेश्रादत कर करके भी श्रद्धानुसार मिष्ट फल ऊुल्-न-कु दे 
ही देते है । पिक, चातक, मत्त मयूर श्रौर मधुप का बार-बार 
वणेन है; मगर उन खगों को उपेक्ताकी रष्टिसे देखा गया 
जो बोलना नदी जानते, परन्तु जिनकी मूक निश्वास संसार का 
हृदय ददहलाने की शक्ति रखती है । इन्हीं कारणों से भ्यामा, में 
शरत्यन्त सद्यं होते हुए भी वह्‌ माद्कता, वह्‌ तल्लीनता नदीं 
जो रहस्यवादी साधु-संतों के संगीत भं हन्ना करती हे। ध्यामा' 
में अपार रेश्वयं दहै। एेशो-आराम की सारी साममरी है। हीरा, 
पन्ना, मोती, नीलम, माणिक्य विद्रुमः कनक ओर रजत, यत्न-तत्र 
जडे हए दै, परन्तु लोदा तो क्या, पीतल श्रौर तोँवे का कदीभी 
नाम नदीं । प्रतीत यह्‌ होता है कि मध्य-व्गं की सामम्री भी 'यामा- 
ससार" से जान वृमः कर निकाल कररफेकदी गर े। कल्पना 
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भी सम्पन्न कुल के व्यक्तिर्यो के समभने की वस्तु दो गई है । जिसे 
हीरा, मोती, प्रवाल, कनक च्चौर रजत के दशेन नदीं हए वद्‌ 
शिक्तित परन्तु दरिद्र पुरुप ध्यामाः की कल्पना का मूल्यांकन कर 

क्या सकता! श्रगर इस प्रकार कल्पना दी सीमित रह 
गदो तो श्राश्चयं नदीं । एक वार जुगनूको दीराके करोमे 
देखा जाता है, द्वितीय बार कनक के फूल वन जते दै, ठतीय वार 
वही जुगनू रजत भ परिवर्तित हो जाते है । कविता मे यद्‌ दोष 
भले दी दो परन्तु संगीत-माधुरी शरोर "यामा" कौ सरस माद्कता 
मे इस वात का दमे पता भी नदीं चलता। 

वास्तव में "यामा" म सात्यिक सामन्तिक प्रवृत्ति (4.1510- 
८9१16 {760 ०† 11618 णा€ ) प्रत्यन्त दृष्टि-गोचर दोती है । 
इसीलिए कदाचित्‌ ्राधुनिक कवि, की भूमिका मं दिन्दी-सादित्य 
की उस धारा को उपेत्ता की दृष्टि से देखने का भ्रयन्न किया गया है 
जिसको श्राज-कल श्रगतिवाद" का नाम दिया जाता है। श्रौर 
ेसा क्यो न हो ? प्रियतम की याद्‌ का मूल्यांकन जँ ्दीरा' में 
किया जाय तो वहाँ श्रपना जीवन कमसे कम सुवणै तो समभा 
दी जाना चाद्िणः- 

हरक सी वक याद 
बनेगा जीवन सोना, 
जल-जल तप-तप किन्तु 
खया इसको दवै होना! 
इस हीरा श्रौर सोने के जीवन मे यदि दद्द नारायण 

कीसुधिनरदे तो दोप क्याद्ै१ श्रौर प्रगतिवाद्‌ को ठुकराने 
षा प्रयत्न किया जाय तो श्रनुचित क्यो दो  मदादेवीजी फे श्रलु- 
सार 'भविष्यमं प्रगतिवाद्‌ कीजो दशा दोगी उसकी फल्पना 
श्रभी समीचीन नदीं हो सकती । इतनास्पष्ट हे कि यदु श्रमिर्को 
की वाणी मं बोलने वाली कविता मध्यमवगै के कण्ठ से उत्पन्न हो 
री है। इसे समभने के लिए उसी वगे की ठ भूमि चादिए।” 
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प्रगतिवाद्‌ से श्रापको निराशा है, परन्तु छायावाद सदा इसी 
भ्रकार सिह्ासन पर बैठा रदेगा, एेसा श्रापका दद्‌ विचार ह । 
भ्रगातिवाद्‌ को हम एेसी निराशा कीदृष्टिसे नीं देखते, न देखना 
उचित ही है । जहाँ छ्लायावाद का विकास बहुत कुद दो चुकादे, 
भरगत्तिवाद्‌ का श्रभौ शैशव-काल प्रारम्भ ही हुश्रा दे । ायावाद्‌ के 
मानसिक शून्यवाद्‌ ने जितना भारतवपं श्रौर भारत की राषट-भाषा 
का अहित क्रियाहे, वह्‌ किससे छिपा नदीदहै। दभ आशा 
कि छायावाद्‌ दारा की हुईं दानि को प्रगतिवाद्‌ का उज्ज्वल भविष्य 
बहुत शीघद्टी पूरा करदेगा। श्नौर तभी महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
स्कूल के यथाथेवाद्‌ का स्वप्न सत्य दो सकेगा । यथा्भेवाद्‌ का 
वास्तविक उदेश्य दी तो श्रम श्रौर श्रमार्जित धन का सुन्दर 
सामंजस्य स्थापित करके देश को उन्नतावस्था पर पर्हुचाने का दे । 
अरर वहु भ्रगतिवाद्‌ ही का विषय हे। दूसरे शब्दों मे भौतिकवाद 
श्रोर यथा्थवाद्‌ के सुन्दरतम रूप को इ प्रगतिवाद्‌ कहा जाता हे । 
संसार ऊ नियम के अनुसार प्रगतिवाद्‌ की सुन्दर कविता मध्य 
बगेकेकर्ठोां से दी उत्पन्न होकर श्रमिकों को न्याय दिलाने में 
सफल होती रही है श्रौर संसार की सष्टसा परिवतेन की 
स्थिति को देखते हुए यह्‌ श्राशा करना भी अनुचित नदीं कि 
छायावद् कोत्याग कर शीघ्र ही महादेवीजी भी प्रगतिवाद्‌ की 
वीणा लेकर श्रपने नवीन-स्वरों में नवे संगीत की रचना करके 
दिन्दी-भापा-भाषी संसार को श्रनुगृौत करने मे सफल होगीं। 


भाषा-प्रवाह 


श्रभी तक हमने यामा मेँ नाव रौर भाषा के सुन्दर समन्वय 
काही विवेचन किया हे । रब भाषा भवाद्‌ श्रौर भापा-दोपों पर 
भी एक र्ट डालनी उचित दोगो । कविता भें सुन्द्र प्रवाह बहुत 
आनन्द्‌ देता ह इसके लिए समशक्ति शब्दों के एक तार की घाव- 
श्यकता ह । कविता के स्वरमाधु्ं का प्रभाव वाग्यन्त्र श्नौर 
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श्रवशेन्द्िय पर जव तक नदीं पड़ता तव तक कविताका उदेश्य 
भी सफल नदीं दोता। रस के श्रनुसार भाषा के शब्द्‌ कोमल 
छ्थवा ककैश होना चादिए । कोमल शब्दों की भरमार एक 
भी ककंश शब्द श्रा जाने से भाया का भ्रवाह्‌ रुक जाता है । रस- 
भंगद्ो जाता द । उसी प्रकार ककंश शव्द के मध्यमे एक भी 
कोमल शब्द्‌ रा जाने से प्रवाहमँ कमी दती दै । खड़ी बोली के 
वीच में एक व्रजभाषा का कोमल शब्द्‌ अथवा ब्रजभाषा के कोमल 
शब्दो के बीच मेँ खड़ी बोल्ली का ककंश शब्द भाषा के प्रवाह को 
बिगाड़ देता हैः । उसी तरद्‌ शद्ध संस्छृत पदावली मे एक भी उदू 
का शब्द प्रवाद्‌ के रोकने मेँ सफल दो सकता ह । श्रगर कठोर 
शब्दों के श्रनन्तर कौमल पदावी लानी होती दै तो धीरे-धीरे 
उतरना पड़ता द । एक दम उतरने मे पसा प्रतीत टोता दे कि 
भाषा की धारा ्रपने प्रवाह को छोड़ कर एक एसे गड्ढे भेँगिर 
गयी है जो सहसा सत्‌ के नीचे धसक जाने सेवन गया द । 
एक उदाहरण देखिए-- 
निर्भर 

प्लावित कर पवी के पत्त 

समतल कर ब्रह गहर गतत 

दिखला कर श्रावक्तं ॒व्रिवत्तं 

श्राता हूं श्रालोद विलोद 

निकल चला र्म पत्थर फोड़ 


यदं "पत्थर फोड़" मेँ भाषा को फोड़ कर निकल भागने का 
श्राभास प्रतीत होता दै । 

सौभाग्य से, ्यामा' में इस तरद के भाषा-प्रवाह्‌-दोष की 
पर भी दृष्टिगोचर नं होते । 

श्व दो एक उदादरण खड़ी बोली के शब्दो के मभ्य ब्रजभाषां 
के शच्द्‌ भाने के देखिए । £ 
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नबीनजी के कुकुम' मे “रपूण यात्रा पर श्रच्छी कविता है। 
एक स्थान पर ‡- 
मचल गया यह मनुश्रा भोला 
त्र दशंन पने को- 
चन्द्र-खिलोने से श्रथवा किर 
श्रपना मन बदलने को। 


“मनुश्रा भोला" बुरी तरह भटका हुश्रा प्रतीत होकर भाषा 
भवा को रोकने का प्रयत्न करता ह । मचल गया मन मेरा भोला 
कर लीजिए तो कुछ अच्छा लगे। श्रौर “मचल गयामेरा मन 
चंचल" कर लेते तो कोई भी दोप नदीं रह्‌ जाता । 

` (जादृगरनी' मे हरिकृष्ण प्रमी" ने लिखा है-- 
भगीनी-भीनी मधुर बद्रिया में 
चिप कर मुसङाती दै 
जग॒ चकोर की श्रंखों को 
तू श्राकरुलता चन जाती ₹े। 

य्ह भाषाकी दृष्टि से 'वदरिया' कानों को खटकता ह । 
उच्चारण भँ भी “बदरि” करना पड़ेगा । श्रगर पदिली दो पंक्तियां 
इस तरद्‌ हो जाती - 

भनि-भीने मेष-पुज में 
च्िपकर तू मुसकातो हे। 
तो बेहतर दोता । चारों पंक्तियां भी एक-सी हो जाती । 


श्यामा, मे भी पसे दोप यत्र-तत्र है । "हले" शब्द का ह्र स्थान 
पर इसी प्रकार प्रयोग किया गया है । यथा (हौरे शिथिल 
कवरीमें गये ह्रश्ङ्गार कामिनी), च्रीरभी ५मुखर पिक ! 
हौल्े-दौले बोल !” "धीरे-धीरे बोल" में श्रापत्ति क्या धौ ¶ एक स्थान 
पर निखा है- 
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पोती जब्र होले से वात 
हधर निशि के रश्रोषु श्रवदात 
उधर क्यो हसता दिन का्राल 
श्ररुणिमा के रजित केर गाल! 
यद्य “दौलेः की जग धीरे” बेहतर र्ता क्योकि खारा 
वातावरण श्रे" शब्द्‌ कादीदे। यद्‌ नदी किये शब्द्‌ श्रद्ध 
है । हमारा तात्पयै केवल यद्‌ दै कि प्रत्येक शब्द्‌ श्रपने स्थान पर 
द्री शोभा देता दे । उपयुक्त वातावरण दोना चादिएः-- 


शूल्य नभ म तम का चुम्बन 
जला देना श्रसंख्य उड्गण 
बुभा क्यो उनको जाती मूक 
भोर दी उनियाल्े की फूंक 


ओर श्रौर “उजियाले की फकः से भाषा-पवाह्‌ निगड्ता है । 


जैसे फक” का प्रयोग कियाद वेसं ह्‌] "फीके' शब्द्‌ का भी 
श्ननुपयुक्त स्थानो मेँ श्रशुद्ध प्रयोग हृश्रा हे । यथाः-- 
(१) पर तुमे पकड़ पनि के 
सरे प्रयल शौ कीक 
(२) यद सुरभाये पलो का 
फीका सा मुसकाना इहे 


(३) चुका पायेगा कैसे बोल! 
श्रख्ल मे मधु भर जो लातीं 
मु्कानों मे श्रभु साती 
जिन सममे जगपर लुट जातीं 
उन कलियो को कैसे 
ज्ञे यह फीकी स्मित नेमोल | 
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(४)यह दोनो दो भोरं यीं 

संसृति की चित्रपरी की 

उख न्रिन मेया दुख सूना 

मभ निन वह सुषमा फीकी! 

(५ निराशा का सूना निर्माल्य 

चदढाकर देखा फीका प्रात 
"फीका' रौर "फीकी" अनुपयुक्त स्थानों पर है; शरोर “रोर” 
श्रणुद्ध प्रयोग है । दोनों “ओर” अथवा दोनों छोर" दी कटे जाते 
द । परन्तु महादेवीजीने दोनों छोर" काभी प्रयोग किया है । यथाः - 

शो मेरे लच्य-क्लितिज की 

श्रलोक तिमिर दो दोर 


शद्ध संस्छृत शब्दो के मभ्य में "यामा, मे कु “उद्‌ शब्दो का 
स्सा धकर, भ्रवाह्‌ की श्रवाध गति को, रोकने के दखश्य को 
देखिएः- 
(९) गुद दल से वेदना के दारा को 
पोती जब्र श्रोश्रो से ररिमियां 
(२)जो रहता तम के मानस मे 
ज्यो पीड़ा का दाग 
श्रालोकित करता दीपक सा 
श्न्तर्दित श्रनुराग 
(३) छोढ़कर लघु-बीणा के तार 
शल्य मे लय हो नाता राग 
विश्व॒ छा लेती छोटी श्राह 
पाण का बदीप्वाना त्याग 
(४) फेला श्रपने मृदु स्वप्न पंख 
उक गयी नीद निशि क्षितिज पार 
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श्रघलुज्ञे दगो के कंज-कोष 
पर दाया विस्मृति का -खुमार 
(५ )र्हेन उदे हकर द्रे तार 
प्राणो मं रमढराया उन्माद 
रथा मीटी ले प्यारी ध्यास 
सो गया बेषुष श्मन्-्नाद 
घंट में थी साक्री की साष 
मुना फिर.फिर जाता कोन? 


बच्चन की 'मधुशाला' श्रर (मधुवाला' मे भी साक्ती, खुमार, 
दाग शब्दों का प्रयोग वहत हृश्रा दे, परन्तु वर्ह वातावरण दी 
उन शब्दों काथा। यदं परये शब्द्‌ वातावरण छी श्रनुपस्थितिमें 
बिलकृत् श्रलग दि खाद देते है-- 


अशुद्ध प्रयोग 


श्रष कुछ उद्‌ाहूरण च्रशृद्ध प्रयोगो के भी दिखलाना ्ननुचित 
न दोगा। इतनी वदी पुस्तक -मै श्रशुद्ध प्रयोग निकल श्राना 
श्राश्चये नदीः- 
(१) मै श्रज चुपा श्रा चातक 
मै श्राज बुला श्राह कोकिल 
कटकित मौलभ्री द्ग्शरगार 
रोके दै श्रपने श्वा शियिल 


श्चुप करश्रायी' के स्थान में ^चुपा श्रायी' बिलकुल श्रशुद्ध 
प्रयोग है। 
(र) वेदना गगन से रनत श्रोत 
चूचू भरती मन क्ल कोष 
श्रलि सी रमँडराती विरह पीर 
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चू चू" मे एक शबव्द-शक्ति ( ध्वनि-शक्ति) का श्राभासदहै जो 
श्रनुपयुक्त है । विरह्‌ की पीर सार्भैवरका ँडराना एक श्रजीव 
प्रयोग द !' 
(३) चिकि श्राखे कहती द 
यह कैसी हे श्रनहोनी 
हम श्रीर नदीं खेलंगी 
उनसे यह ब्रंखमिचौनी! 
(भपक-भपक' के स्थान मे (भिप-किप) का प्रयोगा ठीक नदो 
प्रतीत दोता। 
(४) विधु की बोंदी की याली 
मादक मकरन्द भरी सी 
जिसमे उजियारी रतं 
लतो वुलती मिरुदी सी 
“मिसरी सी लुटतीं घुलती" का प्रयोग चिन्त्य दहै। मिश्री किस 
प्रकार लुटतीदहे ण? 
(५) तारो मे प्रतिर्वित्रित हो 
मुस्कापटंगी श्रनन्त शश्रखि 
होकर सीमादहीन, शल्य मे, 
मंडरर्धैगी श्रभिलापे 
भ््रभिलाषार््रो' के स्थान मेँ श्रसिला्षेण कर द्या गया हे। 
इसी प्रकार “श्रप्सरार्श्रो" का “च्रप्सरिर्योँ' कर दिया गया ह । 
(९) निर्घोष घटाश्रों मे छ्िप 
तङ़पन चपला की सोती 
भभा के उन्मादों में 
घुलती_ जाती बेदोशो. 


प्रबल वायु के ककोरा से वेदोशी क्या, कोई श्रन्य वस्तु भी 
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नदीं घुल सकती, उड़ श्रवश्य जायगी, अगर वास्तव मेवे भकोरे 
। परन्तु ककोरो के उन्मादो से तो कोई वस्तु नां घुल सकती । 
श्रौर यदि वेदोशी घुल भी जाय तो शायद्‌ दोशच्राजायगा। जो 
यदो श्रसङ्गत दोगा । 
(७) श्रनर्वीवै मोती यद दगके 
वर॒ पाये जन्धन म किसके? 
पल-पल बनते पल-पल मिरते 
तू निष्फल गुधगुथ हार न कर? 
कंटता जग दुल को प्यार न कर 
तू निष्फल ््रषुत्रों कोहारम गुथ रहा दै, निष्फल मत 
गथ"--की जगद्‌ शुध-गुय दार न कर मे" भाषा भी लङ्खड़ा रही 
दहै। करईस्यानमे 'गुथःका भाव नदींश्रापायादहि। कद जगष् 
'गूःथ' का उपयुक्त प्रयोग नदीं हो पाया । यथाः 
समीरण क पखे। मं गूथ 
लुटा डाला सौरभ का भार 
तरंगे उटी पर्वताकार 
भयंक९ करती दादाकार 
जिसने सथुद्र देवा है वहु क्‌ सकेगा कि तूफान के समय 
सुद्र की लद्रं गरजती ई-बा 'द्‌ा-हाकार' का श्राभास नदीं 
द्योता, रकार" भ्रत्यत्त सुनायी देती है । (दा-दाकार' "सामूदिक 
चीत्कार' या "सामूहिक रुदन" को कते है जिसमे भय का भाव 
भरमुख दै-श्रन्याय, अत्याचार, च्रापत्ति श्रौर श्रत्याचारी पीड़ा के 
आव भी मिधित दोते है ।-समुद्र के गरजते समय “दा-दाकार'!का 
रयोग श्रद्ध द । -इसी प्रकार निम्नलिखित प्रयोग भी श्रशुदध दैः- 
तवर बुभते तारो के, नीरव नयनों का 
यह _ हा-दाकार 
श्रोबू से लिख-ल्िख जाता दै 
"कितना श्रध्थिर द संसार!” 
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म्टा-दाकार' ऊंची श्रावाजमं हन्ना करता दै (नीरव नयर्नोः 
का हा-दाकार' कैसा ? रहस्यवाद में भी यह्‌ कल्पना कठिन है! 
ध्वनि-शक्ति भी नहीं दै । विपरीत भावों का समावेशद्ै। इसी 
प्रकार अकेली पीड़ाका ही दा-हाकार' बताया गया दहै जो शुद्ध 
नहीं द्रो सकता। 
शून्य से टकराक्र सुकुमार 
करेगी पीडा हा-दाकार 


चल चपला के दीप जलाकर 
किसे द्रंटता श्रन्ध[कार 
; स ॐ [ 
जर्हां रोता रहै मौन श्रतीत 
सखी त॒म हो रेषी भङ्कार 
चनती' श्रालोक समाधि 
तम्दी हो रेखा श्रन्धाकार 
दोनों स्थान मँ "अन्धकार" को बिगाढ्ा गया है । इसी प्रकार- 
(क) इब फर हो जाश्रोगे पार 
विसर्जन ही हे _कणाबार 
(ल्ल) विसर्जन करो मनोरथ कूल 
न लये को कर्णानार 
(ग) नदी है तरिणी कर्णाचार 
श्रपरिचित हे वह ,तेश देश 
इन स्थानो मँ "कणेधार' दोना चाष्िए । 


पुनरुक्ति-दोष 


ध्यामा' म दायावाद्‌ के 'वेसिक' शब्दो को इतनी वार दुहराया 
गया है किएक शब्द्‌ को बार-बार सुनते-सुनते कान थक जति द । 
करही.कषीं कवयित्रीजी के शब्द्‌-कोप के . सीमित दने छा संदेह 
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होने लगता है । प्रारम्भ म इम वरु ठन" शब्द्‌ का रयोग देख 
चुके ई । यँ "चल › शब्द्‌ के वार-वार प्रयोग के कुद उदाहरण 
समीचीन योगे । "चल" का श्रै है “स्थिर या ्चंचल' । संसार में 
कौनसी वस्तु "र्थिर' दै ? फिर हर वस्तुको श्रस्थिर बताने से भी 
क्या लाभ दो सकता है ? श्रसंख्य वरतुर्णे चंचल दै । फिर बार 
बार "चलः कटने का क्या लाभ ? कुच उदाहरण लीजिए-- 
(१) चल चपला के दीप जला कर 
(र₹) समीरण का द्धूकर चल दोर 
(३) रलात्री चल. चितवन मं बोर 
सञीज्ञे सपनो की मुसकान 
(४) चल चितवन के दृत सुना 
उनके) पल में रहस्य की वात 
(५) श्रनिल के चल पलों के साय 
दूर ओ उद जाती भकार 
(६) लोल तारक भी श्रचंचल 
चल न मेरा एक ृन्तल 
(७) पलयानिल का चन दुकूल श्रलि ! 
(८) शूल को उर म छिपाये विकल वुलच्रुल हू 
एकहोकर दुर तनसे दद्व चलद 
यद्‌ "यामा, के '्चल' के वहुत थो उदाहरण | अगणित 
'्वल' यामा, मे भरे पडे है । ज्ञात होता दै कि "यामा" में यदि कोई 
बस्तु अचल है तो वह्‌ शब्द "चल! ही हे!! 


प्यालला या प्याली ! 


भ्यामा' श्रायोपान्त पद्‌ जाने पर ध्यामा' के 'प्याले' श्रौर 
'्यालिर्यो' का भी दृश्य श्रच्छा प्रतीत होता है। पता नदीं इतनी 
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श्रयिक वार “प्याल्ली) श्नौर “व्यालः का प्रयोग क्यो कियागयादेए? 
शंका उत्पन्न होती है कि “जीवन-प्यालाः शुद्ध प्रयोग दहै रथव 
'जीवन-प्याली) ¢ प्रशन यह्‌ भी दहै कि ्याला' श्रौर "प्याली'! एक 
हीक््तुहयाइन दोर्नोमें भेदे? हमारे विचारमे यद्‌ भरश्न 
महादेवजी स्वयं सुलभा नहीं सकी, इसीलिए दोनों को समान रूप 
से प्रयोग मे लायी हं । कदी-कीं एक ही छन्द मे, एक ही भावमें 
'प्याला, श्रौर “प्याली' दोनां का प्रयोग कियाद? प्रशन का उत्तर 
दिये चिना दम भी कु उदाहरण पाठर्को के सन्मुख विना टीका- 
दिप्पणी के उपस्थित करना उचित समभते ई । 


(१) इत मीटी-सी पीड़ा में 
बा जीवन का न्याला 
लिषटी-सी उतराती (1 
केवल श्रांषू की माला 


(र) ह्लक्ती जाती है दिन रेन 
लब्रालव्र ठेगी प्याली मीत 
ञ्योति शती जानी है ्तीण 
मोन क्ता जाता संगीत 

(३) उस मतवाली वीणा से 
जत्र मानस था मतवाला 
वे मूक हूर भङ्कार 
वह चूर हो गया घ्याला 

(४) श्रना सुख बोंट दिया हो 
जिमने षस मधुशाला में 
हल हलाहल दाला शे 
श्रपनी मधु सी हाला में 
मेरी सार्धा मे निमित 
उन श्रषरो का प्याला हे। 
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(५) कितनी क्ष्णाश्रों का मधु 

कितनी सुषमा की लाली 

पुतली मे छान भरी दै 

मने जीवन की प्याली! 

(६) श्रभर.सिक्त रज किसने, निर्मित 

कर, मोती सी प्यालीः 

इन्द्र-घनुपके रद्धोसे, चित्रित 

कर, मुभको दे डाली । 

(७) पलक व्याली से पीपी देव 

मधुर श्राष्व सी तेरी याद 
प्याज श्रौर प्यालिर्योँ यामा" की प्रद्रिनी मे इतने प्रकार के 
सखेहुए दै कि गिनते-गिनते थक जार्येगे तो भी पूरा गिन नदीं 
सकेगे । इसलिए कुच थोड़े उदाहरण द्वी उद्धत किये जा सकते ह । 
हमारा विचारदहै किदोनों की संख्या समान टोगी। यद्‌ कहना 
कि प्यालों"का उपयोग शुद्ध है, “प्यालि्यो" का अशुद्ध-- क्योकि 
एक जोरदार दै दूसरी कमजोर - सदी प्रतीत नदीं होता । शायद्‌ 

इसीलिए मद्‌ादे बीजी ने दोनों को समान वनाकर द्ोड़ा है । 


उपसंहार 


भ्यामा' के कुठ दोप हमने ऊपर दिखाये ई, वे दोष, श्रनगिनती 
राणो के सम्भुख, कुद भी नहीं । प्यामाः की स्निग्धता से द्वे 
हृए भी ई; श्रौ र श्रधिक से अधिक वे चन्द्रमाके काले दाग या कुसुम 
केकंटकद्टी प्रतीत दोतेदह। जदं "यशोधरा, 'निशा-निमंत्रण, 
शशुञ्लन' श्रौर "तुलसीदास" में दोषों ने गुण दवा दिये है वदाँ "यामा 
म गुणो ने दोष द््राक्लिये है। 

वतमान सादिव्यमें कोड भी म्रन्थ दोप-रहित नहीं है, यद्‌ 
देखकर सेद्‌ दोतादहै। दछोटे-्ोटे दोप तो बडे-वदे कवियों की 
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कृतिर्यो मे भी मिलते द, परन्तु जो दोप हमने दिखये रै ये छोटे 
दोप नदीं । वे बहुत बड़े-बड़े दोप द । नामी कविर्यो की कवि- 
तारो मे इतने बड़े दोष बहुत संख्या में दोने से भापा-विकृत दोने 
काभयह्ोताहे। इस युग में जो राषटरभापाके मच्च पर द्द 
के वेठालने का प्रयत्न किया जा रहा है, जदो हिमालय से 
कन्याकुमारी श्रौर कच्छसे कामरूप तक सारे देश की भाषा 
हिन्दी बनायी जारी है, वदँ प्रस्येक दिन्दी-भाषा-भाषपी का 
कतेज्य है कि भाषा को श्रत्यन्त परिमार्जित करने का 
शत्ययिक प्रयत्न करे। जिस भाषा मे सुन्द्र प्रवाद्‌ नरी, 
जिस भाषा में मनमानी-घरजानी चल रही दहै, जिस भाषाकालूप 
दिर्नो-दिन विकृत होता चला जा रदा है, जिसमे श्रच्छा साहित्य 
पेदा नहींहो रहा दै, जिसमे मौलिकता का अभाव वदृ रहार, 
वह्‌ भाषा राष्र-भापाके योग्य नदीं समभीजा सकती श्रौर यदि 
राषट-भापादहो भी जाय तो उसका जीवित रहना कठिन द । दमारे 
सम्भुख नागरी लिपि श्रौर रोमन लिपि ;का प्रश्न उतना कठिन 
नदी हे जितना भाषा को परिमार्जित श्रौर व्यापक वनने का। 
छरसंख्य दोषो से भरी हु श्रौर उपर से नीचेश्रौर नीचेसे ऊपर 
चलने बाली चीनी श्रौर जापानी लिपि मे भी अत्यन्त रोच 
साद्दित्य हे श्रौरये लिपियोँ भी बड़े-बड़े देशों की भाग्य विधात्री 
वनी हुई है। । 


मनुष्य समाज मेँ, भावो, विचारों श्रौर कल्पनान्नों का विनिमय 
भापाकेहीद्वाराहश्राकरताहे। भाषा दी साद्ित्य की मूलाधार 
ह । इसी श्राधार पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता द । जितनी 
दी भाषा परिमार्जित दोगौ उतना ही साहित्य भी मनोहर श्रौर 
भव्य होता जायगा । जितना सादित्य मनोहर होगा उतनी दही 
उस देश की सस्कृति उन्नत मानी जायगी देश को उन्नतावस्था पर 
पर्दैचाने के लिए परिमा्जित भाषा एक बहुत बड़ी सीढ़ी हे । इसी- 
लिए कालिदास ने भी वाक्‌ शरोर श्रथं -भाषा-चमत्कार श्रौर 
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शरपूवे भाव की प्रतिपत्ति के लिए पार्वती श्रोर परमेश्वर की "रघुवंश! 
के प्रारम्भे प्रार्थनाकी थी। 

राषटरके सम्भुखश्राज परिमार्जित भापा में नवीन साहित्य 
सृजन करने का प्रथम काये दै मौर यह्‌ कायं तव तक प्रारम्भ 
नददींदो सकता जब तक नवयुवकों के मस्तिष्क से वह्‌ आवरण 

हटा दिया जावे जो (त्रवरुःठन-युग' की दूपितमभाषासे चार्से 

श्नोर श्राच्छादित हद ।राषटर के नाते प्रत्येक भारतीयका कर्तव्ये 
कि विना किसीभयके उस काव्य को निन्द्नीय कटे जो भाषा- 
दर्पो से भरपूर दो । गय की अपेक्ता पद्य की भाषा सदा दी नवीन 
मस्तिष्क को शीघ्र दी प्रभावित क्ियाकरती हः । इसीलिए कवि- 
तारो की भाषाको परिमाजित रखने की च्रत्यंत ्रावश्यकता है । 

इस उदेश्य से लिख हुए इस लेख में यदि कीं यङ्ग की भाषा 
कठोर दो गदैदो तो वद्‌ क्म्य दे। गप्रजी, वश्वन, पंत, निराला 
श्रौर मदादेवीजी ने अथक परिश्रम से हिन्दी संसारम श्रपना 
स्थान प्रा किया है । उनसे इतनी ही प्राथैना द कि शान्त चित्त से 
वे श्रपनी कृतियाँ पदँ श्रौर देखं कि जो दोप मने दिखाये है वे 
वारतवमें सदीर्दैयानदीश्रौर उनसे भापाके श्रित दोन की 
संभावनाद्ौयानरददीं। 

विक्टर ह्यगो ने एक स्थान पर लिखाथा कि नीचेसे ॐवा 
स्यान प्राप्तकर लेना ( कारखाने से राजप्रासाद्‌ में पर्व जाना) 
श्रवश्य दी दुलेभश्रौर सुन्द्र ह। परन्तु श्रपनी भूल स्वीकार 
करना श्रीर भी दुलभ तथा श्रौर भी सुन्दर है । 

हमें पूणं श्राशा द कि हमारे श्रद्धेय कविगण श्रौरभी दुलभ 
तथा श्रौर भो सुन्दर वननेसे पीेपेरन दटा्वेगे। 

नवयुवक कविर्यो से, इस लेख माला द्वारा यदह कष्टना श्रनुचित 
नद्टोगा किश्रपूर्रै भार्वों के साथ-साथ भापा चमत्कार अथवा 
पद्-लालित्य की श्रोर भी श्रधिकध्यान देने की श्रावश्यकता दह । 
युवावस्था मे परिश्रम कियाभीजा सक्रताद्ै। एक-एक शब्द्‌ को 
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तोल-तोल कर कवितामें यदि रखा जायगा श्रौरश्रभीसे इसका 
श्रत्यधिक अभ्यास कर लिया जायगा तो च्रपने च्राप श्रुति-मधुरता 
कविता मं अने लगेगी । परन्तु अभ्यास श्रौर परिश्रम की च्राव- 
श्यकता ह । कविता का भाव स्वतः दही हृदयम जन्मल्लेतादै यद्‌ 
सही है, परन्तु भाव, विचार या कल्पना अपने हृद्य में दी विलीन 
दो जार्यँ तो उनकालाभदी क्या? दूसरों को उस भाव, विचार 
अथवा कल्पना से प्रभावित करने के लिये परिमार्जित भाषा के 
सोँचेमे ढालना होता द जिसमे एक-एक शब्द्‌ के प्रभाव को 
देखना आवश्यक है । एक त्रेप्रेजी समालोचक ने लिखा दै कि 
कवितामें भाव की उतनी श्रावश्यकता नदीं जितनी परिश्रम की। 
("1076 26181780 ५89 [पञ] 17810109". 


संसारके जितने वडे-वड़े कविहुए है प्रारम्भ मे सभी ने 
छत्यधिक परिश्रम कियाद । 

वास्तव मे, ऊंचे सर मेँ प्रत्येक पुरुप चिल्ला सकता दै परन्तु 
जो उस ऊंचेस्वर को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हवे ही 
संगीत की श्रमृत-वपौ कर सकते है, दूसरे नदीं । प्रत्येक कला मेँ 
नियन्त्रण की आवश्यकता ह । काव्य-कला इस नियन्त्रण के नियम 
का श्रपवाद्‌ नहीं । नियन्त्रण के विना, कोई कला अआानन्द्दायिनी 
नदीं हुत्रा करती श्मौर कला के आनन्ददायिनी दोनेमें दी उसकी 
साथैकता दै । नियन्त्रण के नियम श्रौर उसके सिद्धान्तो के स्थिरी- 
करण मे ्ननन्त समय लगा ह । कविता करने के पूवै इन 
सिद्धान्तो पर भली भोति मनन कर किया जाय यदी हमारी 
प्रा्थेना दे । - 


हितीय भाग 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी की शहिमकिरीटनीः 
इलाचन्द्र जोशी की “त्रिजनवती' ओर पं० 
केशव मिश्र के मेषदरूत का पव्यानुवाद 


वतमान हिन्दी भाषामं थोडे समयमे दीखड़ी बोली की 
कविता ने, सवैतोमुखी होकर, जो चासं श्रोर ्रधिकार जमा लिया 
दै, वह्‌ किसी सेचधिपा नदी दहै। श्रुति-मधुर शब्दों की प्रचुरता से 
भाषा भी रव अधिक संगीतमयदहोती जारहीदहै। नानाप्रकार 
के छन्दां से भी दिन्दी-कविता-सुन्दरी को भली-भोँति सनित किया 
जारहादहै। यद्‌ शुभ लत्तण श्रवश्य है । परन्तु जरो तक भाषा 
से सम्बन्ध हे, बड़े-बड़े प्रसिद्ध कनिर्यो ने भी, कविता की भाषा 
पर भली ओति श्रभी तक उतना ध्यान नदीं दिया जितना श्रावश्यक 
था। फल यद्‌ हुआ कि उबङ्-खावड़्‌ भाषा, व्याकरण श्रौर कदाव्तों 
के श्रशुद्ध प्रयोग, बडे-वदे कवियों की प्रसिद्ध रचना्त्रो मेँभी 
मिल जाते | संस्कृत, उदू श्रौर व्रनभापा का खड़ी बोली पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा हैश्रौर इन्हीं के शब्दों का बाहुल्य खड़ी 
बचोलीमें पाया जातादहै। कीकटं इन तानो का सम्मिलन या 
मिश्रण” एक दी द्धन्द्‌ म कविता को ्नव्यधिक नीरस बना डालता 
है। कविर्यो काध्यान इस श्रोर शआ्रल्ृष्ट दी नही हन्ना कि कविता 
के लिए भाषा मे व्यवहृत श्रौर भ्रयुक्त प्रत्येक शाच्द्‌ उपयुक्त नदीं 
हृश्राकरता। थोदेसे शब्द्‌ एेसेद्टोते दै जो कविता मेँ सजीवता 
प्रदान करते दै; थोड़े से श्र एेसे दते द जो कवितामें सरसता 
वदति । 

यद्‌ विचार सदी नदींदहैकि उदः शायरीम इस्तेमाल किया 
हृश्रा श्नौर श्रच्छा माना गया लक्न खड़ी बोली मँ भी उसी रकार 
द्री कवितामे जान पटक सकेगा। यद्‌ मोनिल्ेना भी ठीक नदो 
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हो सकता कि रीति-कालीन त्रजभापा काणक श्रत्यन्त मधुर शब्द्‌ 
सवड़ी बोली की कवितामेभी श्रुति-मधुर वना रहेगा । 


श्ाथी' या वेल या (भंसा' किसी वृक्त, टीलाया दीवार से 
उसको उखाडने की चेषा मे अपना सिर खुजलाता हैतो संस्कृत 
मं इस क्रिया को "वभक्रीडा का जाता है । कवि-सम्राट कालिदास 
न श्रच्छे-्रच्छे स्थानों मे इस "वभ्रकीडाः का वर्णन करे काठय- 
माधुरी की मनोरम टा दिखलाई है। यदि खड़ी बोली में 
कलिदास का अनुकरण करके कोई कवि "वप्रकरीड़ा' प्रयुक्त करं 
तो निःसन्देह्‌ वद्‌ शब्द्‌ नीरस प्रतीत दोगा । 


कहने का तात्पये यह्‌ हे कि प्रत्येक कविता का, श्रौर उसके 
अरन्तगत प्रत्येक छन्द का, एक वातावरण हुश्रा करता ह रौर 
पेसे शब्द ही प्रयोग किये जाने चादिए जो उस वातावरण के 
श्रयुकूल हँ । इस दृष्टिसे, वतमान काल की श्रधिकतर रचनार्दँ 
भाषादोपों से भरी हुरदह। हमारे वर्तमान कवियोमें श्नन्छधी 
काञ्य-प्रतिभा है । उन्होने वर्तमान कालम जो काव्यधारा वहा 
हि उसके लिए प्रत्येक दिन्दी-भाषा-भाषी उनका श्राभारी है । केवल 
दुःख इस बात काटे कि कवि लोग इस वात को सोचते तक नटी 
किजो भाषा प्रयुक्त की जारहीदे वह्‌ भाव व्यक्त करने केलिए 
पयोप्न है यानीं। भाषाकी श्रोरन कवियों काध्यान हैन 
समालोचकों का ही, वदे-बड़े महारथियों ने भी भाषा की श्रन्य- 
व्स्थाको हटाने का प्रयत्न नदीं किया। श्राधुनिक काञ्य प्रन 
में ेसी रचना एक भी नीं मिली जिसका ्राद्यसे चरन्त तक 
एक-सा भाषा-प्रवाह वना रदाष्टोया जिसमें श्रर्यन्त साधारण 
भाषा-दोष प्रत्यन्त दृष्टिगोचर न होते दो । उदाहरण सहखों की संख्या 
मे प्च सकते है परन्तु कु यहाँ दिखाने ्रनुचित नहीं होगे । 


ये उदाहरण छिद्रान्ेषण की द्रष्ट से नदीं दिये जा रहे। 
जिन कवियों की रचनां सेये उदाहरण लिये जारे टं उनके 
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भ्रति अत्यन्त श्रद्धा दि खलाते हुए भाषा के नव-कविरयांसेहम यदी 
करेगे कि यद्‌ भापा-दोप दी गिने जायैँगे। जो सन्न यह्‌ का 
कस्ते किणेसे दही भापा-दोप, कवीर, जायसी, तुलसी, मीरा 
इत्यादि पुराने कवियों मे पाये जते द उनसे अ्रत्यन्त विनय के 
साथ हम यही निवेदन करेगे किं -उस कालम रौर वतेमान काल 
मं आकाश पाताल काच्रन्तर दै। मुस्लिम काल मेंहिन्दी भाषा 
को वह्‌ साधन उपलन्ध नदीं ध्रेजोश्राजरहं। उस समय दिन्दी 
नतोद्रवारी भापाथी, न रष्ट्रभाषा भरीच्नौरन देशकी दही 
भाषा थी । राजाश्रयमे जो कवि रहा करतेध्रे उन्टं भाषाकीक्या 
परवाह हो सकती थी ? व्यक्तिगत प्रसन्नता श्रौर श्रप्रसन्नताका 
जहां सतेदा विचार रखना पड़ताथा वहां भाषासुधार का प्रयत्न 
कोड भी नदीं कियाकरता होगा। छपिख्रनेन दानिके कारण 
नतो इतनी पुस्तक दी द्धपती थींश्रोरन विचार विनिमय ददी 
(भाषाकीद्रष्टिसे) हो सक्रताया। फिर भी उस काल की भाषा 
चहृत परिष्कृत है । श्राज हिन्दी रा्रमापा के मंच पर श्रासीन दो 
चुकी दे। पुस्तर्को पर पुस्तर्के छंपती चली जा रही । दनिकः 
साप्ताहिक श्रौर मासिक पत्रा की ग्रभिव्रृद्धि दहो रही दहै । रेडियो पर 
कवि-सम्मलन त्रौर कवितानां पर आलोचना सुनाई पड़ती हं । 
व्रि{बविव्ालर्या मे एम एन तकता न्दी की शक्ता दीद्ीजाती 
दै । उसके ्रनन्तर रसिसचेस्कालर दाकर पी-एच० डी याडी० 
लिट की बड़ी बड़ी डिगरियां भी मिलने लगी द। सादिव्य सम्मे- 
लन-सी संस्थार्पै श्रलग परीका लेती द । पारितोपिक अलग 
वितरणद्दोरदे ह। पेसे समयमे भी यदि भापाके परिमाजित 
होने का प्रश्न उपस्थित नदो पायातोफिरद्ो भौ कव सकेगा? 
पद्यकी भापासदा हीगद्यश्रौर नाटकोंकी भाषाको प्रभावित 
करती रही है। इसीलिए पटले पद्य की भापापर ध्यान च्राकृषट 
करकेवाद्मे (नाटर्काकी भाषा" एवं “गद्य की भाषाः परध्यान 
दिलाना हम उचित समभते ह । भाषा के रक्तणार्थ, जहां 
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उद्‌“ मरुप"' का सक्रिय चिरोव करना हमारा कर्तव्यद् वहीं अपनी 
श्नान्तरिक वुराइ्यो पर दृष्टिडालना एवं भाषा मे श्राये हुए दोषों 

एक-एक निकाल कर बाहर फेकदेना भी हमारा पुनीत 
कतेज्य हो जाता है। 


हिमकिरीरनी 


पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी की षिमकिरीटनी' वडे ऊचे 
भावों से भरी हई है। रषट्रीय कान्य-अन्थों में 'हिमकिरीटनी' जैसे 
उच्च भाव श्रभी तक अन्य प्रन्थोंमे देखनेको नर्द मिले। 'कैदी 
श्रौर कोकिलाः शीष॑क कविता भी उसमे बहुत अन्छीहै श्रौर 
उसका भापा-प्रवाह्‌ भी सुन्द्र दै । 
उसमे .कैदी च्रोर कोकिल कौ श्रवस्था का मुकाविला करते 
हए जब कवि क्ता दै कि- 
तेय नभ भर मे संचार। 
मेरा दस फुट का संसार! 
देख विषपता मेरी तेरी 
जा रही तिस पर रण-मेरी 
तो हदय पर एक रेसा प्रभाव होता है जिसको वर्षो तक 
सुगमता से हटाया नदीं जा सकता । परन्तु उसी रचना में निम्न- 
लिखित पंक्तियांँ पद्‌ कर भाषा पर सहसा तरस भी श्राने लगता हे। 
ह मोट खीचता, लगा पेपर जुम्ना 
ग्वालौ करता हूं वरिटिश भ्रकष्ट काकूश्रा 


इनको पृते द्री निम्नलिखित पक्तियों की यादभी श्रा जाती 
| “दिनदी-क्षिताः मे बद्धा भला यह हूधा 
कन रच लिख वकते दूराद्‌ 


उसी केदी नौर कोकिला" मे एक स्थान पर लिखा हैः- 
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तोता नहो, नदींतू्‌ तूती 
त्‌ स्वतंत्र बरलि की गतिकूती 
यरद 'तोता' जव श्रा चुका थातो तूती कोभी लाकर द्रत 
वाद्‌" का भाव प्रदशित करना न्यथा ।- वातावरण के ्ननुकूल 
भीनथा। 
मर राष्ट सम्बन्धी कविता बड़ी श्रच्छी है। उसमे एक 
स्थान पर लिखा है- 
जिस रष मे कीड़े पढ़ते षो 
उसरसपर विष्र ईषर्हेन डालो! 
सोचने की वातद्ैकि जिसरसमें कीड़े पड़ रदे वह्‌ विप 
समानतो ही-विप डालने की श्रावश्यकता ही क्या! 
संस्छृत-उदू्‌- श्रौर संस्कृत-गरामीण मिधित प्रयोग भी एक-दी 
पक्ति मिल जते है :-- 
। जिसके स्नेशजोर से श्रां प्रलय कारिणी मचे 
विली तक चीत्कार किप, श्रा पडतो भू पर नीचे 
(सनद्‌) श्रौर जोर? श्रौर ्रलय-कारिणी' श्रौर 'मीचे' का 
सम्मिलन ध्यान देने योग्य द । 
एक दूसरे स्थान पर शुद्ध संसृत शब्द्‌ को उदके साथ देख 
कर भाषा घवढ़ाती सी प्रतीत दोती है । लिखा हैः- 
सथस्नाता भू रानी केगोद भरे श्रद्ान 
श्रव्याचारो मे लदहराने वाल्ञे जग-बरदान 
काँ “सद्य-स्नाता' शुद्ध संस्कृत शब्द श्रौर कां उद का 
अदसान' एक सनन ने लिखा । 
““सचस्नाता भू रानी के गोद भरे श्र्टमान 
"दिमभ्िरीटिनीः मं देखो "उग्र॑र-जयुवेनः मिलान, 


१३८ श्राधुनिक कत्रिताकी भाषा 


एेसे वेमेल मिलान मौके बेमौके मिलते चले जाते ह । एक स्थान 
पर लिखा दैः- 
चांदी सोने कीश्राशा षर 
अंतस्तल का सौदा. 
हाय रपांव जकदे जाने का 
श्रामिपरपूणं __मसोदा 
(च्रन्तस्तल का सोदा' शरोर “ामिषपूणं मसौदा' कणकट्‌ 
मिश्रित भाषा का नया पोध पोधा मालूम होता है। सौभाग्य से, कदी 
कहीं भाषा मे बड़ा च्रच्छा प्रवाह घ्रागयादह ञ्रौर उव विचासोके 
कारण, भापा-दोप द्वेसेज्ञात दोतेहै। 
१ 4 € 





विजनवती 


पंडित इलाचन्द्र जोशी की भिजनवती, मे एक स्थान पर ई :- 
वह सरिता की ललित कलित गति 
सागर का फेनिल कल्लोल 
उपवन की बह मृदु मादकता 
कानन का ममर दिल्लोल 
मधु-श्रासव मे गन्घ-विधुर वद 
मलयानिल का मदिरोच्छुवास 
उच्छल-फेनिल-जलि - गरिलोढित 
पुरवैषा का सजल उसास 
यदं संसृत शब्दो के मध्य मे श्रकेली पुरवैया' प्रतिकूल 
वातावरण मे ेसी प्रतीतदहोती हे मानो बिचारीशून्यमें भटका 
हह उसासें ले-लेकर कद्‌ रदी हैः-- 
“मैषा गह माहइकेजु मेया ध्र नादी श्राजु 
नन्द के कन्हैया मेरी गया दुदि दीनि. 
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विजनवतीः में कदी-कही नवीन भाषा गढ़ी गदे ओर वह 
भाषा अत्यन्त हास्यासद्‌ हो गई है, यथा :- 
नन्दन-बन की पवन-मलय मद दलनी 
ख्लके मन में हहर ददर हहगई। 
विकल पिगखा कीक्या श्राशा छलनी 
तत॒ हदय में गहर गहर गह"।६ ॥ 


इससे तो निम्नलिखित छन्द च्रच्ा रहता :-- 
“हिमगिरि पर कविता भी लने मचलनी 
कवि ने उसको मदहर सहर सदराई 
खा खा चेटे, भाषा लगं उ्रलनी 
श्िजनवती' मे धृत्रर धनर धरचराई 1 
एक दूसरे स्थान पर लिखा श्ना है :- 


तनी हृदे यी उसके तन की तनिमा 
कल उज्ञसित विभा उसकी ्रिलसित थी 
रेथाम कु ज-सम सघनदगों की घनिमा 
किक्तरससे सरमाकर मरदु-श्रलसित थी । 


टीका टिप्पणी की श्रावश्यकता नदीं है। निम्नलिखित पद्य 
भी मनन योग्य है :-- 


उजले पुल मे निजली णिक जलाकर 
विभ्रम भलङती श्रलका की ललना 
कमी कु'वर का कोमल हृदय गला कर 
छलल छलङाती नयनो में छलना 





(तनिमा शरीर घनिमा' तो च्रजीबहै दी । (छल-दछल छलकाती 
छलना क्या वस्तु है ¢ 


१८६० श्नाधुनिक कविता की भाषा 


एक स्थान पर 'विजनवती' में च्राया हे :-- 
रो बाला, रोद, व्याङृल रई 
श्ट षट कर ला पचवाढ वद विली 
या न वहं मन समभाने को को 
लीन दई निजन मे श्रर्दि दिल की। 
तीन बार ‹रोईै' "रोई" (रोड, फिर “कूट फूट कर विलखी' लिख 
कर विचारी भापाकोदी रलाया गयादै। प्रतीतणेसाद्ोतादे 
मानो कवि कद्‌ रहा हैः- 
व्यो, भाषा, रोई, व्याकुल रोर 
जिजनवती मे पूट एूट कर॒ विलवी 
मागं-प्रदर्शक था न वर्ह पर कोई 
कविके दिय में लगी हुई थी हिलकी 1" 
"विजन वती' में श्ननेको उदाद्‌रण एेसे मिल जायेंगे । 
(विजनवती' की ‹शङ्कन्तला, एवं "मद्ाश्वेता' पठनीय हँ । 
भ< ३ 4 ४, 


मेवदूत का नया पचानुवाद्‌ 





कलिदास के मेघदूत के पदानुवाद्‌ भाषा मे करै दो चुके । 
छ्भी हाल में पंडित केशवगप्रसादजी मिश्र का पद्यानुवाद साददित्य- 
संसारम श्राया डै। यद्‌ ्रनुवाद अत्यन्त सफल हुश्रा हे । खडी 
बोली मे इतना सरल श्रौर सरस श्ननुवाद्‌ अभी तक नदींहुश्रा। 
पंडित केशवप्रसाद जी संस्कृत एवं हिन्दी साददित्य के प्रकारड पंडित 
द ओर च्रनुवाद्‌ मे काव्य.प्रतिभा के साथ उनका पांडित्य भौ भली 
भोति भक्लकता दै । भाषा श्रौर शैली दोनो दी चनच्छी हं । भाव 
सुलभः हुए द श्रौर भाषा च्नत्यन्त सुधरी हुई एवं परिमानित ह । एक 
दोस्थान पर यदि कदी भाषा-रौयिल्य न्पागया दहै तो वह्‌ त्म्य 
द। (तुकः भिलाने के लिए कदी-कदीं भाषा तोड़नी-मरोड़नी भी 
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पड्तीदहि। एक दो उदाहरण अनुचित न होगे । उत्तर मेचके 
सतालीसवें श्लोक का श्रतुवाद्‌ हैः-- 

म्यिशापजञ्य) ही हरि जागे, तजकर शेषनाग की सेन 

श्राख मूँद कर चौमासे की तरिरह वेदना श्रौर श्रगेज 

पूणं करेगे तव वियोग मे गुने हए मन के श्रमिलाष 

शरत काल की खिली चोदनी रातो मे कर विविध परिलास 


“भ्गेजः शब्द्‌ श्रकेला घवरा कर क रहा कि “मिश्रजीने 
श्नावश्यक होते हुए भी केवल तुक मिलाने को, घसीटकर) 
प्रतिकूल वातावरण मँ, जवरद्स्ती वेठा दिया है । मेरा क्या 
कसूर दै 7) 

षतेष नाग की सेज' से मालूम यह्‌ पड़तादै फिशेषनागने 
श्रपने सोने को शय्या तैयार कराई हो । विष्य भगवान्‌ ने उनको 
उठाकर स्वयं उस पर अधिकार जमा लिया दो श्रौर फिर सोच- 
विचार कर दूसरे की सेज छोढ़ दी दो । 


भूद्‌ श्रौर 'चौमासा' के स्थानम ^्रंख चन्द्‌ कर चतुमौस 
की लिखा जा सकता था । परन्तु ुल्-क व्रजभापा श्रौर ऊुछ- 
शु “उप-उप-भापा््रो"” से प्रम प्रतीद दोता हे। इसलिए लिखा 
गया है । 
मरा नदी कुश्ल प्ता, कह बिरिन श्रषनी दिनि रात 
श्रच तच गए जनों का जीते रहना मुख्य चेती बात 


'्वद्ेती' ब्रजभाषा का शब्द्‌ है इसीलिए श्रभी दाल में प्रकाशित 
"कालिदास भ्रन्थावली' म भी चहेती शब्द की यत्र तत्र छटा दिखा 
पद़ती हे । उप-उप-भायार्श्रो के रेसे शब्द्‌ “खड़ी बोलीः को पड़ी 

बोली" बनाने मँ समथ हो सकेगे ! “अरव-तब-गए जर्नो" का रथे 
क्वाह? सममे नदीं श्राता । शुद्ध प्रतीत ष्टोता हे । 


४२ च्मापुनिक कविता की भाषा 
एक स्थान पर यष्ट छन्द हैः- 


२ = 
फंडक उठा ऊपर को तेरे जाते मृगनयनी का नैन 
दोगा महली की मचलन से चंचल कमल'कान्ति का ण्न 


यक्त मेघ सेक्‌ रहा कितेरे वदाँ जाने पर मेरी प्रिया का 
नयन फड़्क उठा दै एेसा मालूम होता है। वह्‌ फड़कता नयन एेसा 
शोभित दो रहा है मानो सरोवर में म्ली के चलने से कमल 
हिलस्हादहो। 


` "एेन' श्रौर "नैन" की तुक भदौ मालूम दोती है । देन' र॑गेजः 
की तरह ्रकेला दिल रहा प्रतीत होता है। कालिदास का भवा 
भी भापामें भली भांति व्यक्त नहीं दो पाया। रयन को शायद 
'ठेन' बनाया गया है ॥ 


उत्तर मेष के ४४ वे श्लोक का अनुवाद्‌ किया गया है:- 


देवदार की नई कोग्लं चिटकाकर जो चली बयार 
किमि गिरि रू दक्तिण को लेकर उसे सका सोरभ-तार 


मारी सम्मतिमे चिटकाकर शब्द्‌ श्रशुद्ध है । कवि कालिदास 
ने शब्द “भित्वा” लिखा हे जिसका अर्थं “तोड़कर है; नकि 
“चिटकाकर”। हिन्दी कविता पदृकर देव कवि की प्रसिद्ध पंक्ति 
"मदन मद्ीपजू को बालक बसन्त ताहि प्राति जगावत गुलाब 
चटकारी दै" याद्‌ श्रा जाती है। चनुवाद्‌ करते समय शायद्‌ यही 
पक्ति मिश्र जी के चित्तम थी । गुलाव का फूल प्रातः खिलते द्री 
धीरे से "चट' की रावा फिया करता है । इसीलिए प्रकृति के सूच्म 
निरीक्तण करने वाले महाकवि देव ने "चटकारी, शब्द्‌ का प्रयोग 
किया था । उत्तर से दृ्तिण ्राती हुई वायु कोंपलो को तोड़ डालती 
है जगाती नदीं है। इसलिए भी *चिटकाकर' श्रजुपयुक्त प्रती 
ष्टोता है। 





~ 
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जिस तरह कोपलां का 'चिटकाकर' लिखा गया है उसी भाति 
पपी का "पिहकना" श्नोर 'चहचहाना' लिखा गया है यथाः- 
मन्द मन्द श्रनुकरूल पवन यद तुको सीपे वहारा 
तेरा सगा पीहा बाएं विहक रहा चहचहा रदा 
कवि-कुल-गुरु कालिदास ने तो केवल “नदति मधुरं” लिखा दै। 
चातक के लिए (नदति, शब्द्‌ अत्यन्त स्वाभाविक भी है । "मधुर 
भी ह । श्रनुवाद मे मधुर का तो भाव श्राया तक नही, परन्तु प्रतीत 
यद्‌ दोताहैकिश्रनुवादृकने "चातक को कोई साधारण चिड्या 
समभा दे जो ककेश स्वरम “"्वदचहा रही" हे। पपीदाकी 
श्रावाच “पी "पी" की दी होती है यही मानीभी गई है । 
श्री महादेवी जी वर्मा का प्रसिद्ध कवित्त दै-- 
श्रव सील ले मौन का मंत्र नया, 
यह श्वी" “पी, घनो को सुहाता नही" 
श्रथवा 
वह कोन सा ध्वी, है पीहा तेरा, 
जिते बंध हदय मँ वाता नक्षी 
अन्य कविर्योने भी पीपी" काही प्रयोग किया दहै । कालिदास 
काभाव यदि व्यक्त नदींदहोपातातो कोई वात नहीं थी। कमसे 
कम देसे त्रस्वाभाविक वणन को वचा देना चादिएथा। 
एक दूसरे स्थान पर हैः- 
पर्वतीय नदियो के तट परषरूले जु के श्राराम 
उदे सीचते श्रागे वदना, थोड़ा करके व्रिभाम 
यरा शश्राराम' का अर्थ “उदयान? "वाराः या “उपवन है । परन्तु 
श्राराम श्रौर विश्राम एक ह प्रतीत हो रहे द । रेन, श्रौर “अरगेज' 
से एेसा भ्रम होना स्वाभाविक ही ह । 


ण्ट श्राधुनिक कविता की भाषा 


एक श्रन्य श्लोक का श्रनुवाद हेः- 
विधि.त्रस स्वजनो से द्रा मँ 
हृश्रा श्राज याचक तेग 
नरी श्रषम से मांगा मिलना, 
उत्तम से श्रच्छा केण 
“उत्तम' से ^चरच्छा' क्या होगा ? श्रोर “उत्तम से च्छा केरा" 
का श्रथ क्या है ? भाषा श्रस्त-ञ्यस्त दो रदी ह! 
एक दुसरा छन्द टेः- 
वहाँ रातको नदीं सूभती घनी श्रषेरी में जव राह 
तभी रमगिर्यो जाती होगी रमणो के घ्र भरो उच्छा 
कनक कसौटी की रेखा-खी, चिन्ली से दिखलाना व्राट 
डरी नारियोकोन डगना, .बरस याकि दे गजंन डाट 
पद्यानुवाद मै इस छन्द की भाषा सबसे अधिक शिथिल हे। 
भ्रमण बसति योपितां' बडे च्छे शब्द द| खनका "रमणि्योँ' 
श्नौर रमणो" के घर जाने का ्रनुवाद्‌ सजीव भाषामें नदीं कदा 
जा सकता । न्रोर फिर “दिखलाना बाट" याष्डरीनारिर्योकोन 
डराना' कँ से श्रा गया ? "राह दिखलाना' ओर "बाट दिखलाना' 
मे कंडे “वरसया किदे गजेन डाट" ककंश भाषा के साथ- 
साथ श्रशुद्ध भाषा भी हे । 





दिनकरः के ्रन्दरगीतः' ओर रसवन्तीः 


विहार प्रान्त के युवक कवि दिनकर) ने .रेणुका' ओर हुङ्कारः 
भ देशभक्ति के साथ-साथ श्रात्माभिमान श्रोर श्ात्मगौरव का 
दशे सम्भुख रखकर वड़ी सुन्दर रचनार्प साहित्य को प्रदान 
कीथींजिनमे माधुयं ओौरश्रोज उचित अनुपात में दिखाई देते 
हं । "दिनकरः की इन रचनार्त्रो में से कई सादिव्य की श्रनमोल 
निधि । ,रेणुका' से मुख्यतः यह्‌ श्राशा हुदै थी कि जैसे-जैसे 
श्रवस्या च्मौर श्रनुभव कवि का बदेगा वेसे-वेसे कान्य-प्रतिभा श्रौर 
भी प्रस्फुटित दोती रदेगी। यह्‌ कना श्रभी कठिन है कि यद्‌ 
श्राशा किस समय तक पूणं हो सकेगी। परन्तु न्द्रगीतः श्रोर 
^रसवन्ती देखकर तो कु निराश दोना पड़ा। दोना मे भाषा- 
शेथिल्य के साथ-साथ तन्मयता का अभाव प्रतीत होता दै। 
दोर्नो ग्रन्थ पदृकर यदी मालूम होता दहै किकवि का हृद्य 

किसी दृसरे स्थान पर है । कवि हृदय से नदीं, किसी श्नन्य कारण- 
वश कुचछन कुछ कविता लिख रहादैश्रौर उस कविता मे कवि 
को श्रत्ययिक परिश्रम उठाना पड़रहादहै। की-करं भाव अवेश्य 
श्रच्छ हो गणए हं । परन्तु श्रधिकतर भाव साधारणदी रदे श्रौर 
फिर भी भाषा सम्हल नदीं पाई । यथाः- 

श्रपनी बात क्रू क्या, मेरी 

भाग्य-लीक प्रतिकूल टु 

हध्यःला को देख श्राज फि< 

इरेद्रुए दलि के फले! 

३ भ > 
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हा, सच है, छाया सुरूर तो 
होम॒ श्रौर ममता केसी? 
मरना हो तो पिप प्रेम रस 
जिए श्रगर बार देले । 

"फफो्लो' को ‹फोले' श्रौर "पागल को "वाउर' लिखकर भी 
कान्य मे कोई चमत्कार नदीं श्रा पाया । 

“भाग्य-लीक' से “भाग्य-रेखा, श्रच्छा शब्द दै । शायद टेदी 
लकीर के फक्तीर' या “चरटिंबत च्व, भाषा वाले 'प्रतिकूल-लीक' 
कते होगे !! फिर सुरूर' श्रौर 'वाउर' का सम्मिलन कवि की 
यात्रा को सुखदायक रहा होगा। काँ उदू श्रदन का “राजा 
सुरूर' शरोर काँ विचारा प्रामीण “वाउर तेली ! परन्तु कविने 
दोनो को एक ही छन्द्‌ मे पास-पास वैठाकर “विश्ववाणी, के नवीन 
साद्ित्य के लिये शब्द्-सृष्टि पभरारम्भ कर दौ है ! तुलसीदासजी का 
प्रसिद्ध पद्‌ है “बावरो रावरो नाह भवानी" वे भौ (नाथः 
लिख सकते थे परन्तु "बावरो क साथ "रावरो ओर "नाद" लाकर 
भाषा श्रच्छी बना दी है। वातावरण के उपयुक्त शब्द्‌ होने चादिए । 

दिनकर ने स्थान-स्थान पर याकि का भी श्ननावश्यक प्रयोग 
कर डाला दहे। अथवा'के स्थानम फारसी भाषा ध्या" का 
प्रयोग फिया जाता ह । हिन्दी मे भी यदी याः अन्यय माना जाता 
है। "ताकि" के मुकाविले मे किसी पुराने जमाने में ध्याकिः का 
भ्रयोग उदू मेँ होता था । वर्पो पिले यद्‌ भ्याकि' सिफभ्याः ष्टी 
बना दियाजा चुका है। परन्तु ्न्द्र-गीत' श्रौर “रसवन्ती'भें 
भ्याकि' श्रव भीशोभा वदा रहा रहा है। एक-दो उदाहरण 
छरनुचित नहीं होगे ? 

(१) भग रही त्रलके सन्ध्या की 
रिमकिम वरस रहे जलधर 
पट रे बुलबुले याकि मेरे दिल के लति सजनी ! 
( रसवन्ती ) 


व्दिनकर' के ध्दरन्द्रगीत' श्नौर °रसवन्ती' १४७ 


(२) खिल पायें त्तो कुसुम, विलग्नो 
नही, कयो पतभ्ाद इसे 
च तो वाँधो दय षूल से 
याकि इमे श्नाजाद्‌ करो 
( दन्द्रगीत ) 
यदहो भाषा केफारण श्रयैरा अनथेभी होरा है। एक 
स्थान पर यदी लिख दिया है :- 


तेरी याद, ध्यान मे तेरे 
विरह-निशा कती सुख से 
हषीर्देी मे किन्तु हाय, 
टगसे पढ़तायद्‌ चूक्याहे? 


हाय, शब्द्‌ विलक्कल निरथेक एवं व्यथै घुसेदौ गया दै । 
श्रौर केवल 'तुक' भिलाने को यह्‌ क्या चू पढ़ता ?› को बिगाड़ 
कर "पड़ता यष चू क्यादै कर दिया गया दै । 
एक सञ्जन ने इसणो देखकर लिख मारा :- 
म नीं जानता या श्रब तक 
दकबन्दी मे शह क्या र३े। 
(दन्दगीत' की देखी हंसी" पठ्‌ 
समभायद श्चूच्‌” क्वा है! 
एक दूसरे स्थान पर सभ्याः कान्य मेदी “उ्डा" चलता 
दिखाई पड़ रहा है । ~ 
त्रच सभि इई, किरणं समेट 
ट्निमान छोड सखार चला 
बह भ्योति तैरती हौ जाती 
मै डडि चलाता हार चला 
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दो डोडिग्रौरटो डो लगा" 
दो ङ लगाता म ज्राया 
दो डां लगी क्वा न्दी, इयः 
जगकी सीमा कर पार चला 
नवग्रह को जगह कवि ने शायद्‌ नव डंडे लगाने का प्रयत्न 
किया! सात सफल हुई" । दो शायद नदीं लगीं। तोभी सीमा 
पार कर चला। कौन { उत्तर 'दाय'में मिल जायगा। क्योकि 
श्रौरकिसीकातो जिकर तक नदी किया गया। च्रौर, डां लगाईै' 
किसमे! सूर्यम, यासंघ्या मे,या भाषा की ^तेरती ज्योति" भें 
ही ? चछ पता नदीं चल रया दै । भाषा बुरी तरह विगड़ी द । 
यदि श्रालोचक भी कवि की च्न्तरात्मा से समान-वेदन- 
जनित सम्बन्ध स्थापित करने क! प्रयत्न करने लगे.तो सदसा 
क्‌ उठेगा । 
द्भकार, ^रेशुका' को लिख कर 
म श्रपना भार उतार चला; 
प्रतवन्ती, द्दरन्द्रगीतः मे श्रव 
करने कृत्रिम मनुहार चला॥ 
भाषा की "ज्योति तैरतीः में 
डोहकी दे दे मार चला! 
तम से घबरा, कवि हार चला; 
दिनकर भी कन्धा डार चजा॥ 


निरालाजीने एक वार लिखा थाः- 
“तुम दिनकर के खर-किरण जाल 
मे सरसिज की मुस्कान 


शायद इसको पठ्कर खिलते हुए कमल पुष्प के समान कविता 
बनाने की सूकीदो!! परन्तु जहाँ हदय मै, कमलके स्थानमें 


प्दिनकर, के ्न्द्गीत' ओर “रसवन्ती' १४६ 


चिनगारी दो वदां कमल स्थापित करने का प्रयत्न सफल केसेद्टो 
सकेगा १ इसीलिए रनद्रगीत' में कृत्रिम सोदयं की भरमार मिलती 
दे एक-दो उदाहरण देना अजुचित न दोगा । 

यद पलो का देश मनोरम 

क्तिनः सुन्दर है रानी 

इसमे मधुर स्वगं १ परियां 

तुभसी क्या सुन्दर कल्याणी ? 

श्रे, मर्गा कल तो फिर क्यो 

श्राज्ञ नदीं रसधार, वरहे 

फूल रूल पर रि न क्यो 

कविता तितली-सी दीवानी १ 


जदा फलो कः देश "मनोरमः वताया गया है वदँ अधिक 
मनोरम की वात पूच्नी ठीक दी होती दै। क्या स्वगं इससे भी 
मनोरम है १ यड प्रष्न उचित दोता । परन्तु “अधिक मधुर” का 
पर्न कद्ध से उस्पन्न दो गया ¶ क्या कीं मिठास का भी वणेन 
किया गया है या (मधुर! श्रौर (मनोरमः पयीयवाची शब्द्‌ द ? 
श्नौर "परियो" कटां से श्रागदै१ दे कल्याणी ! क्या तुभसी 
सुन्दर “परिय” द १ €ख छन्द मे यह प्रशन वेवुका सा हे। शायद 
*तितली सी दीवानी' कविता "फलो" को ही "परियो समभ रदीद्ो!? 
इसी प्रकार (गले सुख, (नलिनी, (्रलिनी' (शवनमः ^प्याला, 
'ददिमकण से भीगे गुलाब”, “पुलक स्मृति, को छन्दो मे वोँधने का 
स्थान-स्थान पर प्रयन्न किया गया दै । परनतो कोद नवीन भाव 
द्ीश्रा पायाद; न काव्य कोई चमत्कार दही दहै। एक स्थान पर 
लिख दिया १* 1. 
यह नलिनी.सी श्रंख जं 
काजल चन लघु श्रलिनी रोई ` 
(: > ; ~ भ 
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कसि विरही ने तनु की यह 
घकव्लिमा श्रखश्रो मे घोईं 
क्या वात हुई ? भाषा की "धवलिमा" 'पद्वीट पद्चीद' कर धोईजा 
रह!!! 
पन्त जी का प्रसिद्ध छन्द दै- 
“वियोगी होगा पिला कवि 
श्राह से उपजा होगा गान 
उमड़ कर श्रंखों से चुरचाप 
वही होगी कविता श्रनजान'? 


षद्‌ श्रौर श्रेजी साद्ित्य मे भी इसी भाव की सुन्दर कवितार्पँ 
ह । क्रँच पत्ती का विलाप सुनकर बाल्मीकि की भी कविता अना- 
यास हृदय से निकल पड़ी थी । संस्कृत में श्ननेकों पय इसी भाव के 
ह । श्न सव को पदृकर भी (पन्तजी' के ऊपर लिखे छन्द मे एक 
रेखा सौदयं मिलता है जिसकी हृद्य पर छाप लग जाती है नौर 
उसमे एक नये ढंग की “मौलिकता का श्राभास प्रतीत होता है। 
इसी भाव को "वचन? ने बड़ी अच्छी भाषा में व्यक्त किया है- 


मै रोया, ठेम इसको कहते हो गाना 
मे ष्ट पड़ा उम कहते छन्द बनाना 
क्यो कवि कहकर संसार मुक्ते श्रपनार 
म दुनिया काहू प्क नया दीवाना। 
भाषा-प्रवाह्‌ के साथ इसमे एक ेसी मस्ती मिलती दहै जो 
पाठक के हृद्य के कोने-कोने में पर्व कर उसे च्ानन्द्‌-विभोर कर 
देती है। 
दन्द्गीत' मेँ भी कवचिने इसी भाव को ्पनाकर छन्द्‌ के 
सोचें ढालने का भयन्न किया हे। परन्तु मस्ती के भावम्‌ छन्द 
निम्नलिखित दो पाया हैः- 
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मेरे उर की कसक हाय 
तेरे मन की श्रानन्द हुई 
इन र्श्रोखो की श्रधुषार ही 
तेरे दहित मकरन्द इई 
त्‌ कहता कवि मृगे किन्तु 
श्राहत मन यह कैसे माने 
तना ढी दै जात कि मेरी 
व्यया उमद कर छन्द हुई 


नतो भापा-प्रवाह्‌ दी वन पायाद श्रौर ० दरी टीक-ठीक 
व्यक्त हो पायाहे। किसी की श्रो के सू दूसरे ढे दित! 
मकरन्द कैसे बन जार्यैगे १ त्‌" से क्या ईैश्वरसे तात्पयेदिया 
संसार से? यदि हृदय से उमड़ कर व्यथा चली होती तो वह्‌ 
वारतव में उत्तम छन्द बन जाती पर कवि को इसका ज्ञान भी नदीं 
दो पाता । पन्तजौ ने इसीलिए “वही दोगी कविता श्चनजान'! 
क्िखा था !! (इतना दी दै ज्ञात लिखकर कवि दिनकर यरद पर 
उसका ज्ञान दोना स्वीकार भी कर रहा है। वास्तव में य्ह “उर 
कीकसक' नदीं है इसीलिए हृदय-द्रावक नदीं री । 


कष्टां “पन्त श्रौर "बचन, की भाषा; कदां दिनकर की नक्रल शा 
तमाशा १ श्राकाश श्रौर पाताल का श्रन्तर है! "रसवंती' के “छविः 
भी दिनकरने इन्दं भावो को फिरसे व्यक्त करने के प्रयत्न 
किह परन्तु बदँ भी प्रयत्न ्रसफल हुए ह । जिस विषय पर 
मदहारथियों ने श्रच्छी तरह लिख डाला दो, जिसमें जराभी 
रुजादइश न्दी रही हो उसी विपय पर कचिता लिखने का प्रयत्न 
करना समय नष्ट करना नदीं तो रौर क्या है ¢ प्रोफेसर श्राजराद्‌ 
ने एक जगद्‌ लिखा था:- 


“गोया खाए हुए, बल्कि ्नौरो के चवाए हुए नेवाले ६ । हम 
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उन्दी को चवते है ओौर खुश होते दं। ख्याल करो, इसमे क्या 
मज्ारदा?" 

यह्‌ आदेश हिन्दी के नवयुवक कवियों के लिए अत्यन्त महत्व 
कादै। ्आाजसे सवा दोसौ वर्षं पूव "खड़ी बोली" मे “शीतल 
कवि ने जो सुन्दर भाषा-प्रवाह्‌ प्रद्रशित किया था उसी का 
विकृत एवं श्रशुद्ध रूप ्रन्द्रगीत मेँ देख कर किसको दुःखन 
होता होगा? 


>< < € १ 


श्रपनी इस कमी को समभ कर कविने .रसवन्ती' की लम्बी 
भूमिका मं श्रषने दृष्टिकोण को समभ्ाने का प्रयत्न किया हे। 
"विजन वती" मे भी श्री इलाचन्द्र जोशी ने णेसी दी बड़ी भूमिका लिखी 
थी। दोनों मानसिक अस्वार्यके रोगी प्रतीत दोते है। कितने 
पाठको ने इन लम्बी भूमिकाश्रां को पढ़ने का कष्ट उठाया होगा, यह 
तो परमात्मा दी वता सकता है ! परन्तु यह्‌ सुगमतासरे कदाजा 
सकता है कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी इसी पद्धति पर चले 
द्योते तो गद्य मे भूमिका-रूप उन श्रयोध्याकाण्ड के बराबर एक 
दूसरा काण्ड लिखने पर मजूर दोना पड़ता !! 

ेसी भूमिका के पूर्व, दिनकरने पयमेभी एक भूमिका लिख 
दीदहि। यह्‌ भी लगभग १६ छन्दोंमे है। इसको मंगल-बचन 
कहना अच्छा रहेगा । इसका एक छन्द है :- 


निपृण गायको की रानो, इनकी भी एक कथां दै 
खन लो, क्या कने श्राये दहं, ये त॒तलीखी लयसे। 


"रसबन्ती' के गीत तुतली वाणी' मे नदीं बोलते, तुतली-सी 
वाणीम भी नदी। त॒तली-सी लय मे बोलते है। छायावाद्‌ की 
भाषा, गीतोंको वर्चोके रूप मेंदेखाजा सकता है, ““तुतलाते 


वर्चोकेरूप में भी” । परन्तु कदा यष दी जायगा किं यद्‌ गोत 
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“तुतली-सी लय मे कथा क रहे । दृधके दांत वालं कौ "लयः 
तुतली दी होती ह वाणी ठीक दोती होगी ! 


सनञुन-सुन पंजनी चरण में 
केश कुटिल घरं्रले 

नील नयन, देखो मो ! इनके 
दति धज्ञे ह परय मे॥ 


किसी वच्चेके परमं धजनी' “रुनसुन-रुनश्ुन' की आवाज 
करती है परन्तु “रसवन्ती' के गर्तो की पैजनी [ रुनछुन-रुन युन - 
(ऋण ) रुन = रुनमुन-भुन ] केवल (रुनमुन-फुन' की श्राव 
ह्री करती दै। कयो? का उत्तर 'नीरसवन्तीः मे मिला करता 
दै; "रसवन्ती' म नदीं इसमे तो वेदान्त सूत्र की भाषा हे। 
"“लनसुन-सुन पैँजनी चरण भे” इतना कद्‌ कर कवि दधोड्‌ देता 
है। पाठक श्रपने दिमागमे भाषाको इस तरद्‌ ठीक कर सकते 
दकि ““रुनमुन-मुन करके पँजनी चरणों मे वजतीर्दै" या पेसी 
वजनेवाली पैँजनी गीतो के चर्णोमे ह। कवि की तो केवल 
सांकेतिक भाषा है” व्दोतिदूधके ई" यह्‌ न क्‌ कर, 
वह्‌ केवल यद्‌ क देताहै कि इनके दत पयसे धुले हण दै । यदह 
“पयः मातृस्तन का है या वाजार का--कवि नदी बतलाना 
चादता। 

यद्‌ तो मग्न वचन-की भाषा है । इसमे वत दी दिया गया है 
कि इन गीतो के दंत दूध से धोकर साफ़ कर दियेद। दातदेखो 
तो स्वच्छं पाश्रोगे\ पैरो म पायजेव द जव नाच-गान दोगातो 
यदि एक “रन? टूट न गया होता तो समताल की भनक पड़ती । 
परन्तु च्रव (तुतल्ली लय, सुनाई देगी । “फिर भी इनकी कथा सुन 
ही ली जानी चादिए” कवि एेसी प्राथैना कर रहा हे । कथा सुनते 
समय निम्नलिखित आशय ध्म्रान मँ रखना चादिए- 
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मनसृन-रुनभन का स्न" टूटा 

गाते वुतलो लय से। 
चात~तात मं, ^दूघ-घुलेः' कह, 

दति दिखाते हय से ॥ 


> ६.१ ४, ग< 


जदो प्रारम्भमें ही यह्‌ दाल दो वहं भाषा ओर भावम 
किसी सोदयं की च्राशा करना व्यथं है। चिना विशेष दीका- 
दिप्पणी के, 'कथा' के निम्नलिखित उद्धरण पद्‌ लेने चादिएः- 


(१) चिलचिलाती धूप का यह देश 
क्ल्मने ! कोमल वम्हारा वेश 
लाल चिनगारी यहां की धूल 
एक गुच्छा तम जुही के पूल 


एक कली नदीं; एक फूल नदीं, फलों का रच्छा श्नौर वह्‌ भी 
दी के फरो का गुच्छा !! कँ दिखाई पड़ेगा १ शायद्‌ इक्त या 
बेल से तात्पये टो !! शरीर तो कोमल होता दी है। परन्तु शायद 
फोशनेविल चेशः को कोमल वेश कदा जाता दो ! “यद की धूल 
लाल चिनगारी दै“--धूल का कण नदी; पूरी सामूहिक धूल एक 
लाल चिनगारी बताई है, उसी तरह जैसे पूलोां का गुच्छा बताया 
गया ह । कँ की धूल का वणेन हे १ सहारा मरुभूमि की क्या? 
कवि नदीं उत्तर देते । समभ लो "रसबन्ती' कौ ही धूल हे ।) 


(२) ओ्ओोततृणः को श्राज सिफ़ौ विसूर 
चल रहा मँ गग-बन से दूर 


“श्नोस-दण' क्या १ (वाग-बन' !! क्या दोनों कीं मिले हष 
पाएगएथे १ सिफःकीक्या जरूरत थी! 
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(र) बल्ुश्रों का दाद मेरे ईरा 
श्रौ गुमरते ददं की यष्ट टीक 
तुकबन्दी की टीस प्रतीत दहो रही है 
(४) श्रोदी श्राचि धुनी रिरदिणि कीः 
नहीं लपट की चहल-पहल सखि! 
तृणवत्‌ घघक-घघक् मत जल सखि ॥ 
घासतो धधकते दी त्रानन-कानन मे स्वाहादहो जाती दहै । 
'्धधक-धधक मँ वहुत देर तक जलती रहने का श्राशय निदित ड, 
जो (ठृणवत्‌' मै असंभव दै । ्रोदी श्रोंच' 'विरदिनि की धुनी" 
'लपट की चहल-पहल (रसवन्ती' म रस वरसा रदे द ! 
(५) मंगलमय दो पय सुहागनि 





यह्‌ मेग चरदान 
हरसिंगार की टडनी-ते 
शूलं तेरे श्ररमान 


यद्‌ नववधू को श्राशीवाद्‌ द!) हरसिंगार के फूतर थोड़ीदेर 
तक द्धी ठरते है । थोड़ी देरमेंदी कड्‌ जातेद। यद्‌ पताभी 
नदीं चलता कव भद्‌ गए !! कवि कता है "हे नव वधू! तेरेभी 
श्ररमान इसी भोति थोड़ा एूलकर एक द्म दी भद्‌ जार्यै ॥" 

(६) छाया करती र्दे स्दा 

व॒भको सुहाग की खोद 

सुख दुख मे ्रीवाके नीचे 

रहे पिया की बह 


ष्छाया' शरीर द्द" मेक्याभेददहे? क्ष्या यद्‌ कना ठीक 
ष्टोगा कि वृत्त की छाया! रश्यो" करती रहे १ “तुको” छाया 
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करती रदे या ^तेरे उपर! ¶ "पियाकीर्वाह्‌ तेरी प्रीवाके ही नीचे 
सुख-दुखमे दवी रदे ! विलकुल तकिया काकाम दिन-रात लेती 
रहना! समभी ! नववधू । काम करने को घरसे वाह्र मत 
जाने देना। 
(७) तरन्त रीः कर किमे करेगे 
पदना फल श्रर्प॑ण-षा 
भ्टुकते किसको देख पोखरा 
चमङेगा दर्पण-सा 


साददिव्य काद्मघुटता नञरश्रारहादि!! र्षण करेगे? या 
-्रपण-सा' करेगे ? तालाव के पानी में, यदि चरा दिखाई पडे, 
तो 'तालाव दपैण-सा चमकत हुमा है" रेसा तो को$ नदी कदा 
करता । "पोखरा" से भी अधिक प्रामीर शब्द्‌ होता तो सादित्यकी 
्मभिवृद्धि का अवश्य सूचक होता । 
4 ३ ३ 
यह्‌ तो धोड़ेसे उदाहरण ै। (रसबन्ती' म प्रत्येक प्छ पर 
पेसे उदाहरण मिल जार्वेगे !! क पत्र-पत्रिकाञचों मे “बालिका से 
वधू" मे स्वाभाविक चित्रण वताया गया है । कितना स्वाभाविक हे ¢ 
निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलेगाः- 


माय में सेंटर पर छोटी दो चिन्दी नमचम-सी 
णनी भर श्रख्‌ की बूदे मोती-सी, शजनम-सो 
लदी इडे कलियो से मादक टदनी एक नरम-सी 
यौवन की भिनती-सी भोली गुमसुम खद्गी शरम-सी 
पीली चीर कोर मे जिसके चकमक गोट-जाली 
चली पिया के गोवि उमर के सोलह परूलो वाली 


चमचम सी वेदी हे; पपनीपरदो वृंदं शवनम-सी, मोती सी है। 
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नरम-सी, शरम-सी, विन ती-सी, गिनती सी-न जानं क्या-क्या 
सीद? ्रवश्य स्वाभाविक वर्णन है। एक नरम सी रहनी शायद्‌ 
ज्ेवर या चृदियों स लदी हुई है । रोर 

मुस्की श्रा जाती मुन्ब पर 

हस देती. रोती श्रव्या 
स्वयं तोर्दैख देती दे; पर उसकी अखं रोदेतीद!! रसे कहना 
श्रच्छा रदेगाकि वहतो विचारी कीकी नदीं । उसके पैर 
चल देते है, उसके हाय काम कर देते; उसकेदत खाना खा 
्ेते ई; उसके कान सुन लेते हे; सकी नाकं संघ लेती हे; उसका 
सु र्दैसदेताहे मोर उसको आँख रो देती ह ! कितना खराभाविक 
बेन है १ परन्तु सती तभी हे जव ुस्की' सुख पर चा जाती 
है । च्रगर युस्की' चेहरे पर न वे तो वह नदीं दँसेगी ! 
शुस्करादट, श्नोर दसने' मं करैदोयान हो; नववधू तभी सेगी 
जव सुस्करादृट की मुस्की चेरे पर श्रा जावे !! कितना स्वाभाविक 
वणेन दे? 

श्रौर जव विदाई होती दै तव रौर भौ अधिक स्वाभाविक 

वणन दो जाता दैः- 

भीग रहा मीठी उमद्न से 





दिल का कोना कोना 
भीतर.भातर र्दैषी देख लो 
चाहर - बाहर रोना 


ध्मीटी उमङ्ग' शायद्‌ “गंग की तरङ्ग! द्ोती होगी जो _रीलौ 
रहती होगी या पानीले जाकर दिल का कोना-कोना भिगोदेती 
ष्ोगी । कवि का श्रे यद्‌ दै कि मीटठी उमङ्ग दिल के कोने-कोने में 
समा गद दे; श्नौर भाषा कैसी दी दो-यद्‌ भाव ठीक-ठीक दी 
चिघ्रण हृश्रा द । परन्तु छन्द का दूसरा चरण एक एेसी कन्या का 
चित्र द जिसे ्चपने माता, पिता, भाई, बहिन, घर द्वार का किचित्‌ 
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मोह नदीं मालूम ्टोता है। जिस घर में वह्‌ पाली गई, जिस 
घरमे उसके १६ बरसक्टे दों क्या यह संभव हैकि उस घर 
को प्रथम-प्रथम छ्रोडते समय उसे दुःख न द्ोता दोगा? क्यायह्‌ 
वभावतः एक भोली-भाली कन्या कादरी चित्रण है? क्या यह्‌ 
संभव हो सकतादहै कि विद्धो के समय उसकी माता का हृदय 
दुखसेफटानजारहा हो! क्या श्त्रभिज्ञान शाकुन्तल ' मँ ऋषिवर 
कर्व का यद्‌ कहना भूठा था कि उनका हृद्य ्रधीर होरदादहै 
नौर जव उन सरीखे वनमें रहने बले तपस्वियां कायदह्‌ दाल 
हैतोन जाने गृहरस्थोकातोक्यादाल होता होगा? माता, पिता, 
भाई, वदिन काजो दाल होता है; क्या उनका सचा दुःख कन्याके 
हृदय को प्रभावित किए बिना रह्‌ सकता? वास्तवं, विदाके 
समय, कन्या के हदय मे सुखदुःख की तरंगे बारी-बारी से श्राती 
र्द्ती द । मिश्रित भावना, धूप-ोंह की तरह, उसके हृदयम 
समा जाती हँ । पति से मिलने की उमङ्ग का सुख एकश्रोर, तो 
श्रपने घर, माता, पिता, भाई, बदिन से बियुड़ने का दुःसह दुःख 
दूसरीश्रोर वना रहता दहै। यदी सोचकर कालिदास ने शकुन्तला 
से कहलवाया है कि "“्रायपुत्र के दशन की च्रभिल्लाषा बदृती जाती 
है परन्तु श्राश्रम छोडकर श्रागे वदने को पैरतो साथदे ही नदीं 
रहे ।'' ्रागे चलते हए भी कभी शङ्कन्तला वन-उ्योतस्ना से लिपट 
जाती है कभी ्राम्न की मंजरिरयो से बात करने लगती हे, कभी 
दरण के बच्चे से मिलने लगती हे, कभी बिहल होकर रोने 
लगती ह शरोर फिर बढती चली जाती हे। वास्तव मं, यदी स्वा- 
भाविक वणेन दो सकता दे । “नीतर-भीतर दसी", मे तो भाव 
व्यक्त नहीं हो सकता । देसे समय, दसी तो किचित्‌ भी नहीं 
होती । 'उमङ्ग' हु्रा करती हे श्रौर उमङ्ग रौर घर से विद्कुड्ने का 
दुःख दोनों हदय के अन्द्रदही रहते ै। "दिनकर का वणेन 
विलङल श्रसवाभाविक भरतीत होता है। साथ साथ अनुभव श्रौर 
सूम निरीक्तण की कमी का अभास भी दिखा देता है । 





श्री नरेन्् की पाँच रचनां 


( ९ प्रभात फेरी, २ प्रवासी के गीत, ३ पलाशवन, ४ मिद्ध श्रौर 
पल, श्रौर ५ कामिनी ।) 
श्री नरेन्द्र एक युवक कविर । उनकी प्रधान रचना प्रभात 
केरी, मे ुगठित एवं श्रावेगमय भाषा की प्रधानता दै। कान्य- 
प्रतिभा एवं भाषा-सौछठव के साथ-साथ मौलिक विचारो के कारण 
उनका भविष्य उल प्रतीत होता ड । जब "ववूल' के कोटिदार 
वृत्त के लिए हम पृते द : - 
म दहं एक समान श्रहनिशि 
एक रूप प्रतिवार 
मेरी जयश्री-विश्व-विजय-श्री-- 
यह कथिं कां हार 
तो भाषा श्रौर भाव का सुन्दर सम्मिलन हमे उनकी शरोर 
बरबस सखीचले जाता है। "इतिदास' पर उनकी कविता सर्वथा 
मौलिक दी समभी जायगी :- 
जलते रते वुभते रहते 
पर जलते फिर बुभने बन्ति 
इतिहाख लिखाते हे केसे 
उड जाते ई गिरने बालत 


इसी प्रकार रूढि वाद पर ये पंक्तर्यो मार्क की ह । 
यह मूर्तिमान नाग्रत मसान 
श्ररमान श्रौर इच्छाश्रा का 
यह कारागार, भार भका, 
जिसको लग कश्ता है खमान। 


१९० ्रायुनिक कविता की भाषा 


ह जीने का च्रधिकार जरा 

हमको क्रिस्मत की मजं पर 

जड़ रूट्वाद के शव॒ का जो 

नित कहता रै, श्राद च्राज! 
पर पागल कवि, क्षण इते नए कर पाएगा तेरा विवाद ? 
सिष्टुर पपरार-शिलार्श्रा स नि्भित रहै, दृट्‌ गद्‌ रूदिवाद ! 


इसी तरह '्रयाग' पर निम्नलिखित पंक्तियां अपना स्त्रतत्र 
स्थान हमरे हृदयम वनालेतीदं:- 


दुल भी दलका हदो जाता रै, 

श्र्र॒ देखनदेख पलितन-करम 
फिर कभी सोचने लगता हू 

यई जीत्रतन सुखनदुल का संगम 
बेषस। सदा की नही, 

सद्ाकी नदीं गुलामी मी मरी 
रे काल कूर, क्या कभी नही, 

फिर करवट बदलेगी तेरी! 


हमारा तात्पयं यद्‌ नदी कि प्रभात फेरी" मे भाषा दोष 
नददीदहं। येतो वडे-वडे कवियोंकी रचनाम भी मिल जाते 
हं । परन्तु जां गुणो की भरमार होती हे, नवीन भाव चनौर उक्ति 
वैचित्यश्रौर भाषामे एक रूपता होती हे, बहो साधारण भाषा- 
दोष खटकते नहीं । ्रभात-फेरी' के गुणो मे भाषा दोषचिये हुए 
पड़ । वे खटक नदीं सकते। “प्रभात फेरी" मे 'श्रलिदल, (सतत 
प्रतीन्ता', “त्रनन्त प्रतीत्ताः, भिखारिन', "वेश्या", रुद्ररूप भारत), 
शशि व-स्तुति' श्रोर (जरा चिन्तन' पर कवितार्पँ पदृने के योग्य हँ । 

`प्रभात-फेरी' के वाद्‌ कविने ्रवासी के गीत' नाम से ्रपनी 
रचनर्पे प्रकाशितकी हें। जैसाकि कवि ने च्रपनी भूमिकामे 
स्पष्टदादिता का अभिनय करते हुए प्रकट कियाद, हम यह्‌ नदीं 
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मान सकते कि यहक्तय रोगस रसित कवि की रचना 
करदी-कदीं भाव वड़े सुन्दर मिल जाते दें । 

साथ दी यद्‌ भीसहीहैकि ध्रवासीके गीतम की-कदीं 
भाषा शिथिल दहो गड दै, कदी-कदीं भावमें मौलिकता नदी रदी 
है नरौर कल्पना की कमी भी कीकटं प्रतयक्त दिखाई पड़ती है । 

श्रवासी के गीतःके वाद्‌ तीन रचना ({) "पलाश वन, 
(र) ममिद्री श्रौर फूल' शरीर (२, "कामिनी--एक के बाद्‌ एक, 
वड़ी शीघ्रता से, निकलती चली श्राई । यदिये रचना शुद्ध, 
खुगठित, मधुर श्रौर ज्रोजमयी सशक्त भाषा में होती, यदिये 
शब्द-सौदुरयं से भाव्रमय चित्रां को प्रस्तुत करने मे सफल हई दोतीं 
तो वश्य ही हिन्दी की गौरवमयी रचनाः समभी जातीं । परन्तु 
यह्‌ देख कर श्रत्यन्त खेद दोता है कि “्रभात-फेरी' तो दूर-- 
श्रवसी के गीतके मुकाविले मेँ भी यह्‌ तीर्न रचना कहीं 
नीचेदर्जकीदं। 

भ< म >< < 

साहित्यिक वातावरण से दूर--पास्तविक जगत मे सत्य माने 
दए एक सिद्धान्त पर दम कविप्रर काध्यान आकृष्ट करना उचित 
समभे ई । छृपि-शाख या श्रथेशाख्र मे "चटती पैदावार के उसूल' 
या "उत्पत्ति भँ न्यूनता के सिद्धान्तः का वड़ा महत्व है । साधारण 
किसान इससे भली माति परिचित होता है। किसी जमीन के 
कड़े (खेत ) को जल्दी-जल्दी जोतने श्रौर वोने का परिणाम 
यद्‌ द्योता कि उसकी पैदावार धीरे-धीरे घटने लगती हैश्रौर 
बह द्निश्रा जाता है जवखेत वंनरदह्ोजाग है-उस भूमि 
की उवैर शक्ति जाती रहती है। साधारण किसान पैदावार कम 
द्योते देखते ही दो साल को उस खेत को छोड़ देता है । वह्‌ "पड़तीः 
की जमीन कदलातीहे। शरंभेजी मेँ इस सिद्धान्त को 1.8५ 07 
1प्फाणाञ रण्ड दिलप्णणऽ कते है| 

जिस प्रकार यह्‌ सिद्धान्त भूमि की उवैरशक्तिपर लागू होता 
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है उसी प्रकार मरितष्क की कल्पना-शक्ति पर भीलाग्‌ दोताडै) 
जल्दी-जल्दी मस्तिष्क से काम लेते रहने पर कल्पना-शक्ति कम 
होती जाती हे। श्राधुनिक रचनार््नोमे इस सिद्धान्त काप्रभाव 
प्रत्यत्त दिखाई पड़ता दहै । 'साकेत' इसका अच्छा उदाद्रण द । 
ध्यामा" मे वहुत से छन्द उदाहरण रूप भरे पड़े हए हं। पन्तजी 
श्रोर निरालाजी की कल्पना-शक्ति उचित विश्राम के श्चरभाव में 
तीण होती जाती दे। "दिनकर" का हाल हम पदिले देख चुके 
हं । ज्रमेजी मे कविवर वडसूवथे ( ०708४0४ ) की बहुत 
सी रचनार्दे इसी तरह की दै। इसे मानसिक अस्वास्थ्य का दी 
एकं रूप माना जाता है; परन्तु है यद्‌ असल मे (वटती पैदावार' 
का दी सिद्धान्त । 

श्री नसेनद्र जी की पिद्धली तीन रचनार््रोमे इस सिद्धान्त का 
श्नच्छा उदाहरण मिलता है । श्रौर उनके लिए उचित्‌ काल तक 
विश्राम लेना चअनिवाय है श्नन्यथा भविष्य में यदि श्रौर रचना 
होगी तो उनमें भाषा तो शिथिल दोगी दी-कल्पना भी नाममात्र 
कोद्र दिखाई पडेगी । 

४, 


भ 4 ३ 

प्कामिनी' का प्रारम्भ कवि ने बडे च्छे ढंगसे किया दै। 
श्रारम्भमे भाषा भी च्रच्छीदहै। परन्तु मध्य-भाग तो बिलकुल 
बिगड़ गया है श्रौर फिर कर्टी-कदींतो ्रत्यन्त साघारण भाव 
भी ठीक तौर से व्यक्त नदींदो पाए। यह्‌ पता नदीं चलता कि 
"कामिनी" मे (कामायिनी' की नक्रलडेया (मधुकण' के अन्तिम 
भाग का भावापहरण । भ्यामा! के वहुत से भाव श्रौर शब्द्‌ कवि 
ने ्रपनाने काभ्रयतन किथादै श्रर “साकेतः के नवम्‌ सगेके 
नाना छन्द चौर “उर्मिला के विलाप के भाव लेकर कविने 
“्कामिनी' को सजाने की कोशिश की हे । 


पुनरुक्ति दोषतो "कामिनी' मे इतना भरा पड़ा कि जगद 
जगद यदी लिखा मिलता दे :- 
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कामिनीमं जा रहा हं दूर-कोसो दृग, 
चहाए ले जा रहा मुभको नियति-गतिःपूर 
विवश हं, वट्‌ चले मेरे पाव श्रपने श्राप 
कामिनी, मै करू" स्या, मुभाको नियति का शाप 
3 3 ६; भ 
चम कटोगी-जारहेहो क्यान त्रपने श्राप, 
क्न्तु्ंधेि मुभ निष्टुर नियति का श।प! 


कई छन्द बिलकुल वैसे के वैसे ही वार-वार दुहरा दिए गणए ह 
जिससे विलाप भी हास्योत्पादृक दो गया है । 

यह्‌ भी पता चलता है कि कवि के नव-हृद्य को चन्द्रमा श्रौर 
चोदन ने अत्यन्त प्रभावित किया हे । श्रवासी के गीत, मे-- 


(१) 'श्राज उञ्ञ्वल र्चोदनी को दिन समभ कर» 

(२) (चोदनीके चार दिन ये मधुमिलनके दनि हमारे 

(३) "कद सकेगा कौन कड़वी ब्रात एेसी चांदनी मेः 

(४) तुम चन्द्र किरण्‌-ती खेल रही दो” 
श्रनेक पंक्ति्यो मिलती दै । (पलाशवन' भे फिर प्वोद्नी, श्रौर 
चोदन में श्रमः श्रा जाते है। भमिद्री रीर फूल' मे (१) चांदनी 
(२) इन्दु से (३) उजाली रतिं (४) पंचमी श्ाज (५) पंचमी का चोद्‌ 
(६) द्वादशी का इन्दु (७) नवमी की चांदनी इत्यादि अत्यन्त साधा- 
रण कोटि की कृतियाँ मिल जाती दै । श्रौर "कामिनी, मे तो चांदनी 
स्थल-स्थल पर विखर रही हे । 

नरेनद्रनी की वादन" कितनी वेतुकी-सी मालूम होती है यह्‌ 
“मिदर श्रौर फूल" के निम्नलिखित न्दो से पता चल जायगा-- 


(१) हिल रौ नीम की डाल मेदशति, कहती रे- 
अह रदी लजीली-सीरी धीरी पुरवय्या ! 


श्ट छ्राघुनिक कविता कीं भाषा 


पंचमी श्राज, दै श्रासमान में च्परलप्राण चन्दा 
जसे जारदी दूर चोदीकी लघु चमचम नव्या! 


('लजीली सीरी धीरी पुरवय्या “चपलप्राण चन्दा'” श्रौर 
“चवमचम नय्या" भं भाषा ही विचारी नीम कीडाल सरीखी दिल 
रही दै] शायद्‌ पंचमी की रात्रि कोइसी का महत्वे! 


(र) च्राजर्चोँदी कीकटारी की तरह 
दीखता है पचमी का चांद यह! 
देख इसको कट सकेगी रात कुल, 
श्रोर भी-क्ट जायगा क्छ तो विरह ! 
>€ > २६ 1; 
देख बादल-लगा रेवड़ खङ्गी मेड! 
देष्व केसे मोन साघे खद पेद! 
देख तारे भी चिल्ले दो-चार जो, 
उद्वहं त्‌ कल्पना को लगा एड! 


यहो चाँदी की कटारी की तर्‌ चांद कह-कष्ट॒ कर विर 
काटाजा रहा हे। कितनौ सुन्दर तरह से कल्पना को एङ्‌ लगाई 
जारी है? भेडों का रेबड़ सचमुच इस णएड़ की प्रशंसा कर रहा 
है । पचमी के चाँद को श्रवश्य मेढे मन्मोह्‌क प्रतीत होती ह! 


(३) दृष-धुला श्राकाश दीखत। लिषीफेन से घरती, 
सुधर चोदनी लिपे-पुते में भा न घरटी, डरती; 
छचक-गचक यों घर धीरे पग सुयिभी लगी उतरने! 
यद्‌ नदी बताया गया, किसके फेन से धरती लिपी हृ या 


(ज्तिषी-पुती! थी । शायद गोवर के फेनसे दाल दी लीपी गदे थौ। 
कीं पब न गोर में सनः या ^लिस' जाय, इसी उर से चांदनी 
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पैर रखने भँ डर रही थी ओर शायद्‌ इसीलिए सुधि भी 
(अचक-पचकः कर कल्पना मे एड लगा रही थी! 
पंतजीकी ध्चाँद्नीःकेये छन्द्‌ कितने सुन्दर ई! 

वह एकं वृद संखति की 

नभके विशाल करतल पर 

डवे श्रसीम-सुलमा में 

स्वश्रोर छोर के श्रन्तर। 

>€ >€ >€ ; 

वह शशि-किरणों ते उतरी 

चुपके मेरे श्रंगन पर, 

उर कीश्राभा में खोई, 

श्रपनी ही छवि से सुन्दर । 


कँ यह्‌ स्वाभाविक वणेन श्रौर कों "मिदर श्रौर एल का 

श्रर्वाभाविक वणेन ॥ 
३ ३ > 

हिन्दी की नवीन रचनाश्रों मेँ इधर दो प्रकार फी प्रवृत्तियों 
विशेष रूप से दिखाई पड़ने लगी है । सुगमता केलिए हम इन 
्रवरृत्तिर्यो को “कुल्दड' नौर ल्द्‌ड़' प्रवृत्ति कह सकते ई । 

पत्तल, दोना, श्रीर शिकोरा के साथ मिटटी का कुल्ट्ड' या 
(डवुश्रा' बुरा नदीं मालूम दोता। वाँ पर गिलास बुरा मालूम 
देगा । परन्तु जदो थाली, कटोरी श्रौर गिलास मौजूद हो-या 
जाँ प्लेट, तश्तरी श्रौर रक्रावी श्रौर गिलास पदिलेसे रखा श्या 
दो वर्ह वाक्गी वस्तुं पर कोई उज्ज न करके केवल गिज्ञासपर 
एतराज्र करना सदी नदीं जँचेगा । वहाँ श्रनावश्यक ्टोते हुए भी, 
यद कना कि कुम्हार के यदँ से कुल्दद़" मगा फर दी हम पानी 
पि्गे-समीचीन प्रतीत नदीं दोगा। 

हिन्दी के कुं नवीनता प्रेमी कवियों मेँ श्राज यह्‌ इुल्हद्ः 
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प्रवृत्ति बुरी तरह दिखाई दे रहीदै। खड़ी वोली मे सरस शब्द 
यद्यपि श्रासानीसे मिलजाते हतो भीगाँब मे जाकर कुलद्‌डः 
सरीखा नीरस शब्द्‌ खोज कर कवितामें कीन कदी रसदेना 
इस मनोवृत्ति का परिचायक है। समालोचक महोदय इसको या 
तो शुद्ध प्रकरति के संश्लिष्ट चित्र' क्‌ कर या "सीधी सादी त्रभि- 
व्यक्ति" कह. कर प्रशंसा कर देते ह । गाँव मे जाकर वहाँ के गवेयों 
सरे यदि गीत सुने जार्यौ तो ग्रामीण सादित्य के गाध सागरम 
भी श्रच्ये-च्छे मधुर एवं सरस शब्द्‌ भिल जायंगे, परन्तु उनको 
छोड, साधारण बोल-चाल के एक-दो नीरस शब्दों को खड़ी बोली 
के परिष्कृत शब्दां के बीच मेँत्रठा देनाद्ी मानोंइन कविर्योँके 
लिए प्रगतिवाद्‌ का प्रमुख काय रह्‌ गया है। दरश्रसल एेसे नव कवि 
"हस पे मचले हक्क हम जख्मे जिगर देवेगे, 


भाषा के खख्मे जिगर के उदाहरण “मिद्री श्रौर फुल) श्नोर 


कामिनी" मे बहुत मिल जा्येगे । एक जगद्‌ प्रामीणए सादित्य का 
एक सरस गीतः- 


चोमुख दिवला बार-- 
घसूगी चोबारे पे च्राजु 
सखीरी, चौभ्रुख दिवला बार 


कविने श्रपना जना कर, खिचड़ी भाषामें नीरस करके, "कामिनीः 
भँ रख दिया है । यदि यह्‌ ्रामीण साद्दित्यमे द्ीवना रदतातो 
इसकी सरसता न नष्ट होने पाती ! 

एक दुखरे स्थल पर छृत्तिका, खृगरशिरा एवं सप्तमि का वर्णन 
श्राधी ग्रामीण श्राधी खड़ी बोली मे रख दिया है जो खंड-काव्य की 
श्रवश्य दौ “शोभा' बदा सकेगा ! पद्ने योग्य है । लिखा हैः-- 


हलकी लमल ज्योति जगाता 
सात सखी का भूमका। 


५१) 
€ 
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पच्छिम श्रोर गगन में श्राया दिन्नी पेना 
नीलम नग लुष्धक इउत्रढवब्र-छुलदल दो नैना, 
मेरी श्रो मे मोती- 
दगजल कपोल युग चृमता! 
भ्रवके चारो श्रोर सप्तचुषरि, म्रद सूरज के 
घूम रदे, ममी धूमं चदहुदिशि पद-ज के 
ज्यो पर्क्रिमा में प्रथिवी की 
नित्य कलाघर घूमता ! 
कृत्तिका पुज को सात सखी का भूमका, मृगशिरा को 
“दिज्नी पेना" लिखकर “भूमका, ओर “वूमता' शपूमता' की तुक मिला 
। (नीलम नगः, (डव डव, (छल छलः, (पच्छिम की श्रोर' का 
क्या अथे है भापाभी कविके "पद्-रजः के ष्वहदिशि' घूम 
रदी दे। 
फेसी तुकबन्दिर्यो ऊ लिए सेयद्‌ न्शा' की ध्टोन' मे “टोनः 
मिला कर श्रासानी से कष्टा जा सकता है :-- 
न संस्कृत, न श्रव; न फ्रारसी, न तुरकी 
न दिन्दी,न उदू; न गोव की, न पुरकी 
न स्मकी, नरागकौ;नताल की) नसुरकी 
माषारे कामिनी" के कवि-कुल-गुरु की! 
पक स्थल पर क्िखा ह :- 
घायल हरनी सी घबद़गाती 
चिदे सारस सी _डकराती 


मै रतो-नाम रही रर्ती। 


सारस का (कराना, सं के डकराने से कम नदीं ह| गोँव 
बालि यदि सारस का !डाकना' कद तो कवि लोग 'ङकराना' कने 
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लगेगे!! ओरदंसतो शायद आधुनिक कविता मे (रेके लगता 
दोगा !' 
कों तो सारस कार्भमेसकी तरह 'डकराना' श्रोर को 
टिट्हिरी की दन टिरिल द्रिल 
शल्य नभम खो रही! 
शायद्‌ यह्‌ किसी फन्ट पर टिटदह्रियों की श्विल' हो रहीदै या 
पन्त जी की नक्रल! स्नैर तुतो मिलानी दी अच्छी! मिलाइए। 
गिलद्री की परिल गिरिल_ ग्रिल" 
काव्य मं श्रव हो रही! 
(८: 
साहित्य मे कुल्हङ' परवृत्ति के उदाहरण श्री नरेन्द्र की "कामिनीः 
मे श्रच्ये-अच्े मिल जार्येगे । हिन्दी के धं नवीनता प्ेमी-कचिर्या 
मँ श्राजकल “कुलहड प्रवृत्ति" बुरी तरह दिखाई दे रहीदै। खडी 
बोली में यद्यपि सरस शब्द श्रासानी से मिल जाते ह, फिर भी 
श्रपनी कविता को भ्राम्या' बनाने के लिए ऊुल्दड सरीखे देहाती 
तथा नीरस शब्द खोज-खोज कर अपनी कविता मे कहीं नकदी 
कस देना, इसी मनोवृत्ति का परिचायक ह । यथां : - 
(१) चल री, कहती मसग पायल 
तट च्छल, जारण कहीं चिदुल 
(२) सोए श्राज समय के प्रद 
बहती जाती नदिया गहरी, 
धारा मे उतरी दोषहरी 
उल्ल रहे चोदी के टुकड़े 
लहर नाचर्ती, हंमती मशि्याँ 
चक रदे चिद्धियों .के बच्चे, 
चाज रदी खन छन पोजनिर्यो 
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धारामें दोहरी केसे उतर तराई १ ग्री नदी मे क्या उतरते 
डर लगताथाएया धाराकिनारे परद्दी थी जँ उतर चराई? 
चाँदी के इकडे उचछछलने से च्रौर 'मणिो' के ्देसने से क्या 
तात्पयै है? 

(2) कौच-कदों से भरे ५र श्रमिक जन के त्रासः 

जहां मच्छुर-मक्रिलयो से रात दिन का जास 

है विनौनेसे नरिनोने ज्यं श्रगणिति रोग 

दिनि गयादैश्राज जिनसे नीद का सुत भोग! 


की्चो-कोद, कर दिया जाता तो “चिनौने से घिनौने" का 


भापामे भी दृशैन दो जते! 


(४) ्ाय गनुन म्माज, तेरे मदे दोन। च्लोर 
ह उर्नदि श्रमिक भी श्रौ घनिक भी उस श्रोर! 


उनीदे श्वमिकदीरद या उनीदे धनिक भी? दोनों “उस श्रोर' 
दतो (स त्रोर' कौन रहा? कींच-कांद्‌ या मच्छर-मकिखर्यो? 
कुल्दड प्रवृत्ति के नमूर्नो की नरेन्द्र की रचनार््रो मे भरमार 
है। मिदर श्रौरफृल'मेंभीरेसे द्री उदादूरण स्थल-स्यल पर मिल 
जाते ई । यथा-- 
(१) दूर बुनाई देती थी व 
सरपट टो की पर्पट 
कभी रात के सूनेपन में 
नन्दी वृदो की श्रादट-- 
वृदं की ्राहट' ( यानी उनके पैरों से चलते समय दोने 
वाला शब्द्‌ ) घोड़ों के (सरपट टापो कीपटपट' से भी श्रधिक 
श्रावाच कर रहो थी-परन्तु वह्‌ वृद "नन्दीं दही वनी रदी थी। 
सोभीदृरर्से सुनादईैदेतीथीर्श्रोर को टीनमभीनदींथी| 
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(२) होड समन्द्र की लहर की 
नीलम की __ शीतल _ शय्या 
श्राती यी व्ह वंगाले से 
जंगल जंगल  पुरवेव्या 4 
समुद्र की शीतल शय्या दो भी सकती दै श्रौर वह्‌ एक वड़ा 
नीलम माना भी जा सकता है । परन्तु लयो के ऊचे चद्ने श्रौर 
फिर नीचे उतरने मे शय्या तो भूला सौ भूलती प्रतीत दोगी श्रौर 
ेसा शूला शायद्‌ पालने का नीलम माना जा सकेगा ! 
शुर बय्या' ठेसे पालने को छोड़ कर चल दी । इसीलिए शायद्‌ 
्रा्मो श्रौर नगरों को बड़े यत्र से बचातो हुई, जंगल जंगल होती 
इई, कवि के घर पर पर्ची थी ! 


(२) कुर्ता चिका जाता तन पर, 
धोती करती मनमानी; 
छपलछछप करतेये जूते जन 
बहता था किर से पानी 


सीदी-साधी अ्रभिव्यक्ति है, धोती मनमानी कर रदी थी! 
कमवस्त कीं की, तभी तो “कंटरोल' श्राया । श्रौर जब सिरसे 
पानी बहता था तभी जूते छप-छप करतेथे। सिरस पानी नदी 
वहता थातो छप-छप नहीं करतेये । सिर भी मदादेवजीका 
होगाश्रौर तभी सिरसेगङ्गाका पानी बह्ने लगा दोगा ! 

(४) भरी भरन उतरी सिर परसे 

कशां साईैकिल चलती यी 

धर के द्रे कीचकांद थी 

चप्पल चपल फिसलती थी । 

(५) श्राई हे बरसात यहो भी- 


श्राज_ ऊना, कलर यथा| 
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होत यो दिन-रात वर्ह, पर 
न्तर घरती-श्रम्बर का। 
(&) यरो नदीं श्रमराई्‌ व्वारी 
यहां नद्यौ काली जामुन, 
है सूली वरस्षात र्हा की 
मोर उदासा गजेन सुन ! 


धरार, 'कीच-कांद्‌” "ऊभना, “मोर उदासा, से कुल्हड़ी भाषा 
का सौष्ठव .खू्र वद्‌ रदादहै। 





(७) कवि रही बिजली रह रहकर 
चंधिया जाती रहं श्रे, 
मन मरे मनपंली वेदे 
समेट भीगी रणंवे॥ 
यद्‌ भमन-पंछी' विचारा दुखीदहि। तभीतो परख समेट कर 
बैठा हृश्राद। कवि श्रपनामन मार रहा दहैसो तोठीकद। 
परन्तु कवि का (मन-पंद्धी' भी श्रपनामनमार रहादहे। यदीतो 
काठ्य-चमत्कार दह। चक्र के भीतर चक्र। श्रौर आंखें किसकी 
“चु धियाती होगी", मनपंछीकीयाकविकी? 
(=) डोल रदे छेगे पटब्रिजना 
जलते जैसे चूर कपूर 
जुगनू जल रे गि, यानी च्चूर कपूर' की भोति जल रहे 
होगि {या दोनों दो रदे गे जल जार्येगे तो डोलेगे कैसे ? 
&) मयी पोखर मे 
भमो की लशं पल्य फट पडती! 


वरसातमें श्रौरङ्छ दश्यदी नदीं देख पाया ! सो की 
कितनी पल्टनं दोगी? गोँब तो दोटा-सा दिखाई पड़ता है! 
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भरे हृष्‌ पोरे १ या "भरी पोखरे' १ 'महिपामुर' की मायामे कवि 


अपने ्रापको भूल रहे हे! 


(१०) इतना श्रोद्या हू मे-दिनिमें 
कर लेता हू मन च्छो! 
श्रोष्वा हू म--च्रीर नही तो 
कहता क्यो जग को खोट? 

श्रा! नोर “त्रोखा' का फकं कितना वारीक ह ! 

“कुलद इ' प्रवृत्ति के साथ-साथ “्रल्ह्‌ड' प्रवृत्ति के उदाहरण भी 
श्री नरेन्द्र के साहित्य मे काफी मिल जाययंगे । “्ल्हड' शब्द भें 
उ्यवद्‌ार-ज्ञान एवं श्ननुभव की कमोके साथ-साथ, श्रसावधानता 
के साथ, जिधर मन हो उधर चल देने का भाव निहित है। 

एक कविता गाँव की धरती 'मिद्री श्नौर फूल' के श्रन्तग॑त दै । 

६ समालोचरको ने इसकी श्रत्ययिक प्रशंसाकी है। यह्‌ कविता 
इस प्रकार प्रारभ होती दैः- 





चमकीले गले रंगोमे श्रव ह्ूषरही होगी धरती! 
खेतों खेतो पएूली होगी सरसो, हसती होगी धरती ! 
पंचमी श्राज, टलते जादोकी, इस दलनी दोदरी में 
जंगल में नहा, श्रोदृनी पीली सुखा रदी होगी धरती ! 


भावों मे कोई चमत्कार तोनदीं दै। दोपहरीसे गमी का 
बोधहोताि। परन्तु ढलते जाड की ढलती दोपहर शायद ठंडी 
हो गड होगी । जव तिथि बतादे गईतो मदीनाभी बताया जा 
सकता था। “ठलता' श्रौर “दोपदह्री' शब्द निरर्थक एवं भ्रम उत्पन्न 
करने वाले ह । एक सर्दी, दूसरा गर्मी का बोध कराता है! 
दूसरे छन्द में शहर वालों पर वेतुका-सा व्यङ्ग रै :- 
शरो कशी वहूवेटि्ों रह 
सेने के तारो स पीली. 
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सोने के गद मे पीलौ 
यह तरस) स पीली धरती! 


प्सोने के तारोसे पीली' का मतललव क्या प्पक्ियारोग' से 
बीमार ह! भ्त्येक शहर बाले के पास यदिसोनेकेञेवरदोतेतो 
प्रगतिवाद्‌ की ्रावश्यकता दी क्ष्याथी? कत्रि समभता है कि 
शहर वाले सभी धनिक द्योते हे श्रौर शदर वालो श्रोर गाँव वालो 
| के श्रापस मे सम्बन्ध ही नदीं दोते। शरो की बेटियां शरो मे 
ही व्यादी जाती ई, इसीलिए शद्रा की "वहू-वेटियो' सभी पीली 
ध कर दी गई ह! अव तीसरा छन्द जिसकी प्रशंसा कौ गहै 
यह्‌ दै :- 


सि" धरर कले की रोटी 
ज्ञे, कर म मदा की मटकी, 


घर से जंगल की श्रार चली 
होगी त्रयिया पर पग घरती! 


“प्ररह्‌ड़' प्रवृत्ति का यद्‌ उत्कृष्ट उदाहरण है । पंचमी की दलतौ 
दोपहरी मे "कले का क्या काम ? वलेवा सुबह्‌ होता है या.शाम 
कोया कुन ङं कविता रच डालनी दी, चाहे उपयुक्त दो या 
श्रनुपयुक्त १ इसके बाद्‌ के छन्द्मे भी ष्टो रदी साश्रा रदे 
ढोर का जिक्र करिया गया है । फिरक्यापंचमीका प्रदोपथाजो 
भ्सोभि' को “कलेऊ ले जा रदी थी १ इसमे भी सन्देह होता हैकि 
कविने पामे निवास जीकियादेया नदीं! कति ने शद्रकी 
या कालिज की लङ्क कीद्टी कल्पना कीदह। गाँव मेँ श्रोरतो 
को कलेवा ले जाते देखा दी नदीं । जदं मटकी सिर परर 
रोसो चले जाने की उनको श्रादत दोती है, वदँ सिरपर रोटी 

, श्रीरदहाथमें मटकी लेकर क्या चलने लगीं? 


“पलाशवन' मेँ रभाव के भाव" में कंद छन्द्‌ पठन योग्य दै :- 
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पर॒ सव्रको वोत -जुकाम भी 
कभी कभी दोही जाते रह 
मन हारी त्रीमारी के दिन 
कर॒ तक रोज याद च्रराते दें 
भ ग< ३ १ 
पति मर जाता पकी जीती 
पी मरती) पति-पति रहता 
बद्ध पिता, विघवा मां रहती 
पुत्र छोड) सव्रकरो चल बता 
पति-पति' क्या है ९ श्रौर जिसका वृद्ध पितादहै उसकीमोँंको 
"विधवा! कैसे का जाय १ या यदी ्रसावधानता है, भाषा एवं 
भाव व्यक्त करने में “त्रल्द्डपन' है ¢ कवि का श्राशय यह्‌ थाकि 
किसी का वृद्धपिता हे; किसी के पिता भी नही, केवल विधवा 
माता है-पुत्र इनको छोड़ कर चल बसता हे। परन्तु कवि का 
भाषा पर किचित्‌ मात्र भी श्रधिकार दिखाई नदी पड़ता । भावुकता 
मे कवि भापासे लापरवाही दिखाता बदृता चला जा रहाहे। 
फेसी उतावली भी किस कामकी? क्याकविने इन पक्तियों पर 
ध्यान द्याह? 
'च्को तो करिता लिखने के 
भाव कभी हो ही जाते रह 
लिख कर श्रसफल हुए कभी क्या १ 
कितने यद विचार लाते र? 
१ € > 
कोई मरता कविता जीती 
छन्द बनाकर, कवि कवि रहता 
वृद्ध पुरुप की पी "विघवाः 


कट्‌ कर, कवि लहरो मे बहता 
भ भ भ : 
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भावुकता मं क्वि भाषा से 
छूट गया सो दभूट गया । 
भाग्य, च्रे, भाषा का श्र तो, 
रूट गया सो रूट गया! 

'पलाशवनः मे ककूमोचल' श्रोर 'कौलानी' पर भी रचनार्ण 

जिनमे भाषा-प्रवाह्‌ श्रच्छा हे। यथा- 
मणि-जरित्‌ मक्कुट सयुक्तप्रान्त का 
उ्योति कान्त वह कूाचल! 

(पलाशवन की ये रचना त्रच्छी है । परन्तु जहां दो चार 
बरस, दो चार दिवस" “रेशमी रूमाल या रेशमी दामन' या (तिल 
भरन परस्पर उर-दुरावः की पुरानी श्नावा् सुनाई देती है वर्ह 
कल्पना श्वीण होती दिखा दती दै । एक स्थान पर लिख दिया 
हैकिः- 

दै संला-शुल्य व्याम शोभा लल, 
मौन मूक नगपति नगेन्द्र) 
उसका कंसे गुण गान करे 
जो व्यक्ति नाम का दौ नरेन्द्र! 
यद्‌ नगपति दिमालय की प्रशंसा याभ्रोफ़ेसर नगेन्द्र जी की! 
-कवि को कुं गंभीर वनने की श्रावश्यकता प्रतीत होती हे। 
"नरेद्र श्रौर “नगेनद्र' भे बहुत भेद है। गुणगान करने मँ कौन-सी 
रुकावट द यदि कोथी भी, तो रुकावट होते भी, लगभग ४३ 
( तैतालीस ) छन्द तो ल्िख दी दिए गए । फिर भी यह्‌ लिखना 
पडा:- 
श्रनुभूति इृद्धर्यो की सीमित 
भाषा का श्रत्तमतार्पे रह 
वशनातीत है पर वह दछवि 
ज्स्की न कदी सम्राट रई! 
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कवि की भाषा की “अक्तमतर्ि' (१) अवश्य द्रष्टिगोचर दो रदी 
हं । यथा :- | 
नभ स्पोग्रोमी का निर्मल चित 
है धरा मौन स्यो विनति भक्ति 
चापू के श्रीनुल से निकला-- 
५सतकर्म, त्र्दिसा, श्रनासाक्त'] 
श्राकाशतो योगीकेचितकी तरद्‌ निमैल दै ज्रौर ।विनति 
भक्ति' की तरह प्रवी मोनदहै। श्रौर वापू के श्रीमुख से 'सतकमे, 
श्र्दिसा, श्रनाप्तक्ति' निकला । तुक तो मिल गड परन्तुएक दुसरे 
का सम्बन्ध नही मिलपाया। वात क्या हुई । कविको गद्यमें नोट 
देना पड़ा कित्रनासक्ति-योगके नामसे गीता काभाष्यर्गाधीजी 
ने कोसानीमें दीकियाथा। यद्‌ भाषा की च्रक्तमता्े (?) नहीं 
ह; कतिक प्र की भाषा की श्रक्तमतार्णँ अवश्य ह जिनके कारण, 
गद्यमें नोट देना पड़ा! 
इसी तरट्‌ यह्‌ भीलिखादहैकिः- 
हिन्दी के तेजस्वी लन्मण 
कै धाय वनी वह बौसानी 
च्वि गई गोद जब जननीकी 
यी यह कोशिल्या कल्याणी 


इसको पद्‌ करए ेसा प्रतीत हुश्राकि यद कविता हिन्दीके 
“राजा लद्मणएसिंह्‌ जी" के पयमेदहै। षदा तो ष्ह थाकि 
उन्होनि श्रागरा मे जन्म लिया था। शायद्‌ माताके मरने पर वह्‌ 
कौसानीलाए एए दां । इसीलिए यह्‌ धाय मानी गरदं! 

परन्तु किर गगम ने.ट है--“च्राशय श्री सुमित्रानन्दन पन्त से 
है, कौसानी जिनकी जन्मभूमि हे । पन्त जी को माताकादेदान्त 
जन्म के थोड़े वंटां वाद्‌ दोगयाथा।” 
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ऊपर गय मे जन्मभूमि का तो चिक्र तक नी ! इससे तो गय 
भ पुस्तक लिखनी अच्छी दोती । रौर कवि की श्रक्तमताः तो फिर 
भौ दिखाई पड़ती ह जो सुमित्रानन्दन" को लद्मण बनाना पड़ा 
शायद प्रो्ेसर रामङुमार जी को न्दी का लवकुशः लिखा जाना 
ठीक रहेगा! 


1, ग ४१ > 


मापा की श्रक्तमतार्पँः यदीं तक सीमित दो, यह्‌ वात नदीं दे । 
लच्मणए को राम वना कर रामायण की प्राचीन कथा कोदी पलटने 
का प्रयास कियागयादह। एक दिनि की वात है कि कौसानीके एक ^ 
पंडितजी इन कविताश्रों पर बडे सुग्धयथे ्रौर बडे चाव से इनको 
सुनते जा रदे थे। एक-एक पंक्ति पर "वाद्वा, बड़ी श्रच्छी 
कविता ई" कद्‌-कड कर पं० सोदनलाल जी द्विवेदी के राग मे 
“बद्‌ चलो-- वदे चलो' मिनट-मिनट पर कते जाते थे। श्रौर 
जदं यह्‌ श्राताथाकि 
वह कोतानी मिल गद मुभे 
वह्‌ कोसानी मिल गई मुभे 
तो पंडितजी भी राग मँ राग मिला कहते जाते येः. 
ध्वा-श्रासानी मिल गई मुके 
वद लासानी मिल गई मुके" 


श्राखिर जव सुमित्रानन्दनजी का श्रकस्मात्‌ परिवत्तेन दिखाई 
दिया तो ठिठके, कदने लगे कि “्रवश्य भापा-दोप है, परन्तु कोर 
हज नदी, शरोर पदो ।” 
निदान श्रागे की पक्तिं पदी गदैः- 
हिन्दी का तेज्वी लद्मण 
कौशल्या के श्राचल मे पल, 


अन ्ाधुनिक्‌ कविता की भाषा 


चन॒ गया राम-सा विनयशील, 
विक्रमी, मनस्वी, धीर श्रचल 

ञ्॒ मिली चुनोती रूढदिग्रस्त 

शव-धन्वा पल में तोड़ दिया! 

शत परशुराम नित क्रूड हप 

उसने केविता-परथ मोड़ दिया! 
कर धनुप-भग पल्लव-मिनाकरच 
= कति > नत्रनिर्माण मा 
फिर काव्यसुनीत। साता का 
जब व्ण किया वनवास लिया! 

दिन्टी के तेजस्री लदमण को 

रना दिया विक्रमी गम 

य कौशल्या की पुणय-गोद-सी 

हे कोसानी पुख्यधाम ! 


इतना पटना था कि पंडितजी यकायक चिल्लाने लगेः- 

“ष्टा ह धृष्टता, सरासर धृष्टता । मिथ्या प्रशंसा दी नदीं है, 
यह्‌ रामायण पर प्रहार ह । रौर है साद्दित्य का संहार ! “काव्य 
पुक्लिग है ! नीता सीता” खीलिग है ! कान्य म वरत सुनीता या 
पुनीता सीता दी से तात्पयं लिया जा सकता है--कविता से नदीं । 
सीता को लदमणने बर लिया! राम-राम, घोर अधम-घोर 
श्रधमे ॥ 


जिस प्रकार कच पत्ती की इत्या के कारण अनायास 
बाल्मीकिजी के हृद्य से कविता उमड़ पड़ी थी, उसी प्रकार 
सा्ित्य-संहार देख कर राम राम, राम राम ।” कहते हुए 
-पंडितजी फे चिह्नल हृदय से निम्नलिखित पंक्तियोँ अपने श्राप 
उमड़ पदीं । पंडितजी कषने लगेः- 
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श्रो हो कवीन्द्र! ठम क्या कदत / 
क्या रामायण श्रव याद न्दी? 
लच्मण को राण वना देते! 
क्या कविता मे मर्याद नदी? 
शिव-धनुषर तोद, लदनण ने यदि, 
सीता को जाकर व्याह था। 
तो रावण बन कर कौन वुम्दारी 
कविता श इर लाया या 
श्रदधोय गुप्त जी से पूंछ 
क्या लदमण के उम्मिल। नदीं? 
"साकेतः मध्य दृष्टान्त प्रेम का 
एला श्रनुपम मिला कर्द 
सीता उर्मिला सगी वदनं 
मानसः में देखो ठम प्रमाण! 
लच्मण की धर्म॒ पूजनीया 
सीता यीं माता के समान! 
फिर काव्य पुनीता सीता को 
लन्मण इई केसे वर लते? 
भाद नरेद्र! कविता मं तुम 
क्यो एेसी गद़वड कर देते?" 
पंडितजी के हृदय के घोर दुःख को देख कः क्या श्री नरेनद्रजी 
थद दिन विश्राम तेने की कृपा करेगे १ विश्राम के अभाव मं 
भगवान की दी हद कान्य-अतिभा के असमय दी कु ठित हो जाने 
काभयदहे। 


श्यामनारायण पाण्डेय की हल्दीघाटी 


श्रीयुत्‌ पंडित श्यामनारायण पाण्डेय की “हल्दीघादी' खड़ी 
बोली में एक प्रबन्ध काव्यदहै। इसे वीर रस काश्रादि काज्यभी 
बताया जाता है । स्वतंत्रता के पुजारी, स्वदेशाभिमानी, रणकुशल 
षवं स्वाथै-त्यागी उस महाराणा प्रताप की यह गुण-गाथा हे \ 
जिस श्रदम्य उत्साह एवं दद्‌ साप्त के सम्मुख मोगल शादंशाद्‌ 
श्रकवर की महत्वाकां्ञा भी संकुचित दी रह्‌ गई थी । जिस प्रकार 
यूनान मेँ “यमौपिली' नामक तंग घाटी श्रौर रण भूमि की प्रसिद्धि, 
कौर-गाथा भे, शताब्दियों से चली ्राती है वैपी ही प्रसिद्धि भारत- 
वेमे हल्दीघाटी की है। 
पंडित श्यामनारायणजी का शहृर्दीघाटी" काव्य एक स्तुत्य एवं 
प्रशंसनीय प्रयास है । स्थान-स्थान पर इस काव्य की भाषा भी 
श्रत्यन्त रोचक, श्रो जस्वी एवं सजीव षो गर हे। राणा प्रतापके 
खोदे 'चेतक' का रणततेत्र मेँ युद्ध-कौशल दिखलाते हए कनि 
लिखता हैः- 
रण ब्रीच चोकढ़ी भर-भर कर, चेतक बन गया निगला या 
राणा प्रताप के घोदरे से, पड गया हवा कफो पाला था 
जो तनिक हवासे बाग हिली, क्लेक( सवार उष जाता या 
राणा की पुतली किरी नही, तत्र तक चेतक श्रु जाताया 


राणा की तलवार की प्रशंसा भी ध्यान देने योग्य दै- 


कल-कल ब्रहती थीरण गंगा, श्ररिदिल को द्भव नहाने को 
तलवार बीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को 
लहगती थी शिर काट-काट) बल खाती थी भू पट-पाट 
निखराती श्रवयव बाट बाट, तनती यी लोहू चार-चाट 
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इल्दीघादी मँ जव खर्म से राणा प्रताप की राजपूत-सेना 


निकलती हे तव भाषा-प्रवाह्‌ रौर भी श्रच्छा दो 
लिखता दै- 


गयादे। कवि 


जय ख्द्र बोलते सुद सदश, खेमों से निकले राजपूत 


भट भरे के नीचे श्राकर) जय प्रलयङ्कर बोले सपूत 
श्रपने रेने इथियार लिए, पेनी.पैनी तलवार लिण 
श्राए खरकुन्त कटार लिए जननी सेवा का भार लिट 
ग्णयात्रा करते ही बरे, राणा की जयः राणा कौ जय 
मेवाड़ सिवा बरोल ठे, शतवार महाराणा की जय, 
हृल्दीधारी केरण की जय, राणा प्रतापके प्रणकी जय 
जय-जय भारत माता की जय, मेवाड-देश कल-कण कौ जय 
ह्र एकलिङ्ग, इर एकलिङ्ग, बोला हर-हर श्रम्बर श्रनन्त 
हिल गया श्रचल, भर गया तुगत, हर-दर निनाद से दिग दिगंत 
घनघोर घटा के बीच चमक, तद्-तद्ध नभ पर तद्िता तद्की 
भन-मन श्रि की भानकार इवर, कायर दल की दधाती षडकी 


भाषा इतनी श्रोजस्वी एवं सजीव श्रौर भाषा-प्रवाष्ट इतना 


श्रच्छा हो गया डे कि रद्‌-रह कर पढने को जी चाहता है । परन्तु 
श्न्तिम छन्द पदते दी एक सन्देह नदा दो जाता हे । ध्य्‌ घन- 
घोर घटा" क्या ह, श्नौर कटां से श्रा गई! यद्‌ विजली भी कषां 
से चमक उठी? क्या कविवर ने युद्ध मे बरसात भी दिखलाद 
है?याबरसातमें दी हल्दीवाटी का युद्ध दिखला दिया है? 

जब एकादश स को फिर प्रारंभ से पढ़ा तो समभ मे आया 
किकवि ने इल्दीघाटी का युद्ध सावन मास में. दी दिखाया हे-- 


लिखा दै- 


सावन कारित प्रभाव रहा, श्रम्बर पर थी घनघोर घटा 
फहरा कर पसल थिरकते ये, मन हती थी बन-मोरचुटा 
पड़ रही फु भीखी भिन-भिन, पव॑त की इरी बनाली पर 
श्वी कर पीदा बोल रहा, तडनतङ की डाली-डाली पर 


त्र्‌ श्राधुनिक कविता की भाषा 


वट घटा चाहती थी जलल >, सरितासागर-निभर भरना 
यह घटा चाहती शोणत से, पवत की करसू-क्ण तर करना 
नभ प्रर चम-चम चपलः चमकी, चम-चम पकी तलवार इधर 
भैरव च्रमन्द धन-नाद उधर, दानों दल की ललकार इधर 
यद कड-कड-कद-कड़ कद्क उदी, यह भीमनाद से तदक उटी 
भीप्रण संगर की श्राग प्रचल, वरेरी सेना मै भदक उटी 


कविता तो रोचक है, परन्तु आखिर सावन मासमे युद्ध कैसे 
हुत्रा होगा ¢ मुगल सेनानायक क्या इतना बुद्धिदीन था कि श्ररा- 
वली पहाड़ी की घाटि मे बरसात मे लड़ने को पर्चा दो ? लढाई, 
वामे, हो केस सकती थी ¢ स्या तीर, तरकस, तलवार, भाले, 
बरी, तोप, वारूद्‌, घोड़े, हाथी भीग न गए होगे१ क्या कविने 
इस शरोर दृष्टि नहीं दोडाई ¢ 

शायद्‌ कविवर सेनानायक के पास पचे हो श्रौर निवेदन 
किया हो- “रजी सेनानायक, तुम्हे तो लड़ाई रोज दी लनी 
पड़ती द ! ओर लड़ाई मन चाहे तव लडते रहना; हल्दीघाटी की 
तो सावनमेंदहीलड़्‌लो! हमारी कविता ्रच्छी दहो जायगी । 
उपर की घटाश्रौर नीचे कीघटा का मुक्राविला दो जायगा! 
षम-चम चपला ्राका मँ श्रौर चम-चम तलवार प्रथ्वीतल भ; 
कड्-कड़ चिजली श्राकाश में श्रौर कड़-कड़ तोप नीचे !-- कितना 
रोचक वणेन रदेगा ? श्रजी सेनानायक जी, सावन मँही लद 
लो; पानी ज्यादा बरसेतो दातालते लेना। देखो तो कवितामें 
मत्ता आ जायगा ।› ~ 

शायद मुगल सेनानायक ने कविवर की बातों मं न्राकर दल्दी- 
घाटी की लड़ा श्रावणके माहमेद्ी लीद श्रौर कविवर ने 
श्रसंभेव को संभव कर दिया दो! 

र {4 ६३ 

प्रसिद्ध इतिदासकार ब दाउनी इस युद्ध मेँ स्वयं सम्मिलित हुमा 

था । उसने ““मुन्तश्नवुत्तवारीख'” मे अजमेर से करुःवर मानसि की 
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रवानगी ५००० सवासो के साथ दिजरी सन्‌ ६४, ता०र मुदरेम 
( वि० सं १६३३, बेसाख सुदी ३-ई० सन्‌ १५७६१ ता० २ ग्रेल ) 
को बयान कौ दे। 

इल्दीघाटी से कुछ दी दूर खामनोर के निकट दोनों सेना 
का भीषण युद्ध दिजरी सन्‌ ६८४ रविउल अन्वल के शुरू (वि० सं० 
१६३३ द्वितीय ज्ये सुदी--जून १५७६ ३०) में दोना बताया डै। 
यदी समय ्रकबरनामा, “इक्रवालनामा? (राजप्रशस्ति महाकाव्य 
भ्वीर विनोद" शरोर रायवदादुर गोरीशद्कर दीराचंद श्रा के 
श्रसिद्ध “राजपूताने के इतिदास' में भी दिया गया दे। 

युद्ध के वाद शादी सेना गोगुदेमे पदी रदी ओर राणा 
प्रताप की लटके कारण श्रन्न तकन ल। सकी । वरसात के कारण 
% मास शादी सेना की बुरी हालत रदी थी। वाद्शाह्‌ को मान- 
सि्‌ पर शक हुच्रा कि राजपूत दोनेके कारण प्रतापरसिह्‌ की 
तरर दे । मानसि एवं ्रासफर खँ की तनज्जुली है श्रोर उनकी 
दयौदी बन्द कर दी गद । 

आश्विन सुदी ७ को वादृशाइ्‌ स्वयं अजमेर आए श्रौर कार्तिक 
बदी ६ को गोगृ"द्‌ा परह । कोद युद्ध श्रावणएमे नतोहत्रा ओर न 
दो सकता था! 

+ + + 


कल्पना के लिए महाकाव्यमं पयत स्थान श्ना करता ह; 
परन्तु रेतिदासिक तथ्य के विरुद्ध, युद्ध-विया के मूल _ सिद्धान्त के 
विरुद्ध, श्रसंभव को संभव बनाना कवि का कतैन्य नदीं है । 

श््ल्दीघाटी के कवि ने इस श्रोर भी किचित्‌ ध्यान नदीं दिया 
कि जिन दृश्यो काः कविता मेँ वणेन किया हवे वातावरण के 
श्नुकूल भी दै या नदीं । सारे दृश्य मनोरम ई--कविता भी 
श्रच्छी ह, परन्तु कविवर वणन करते समय यदह भूल जते द कि 
श्ररावली पद्ादयो के ऊपर उन ट्यां का वणेन करना उचित 


एप श्राधुनिक कविता की भाषा 


नहीं जो गंगा-यमुना के मध्य के समतल मे पाएजातेहै; या नो 
पष्टाड़ के नीचे मैदानो के वणन मे दी उपयुक्त हो सकतेै। कवि 
एक स्थान पर लिखते ईदैः- 


यी श्राघी रात श्रषेी, तम की घनता यी हाई 
कमलो की्रोलां से भी. कुञ्‌ देतायथा न दिष्वाहै 





पव॑त पर घोर विञन मे, नीरवता का शासन या 
गिरि श्रगवली सोया या, सोया तमसानरेत बन था 


श सोचने की वात है, पवैत पर कमल काँ से श्राएटोगे। क्या 
वहां पक्के तालावखुदेथे १ या भरनेमें दी कमल खिलतेये! 
यव की कोमल बालो पर, मटगें कीमृदु फलियो पर 
नभ के श्रषू म्खिरेये, तीसी की नवकलियो पर 
घन हग्ति नने के पौदे, जनमे कुं लहुरे जेठे 
भिग गए श्रोष केजल से, सरसों के फीत मुरेठे 
जौ, मटर, तीसी, चने, सरसों की श्ररावली पदाड़ी पर शायद्‌ 
सखेती होती होगी !! 
श्रौर भी- 


उद़ उड़ गुलाब पर वेठ बढ, करते ये मधु कापान मधुप 
गुन गुन गुन गुन गुन कर कर्ते, णा के यश का गान मधुप 
केसर के नभर पूल लाल, एले पलाश के पूल लाल 
तम भी वैरी मिर काट काट, कर दो शोणित से धूल लाल 
पष्ाद़ी के उपर गुलाव, पलाश, केसर भौर भूल सभी बताए 
ग्‌ ह! 
सन-सन-खन-सन सन चला पवन, सुरभा मुरा कर गिरे एूल 
चद्‌ चना तपन, चद्‌ चलाताप, धूधू करती चल पडी धूल 
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रावली पदाद्‌ शायद्‌ रेगिस्तान दोगा! कितनी धूल उड 
श्ोगी १ चर तापसे नदौ वल्क ताप के पदिले दी पवन के सन 
सन चल जानेसे दी फूल मुरा कर गिर पडे। काञ्य-कोशल 
देखने योग्य है ! प्रकृति पयेवेक्तण का उत्कृष्ट उदाद्रण दे! 

सारी ऋतुर्न का अरावली पदाडी पर वणेन किया गयाहे 
जते स्थान-स्थान पर श्रसंगत एवं श्रस्वाभाविक दो गया दै। वरो 
का शीत-कोप भी देखने योग्य है । कते ईदै-- 


श्र्लाके श्रन्दर पुतली, पुतली मे तिलकी रेता 
उतने भी उस रजनी म. केवल तारौ को देबा 
वे नभपर कौप र्देये, या शीतःकोष कैगलो में 
सूरज मयंक सोए ये, श्रषने श्रपने र्वेगललो मे 


सूरज श्रौर चन्द्रमा दोनो एक समय दी सो रहे थे। उनके 
बैंगले शायद नल, विजली, टेलीफोन सभी सामान से सुसच्नित 
रहे होगे ! उनका भी वणन दोना चादिए था। श्रच्छा तो यद्‌ 
आ जोड़ देना चाददिए । रोचक दी रदेगा । पद्ए-- 


सूरज मयंक केर्वरगले, कैसे ये मँ क्या जनूं1 
कविवर से जाकर प्ंधा, उनकी बातें मे मनू 
व्िगलो के श्रन्दर चिजली, नल का पानी बतलाया 
कर "रक कोल? मे वातं, कविता से जी बहलाया 
सूरज मयंक मोहित ये, कविवर की दिव्य इष्टि पर| 
श्टल्दीघाटी" मे व्तित--र्वेगलों क नई खष्ट पर ॥ 
ये शीत-कोप से व्याकुल) वगक्ञे भीये पव॑त पर 
उनका जीवन श्रवलंरित, कवि के ठंडे शरत पर| 
भाषौ के श्रन्दर कविवर, खरम वीरो की रेखा, 
उवने वगलो मे सोए, सृुग्न मयंक को देखा ॥ 
9 } ) 


# 
१८६ श्राधुनिक कत्रिता की भाषा 


श्रावण का युद्ध, अरावली पवेत पर मेदानों के दृश्य एवं शीत- 
कोप मे सूये-चन्द्र का गलो मे सोना-एक-से-एक आ्आश्च्यमय 
बणेन है ! एक स्थान पर शिकार का भी रोचक दृश्य दिखाया 
गया ह । लिखते दहैः- 
दयके दिन हिन हकारो से, भीषण धनु टंकारोसे 
कोलाद्ल मच गया भयंकर, मेगङ्ी ललकारो से 





शायद्‌ घोडे के हिनदिनाने को “दिन दिन ङ्कारः" कदा जाता 
हे। धलु टङ्कार की क्या जरूरत थी १ शेर तो गुफा म बताया गया 
है५ जेसे खाली बन्दूक चलाई जाती है शायद्‌ वैसे दी नकली 
भवुष की टंकार भी की जाती हो। मेवाड़ी ललकार विशेषल्ञो की 
होती होगी ॥ नं 
एककेनरीसोताथावन के, गिरि गहर के श्रन्द्र 
रोश्रोंकी दुर्गन्धि दवा से, फल रद्‌ थी इधर उधर 
शिर के केसर हिल उठते, जवर हवा सुरुकती थी समुर 
फली यी रगे श्रवनी पर, नाके बज्ती थी घुर घुर 
हवा शुरमुर सुरुकती थी ! शेर की टोगिं श्रासमान के बजाय 
श्रवनी पर ही फली हुई' थीं । कितना रोचक वर्णन है ! 


सोन सका उट गया क्रोधसे, गढ़ा कर तन ऋाड़ दिया 
हिलस उठा गिरि गहर जब्र, नीचे मुग्र कर तिघरा दिया 
शेर नीचे मुख कर चिघाड़ा करता है श्रौर हाथी शायद्‌.ऊपर 
को सुख करके दहाङ़ा करता है ! 
शिला शिला फट उट, दिले तर दर चट्रान_ गिरे 
सिंहनाद सुन कर भय से जन, चित्त.पट-उत्त।न गिरे 


गृक्त तो केवल हिलकर ही रह गए किन्तु शिला फद गर श्रौर 
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चदटरान टूट-टूट कर गिर गए! चत्त अच्छे रहे श्रौर अव तकं शिला 
श्नौर चद्रान तो एक भी नदीं रहे दोग ! मनुष्य चित्त पटर उत्तान 
गिर गए ! शायद पदलवार्नो का दङ्गल हमा होगा 1! 
अव कुवर मानसि के लिएजो भोजन लाया गया था उसका 
भी सृदम वणन देखने योग्य दै । कवि लिखते ः-- 
देखे मधु पदां पन्ने की, मृदु प्वालीःप्याली 
चाल के सामान मनादर, साने च माली 
घी से सनी-सजी रोटी यी, रत्नो के त्रतन 
शाक खीर नमकीन मधुः, चटनी चमचम कचन 
पन्ना तो कठोर रत्र दै । उसकी प्याली मृटु कैसे दोगी १ रोदी 
घीसे.सनी थी मगर सजी किससे थी १ शायद्‌ मोती मूगं से 
सजी होगी । तभी तो थाली म नदीं समा सकी, रतनां के त्तेन 
भरै-थालीसे दूर--रसखी गई! श्रव थालीमेतो चावल के सामान 
भे- वर्सन म रोटी थी । श्रौर शाक, खोर, नमकीन, मधुर, चटनी 
सव एक जगद्‌ ^“चमचम कंचन? म सव मिलाकर गड्‌ बड वनी 
रखी हुदै थीं! 
मोती भलर से रक्तित, रसदार लाल थाली म॑ 
एकश्रोर मीठे कल ये, मणि-तासो की डली र्मे 
तरद-तरहद के खाद्य कलित, दी के नए कटर 
भरे भरये श्री से देखे, नीलम के नव खोरे 
डाली भी सिर के उपर लटक रदी दोगी । थाली भी कई रखी 


गई होगी । पानी का गिलास नदीं बताया गया । शायद्‌ उन दिनों 
पानी नदी पिया जाता दोगा । घी पीने का रिवाज दोगा ! 


च्ररावली के नीचे जुगनू की महिमा भी देखिए ! 
गिरि पर थी त्द्धी रजत चादर, गहर के भीतर तम विलास 
कख कुछ क्सता या तिमिर दूर, जुग जुग जुगनू कालघु प्रकाश 


५ 4: ध: ध: 


श्प ` आ्राघुनिक कविता की भाषा 


(जुग-जुग जगन्‌" म शब्दानुप्रास की वहार श्रौर प्रकाश का 
“(लघु एवं ““दीरचे” वर्गीकरण कितना उपयुक्त दै ! “विज-षिज- 
विजली का दीघं प्रकाश भी कोई नवीन कवि श्रव लिख सर्केगे! 

राणा प्रताप श्रपने सरदारों के सम्मुख भाषण देते ै। उस 
भाषण केदो न्द्‌ देखने योग्य हैः - 


नश्वर तन को टट जाने दो, श्रवयव श्रवयव हट जाने दो 
परवाह नही क्ते हो तो,श्रपने रे भी कट जाने दो 


नश्वर तन को भागने मत दो, उट जाने दो । श्रवयव-श्रवयव 
हटवा कर मोटा शरीर सुन्दर सुडौल कर लो ! फुरतीला छरा 
बदन दहा जायगा। 


\ 


श्रव उद जान्रो तुमपांलों >, तुभएक श्होश्रव लाखोमें 
वीगे, हलनल सी मचा-मचा. तलवार घुसा दोश्रोंखों मे 


पखों मे उड़ जाश्रो श्रौर तलवार श्रँखो मेघुसा दो का उप 
देशलार्खोमेएक दही दहे! तल्लवार कोई भाला थोदेष्ीदै। मगर 
कवि की सूम बड़ी दै--शायद भाला द्री समभा! धमे-युद्ध भें 
शायद्‌ सिर बचाया जाता है श्रौर श्रोखिं फोड़ी जाती टै! इसी- 
लिए राणा प्रताप का यदी उपदेश रहा दो! 
्रकबर के मीना वालार का भी वणन है। उसके सम्बन्ध मँ 
लिखते हैः ~ 
करता था वह किसी जाति की, कान्त कामिनी मे ठन-गन 
कामातुर वह कर लेता या, किसी सुन्दरी का चुम्बन 
(ठन-गन' कितना अनुपयुक्त प्रतीत होता है! पंडे पुरोहित 
श्चपने यजमान से श्रधिक धन के लिए जो हठ करते ह मचलते दै; 
उसी को 'ठनगन' कषते है । कवि का आशय तो देखिए कते ह कि 
इतना भारी बादशाह ! मगर कम्बर्त जातिर्पोति का स्याल दही 
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नहीं रखता था ! भंगिन चमारिन किसी भी जाति की कान्त कामिनो 
से 'ठन-गनः कर ललेताथा! तभी तो राणा प्रताप ने छक्के छदा 
दिएये॥ 

तभी शायद्‌ श्रकबर भी दिन-रात राणा प्रताप केविषय मेँ 
हीसोचाकरताथाकिया खुदा यह्‌ किस किस्म का श्राद्मी 
होगा ? कवि की भापामें, अकवर का सोच-विच।र तो देखिए ! 
लिखते है--श्रकवर सोचता थाः- 


कैसा गोरा काला रंग) जिम्से सूरज शशि बदर्ग 
जिससे बीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राजहै दंग 
केता भाला कैक्षी शयान, कितना नत कितना उत्तान 
पतन न्दी दिन-दिन उत्थान) कितना श्राजादी का ध्यान 


समभमें श्रा सके तो समभिए इस विगश्खल भाषाको! न 
समभर मं शरावे तो निम्नलिखित तुकन्वदी को भी पद्‌ लीजिएगा- 


गोरा-मिश्रत-काला रग, देख-देख कर भाषा दंग 
सूरन शशि दोन बदरग, कनिका होली के हुद्रदग 
कैसी कविता) कैसा गान ? भाला के कव होती म्यान ? 
भाषा पर मत रखना ध्यान, होगा किर दिन-दिन उत्थान ॥ 


{ र ) 

गुण-गाथा के लिए भी एक ॐच स्तर की भाषा एवं साद्ित्य की 
श्चावश्यकता हुश्रा करती है । श्राजके कविश्चौर पुराने भाट एवं 
चारण फी कविता मेँ श्रवश्य मेद्‌ होना चादिए । श्रधाधुन्ध एक 
की वबुराईश्चौर दृसरे की प्रशंसा करना कवि-कतैन्य नदीं है। 
इतिद्ास का श्राधार छोड कर किवदन्तिर्यो के श्राधार पर कपोल- 
कल्पित किला खड़ा कर देना; उलमे इतिहास की गुत्थियां को 
सुलम्ाने के स्यान पर श्रौर भी उलभा देना कनि-धमे नदी है । 


इतिदृत्त वणन करते हए भी नवीन कल्पना एवं मौलिकता काः 
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परिचय दियाजासकतादहै। खेदृहै, दल्दीघाटीके कविने इस 
शरोर ध्यान ही नदीं दिया । उन्दी पुरानी निराधार बातो के वणेन 
करने मे सर्ग-के-सगं लिखे गण द जिन्द इतिहास भूठा उता चुका हे। 

शक्तिसिह्‌ एवं राणा प्रताप का शिकार खेलना, शिकार में 
किसी ब्राह्मण की दहत्या होना, शक्तिसिह्‌ एवं प्रताप का कगड़ा 
दोना श्रौर यह्‌ भगङा हल्दीघाटी के युद्ध का एक कारण वन 
जाना-एेतिहासिक तथ्य के विरुद्ध है । राणा प्रताप के पिता राजा 
उदयसिंह के कालम ही शक्तिसिंह्‌ ्रकवरी दरबार में पर्हुंच चुके 
थे। उस समय भी. जब कि उदयपुर पर हमला द्ोने बाला था, 
शक्तिसि््‌ ने दी अपने पिता को इस हमले की बहुत पले सूचना 
देदीथी। 

युद्ध की नींव राणा उदयसिंह के दी कालम पड़ चुकी थी। 
चित्तौड़ एवं रणथम्भोर जा चुकेथे। राणा सुग्रलसेनाके भयसे 
उदयपुर परहच गए थे । राणा प्रतापके काल मे दल्दीघाटी का युद्ध 
उसी प्राचीन स्वतंत्रता के युद्ध का सिलसिलाथा जो राणा उदय- 
सिह के कालम प्रारम्भ दो चुकाथा। 

राणा उदयसिह्‌ की विवेक-शून्य नीति के कारण राणा प्रताप 
के विरुद्ध उनके भाईै-बन्धु्ों का एक दल भी श्रकबर से मिल 
चुकाथा। राणा उद्यद्‌ ने मव्यु के पूवे अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप 
को उत्तराधिकारी न वना कर मेवाड़, का सिद्ासन जगमल को 
देने का एलान कर दिया था । लेकिन उदयसिंह की गत्यु के उप- 
रान्त सर्वै-सम्मति से जगमल को हटा कर राणा प्रताप का 
कुम्भलगद्‌ मे राज्याभिषेक कर दिया गया । 

अफवर ने इस परिर्थिति से लाभ उठाया ओर असंतुष्ट एवं 
क्रोध में भरे हुए जगमल को अपनी तरफ़ करके जद्ाजपुर का 
परगना उसे जागीर में दे दिवा । सिरोद्ी रियासत के विरुद्ध भी 
श्रकवर ने जगमल को सहायता दी थी। हल्दीषादी के युद्धके 
सात वषे वाद्‌ जगमल एक युद्ध मे काम आए ये । 
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इस प्रकार भाइयों मे जगमल, शक्तिसिहु, सगर इत्यादि का 
दृ प्रारंभ से ही राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर से मिल चुकाथा। 
श्गर राजपूनाने मे भाई-भाई का इस प्रकार वैमनस्य न इम्मा 
द्ोता तो राजपूताने का इतिदास क्च दूसरा दी हुमा होता । 
शूरवीरता, अदम्य उत्साह एवं ्रपार साहस के साथ-साथ क्रोध, 
अ. ५, ५ < 
दष, अ्रहम्मन्यता एवं अत्यन्त संकीणं विचार भी राजपूतों की 
वैत॒क सम्पत्ति रहे ह । 


3 भ< ३ 
कवि ने इतिहास की समूची प्रष्ठ भूमि को श्रलग रख इल्दी- 
घाटी युद्धके तीन कारण वताए दै-(८) प्रताप श्रौर शक्तिस्‌ 
का देष, (२) अकवर का दीन इलाह श्रौर (२) राजा मानसि 
का अपमान । 


शिकार में ताप शौर शक्तिस्‌ का वाद-विवाद दिखाकर 
कनि ने लिखा हैः- 
शक्तिं पर्चा, श्रकवर भी धाकर [मला कलेजे से 
लग। छेदने राणा का उर कूरनीति के नेजे से 
गया चन्धु पर गान गौरव श्रवनी कुल-परिपारी का 
यह विरोध भी कारण हे भीषण रण॒ हल्दीषारी का 


जैसा हमने उपर लिखा दे, कवि का यह्‌ कथन निराधार है । 
"दीन इलादहीः का वर्णन करते इए कवि ने लिखा ईैः- 


टिन्दू-जनता ने श्रमिमान, ोद्ा समाय का गान 
दीन इलाी पर कुर्बान, मुसलमान से श्रलग कुगन 
तनिक न ब्राह्मण कुल उत्थान) रही न क्तत्रियपन की श्रान 
गया वैश्य कुल का सम्मान, श्ूुद ्ाति का नाम निशान 
>` ॥; भ< 
राणा प्रताप ते श्रफबर से इ कारण वैर विरो -बद़ा 
करते छले छुद्र परस्पर ये दिन-दिन दोनोकाक्रोष बदा 
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कूट नीति सुनकर च्रकवर की राणा जो गिनगिना उठा 
रण करने के लिए शत्र, से चेटक भी हिनहिना उठा 
गिनगिना' च्रौर -ददिनददिना' की तुक देखने योग्य है । चेटक 
भी दीन इलादी का दुश्मन बन वेठाथा। 
मानसिदह्‌ के श्रपमान पर लिखा दैः-- 


राणा द्वारा मानसिंद का यह जो मान ्स्ण था 
दृल्दीधारी के होने का यदी घुख्य कारण या। 


इ'गरपुर विजय करके, रणा प्रताप को समभा कर, वाद्‌- 
शाही सेवा स्वीकार कराने के विचारसे वि०सं० १६३० अपाद्‌ 
( जून, १५५३ ६० ) मँ मानसि उदयपुर पर्हैचे थे । उनका प्रयन्न 
निष्फल हुश्रा श्रौर वदं उनका अपमान भी हुत्रा। वों से मान- 
सिह दिज्ञी चले गए । इसके तीन साल वाद्‌ द्वितीय ज्येष्ठ सुदी 
सं० ६६३३ ( जून, १५७६ ई० ) मे हल्दीघादी का युद्ध हुमा । तीन 
ज तक भी यदि श्रधीनता स्वीकर कर लीजातौ तो युद्ध की 
नौबत ही न श्राती। वास्तव म यड्‌ युद्ध स्वतंत्रता का युद्ध था। 
इसका एक मात्र कारण यदी था कि प्रताप स्वतंत्रता खोना नदीं 
चाद्तेये श्रौर श्रकबर की ्राकात्ता सावभौम अरआपिपत्य कीथी। 

इस प्रकारन तो इस युद्ध का सम्बन्ध दीन इलादीसे थाश्रौर 
न वास्तव में राजा मानसि के अपमानके कारण ही युद्ध हश्रा 
था। यदि इधर-उधर की बाते छोद़कर इस युद्ध को एक मात्र 
स्वतंत्रता के युद्ध के रूप --जो वास्तव में यद्‌ था--कचि वणैन 
करता तो यदी प्रबन्ध-काव्य न जाने कितना रथिक सजीव, कितना 
चरधिक श्चोजस्वी, कितना अधिक रोचक एवं कितने श्रधिक ऊचि 
स्तर का सादित्यिक काव्य बन गया होता । 

; ४, (\ 

राणा प्रताप धार्मिक, पापदवेषी, पवित्र, स्वाथ-त्यागी, शूर वीर, 

साहसी एवं स्वतत्रता-पेमी अवश्य थे । परन्तु यद्‌ कट्ना सदी नदी 
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कि उनकी उपस्थितिमें राजा मानसिह्‌ कलंक-पकिल की कुत्सित 
भतिमूत्ति प्रतीत द्योते भे । यदि जयपुर घराने से कन्या अकवर 
कोद गईतो वद्‌ मानसिह्‌ के पिताका च्रपराधदहो सकतादह। 
उनके जीवित रहते भला मानसि केसिर पर दापस्स रखा 
जासकताहे? 

जो भी दहो, उनका पत्त निरा खोखला नहीं ह। कहा जाता 
कि जव दन्द रोर मुसलमानों के भेदभाव मिटाने पर वादशा 
ने दोर दियाच्रौर यह प्रस्ताव कियाकि मुरार्लो श्रौर राजपूतोंमें 
श्रापस मे कन्या लेन-देन की रीति-रस्म शुख दोनी चाहिए तो 
राजपूतान मे एक सनसनी फल गई। एक दल वाद्राह केमत 
को उचित वताने बालां का वन गया श्रौर दूसरा दल शुद्ध रक्त के 
वद्स्तूर क्रायम रखने के पक्त मे खड़ा हो गया । 

यह्‌ कोई नई वात नदीं थी। इतिहास राष्ट्रः शरोर “धरम 
अथवा राट रौर ^रक्त' के पेसे भगड़े सदासे होते चले आए है । 
कदा जाता ह कि राजपूताने के इन दोनों दलो की एक गुप्र सभा 
मेवाड़ नरेश राजा उदयसिंह को श्रध्यक्तता मे की गई श्रौर 
बादशाह का प्रतयक्त विरोधन करके नीति से चलने की राह 
निकाली गई । सवे सम्मति से यह्‌ निर्णय हुश्रा कि मुगल की 

कन्याए नदीं ली जानी चादिं । इस प्रफार शुद्ध रक्त की रन्ता 

सदा ्टोती रदेगी। 

यद्‌ भी तय हृच्राकि वादृशाह की जिद्‌ पूरी करने केलिए क्छ 
राजपूत नरां की कन्याएं दे दी जानी चाहिए । कन्याए' वापिस 
न बुलाई ज्व श्रौर यदि वापिस श्राव भी तो उनके किए अलग 
महल में प्रथक्‌ टद्रने का प्रवन्ध कर लिया जाया करे। यद्‌ भी 
तय हरा कि जो नरेश श्रपनीं कन्या इस प्रकार दें उन नौची 
द्टि से नदीं देखा जाएगा । 


जिन नरेशं ने श्रपनी कन्याषं दी थींश्न सब निशेयं केदो 
जानेकेवाद दौ थी। इन्दी सव बातों कीञ्मोर संकेत करते हुए 
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राजा मानसिह ने राणा प्रतापसे कदा था कि जो निणेय तुम्हारे 
पिता की श्रध्यक्तता म हुत्रा श्रौर उसके अनुसार यदिकिसौ ने 
को$ कायं किया तो उसको नीच वताना न्यायोचित नदीं े। 

हमें पूर्ण श्राशा थी कि इस गुप्त सभा एवं उसके नणय पर 
पूज्यपाद राय वदादुर पं गौरीशङ्कर दीराचन्द्‌ जौ ओभा श्रपने 
प्रसिद्ध “राजपूताने के इतिहास" मे पयार प्रकाश डालेंगे । लेकिन 
यह्‌ देखकर श्रव्यन्त निराशा हुई कि उन्होने अपने इतिद्ासमें 
इसका जिकर करना उचित नदीं समभा । स्वनामधन्य मदामष्ो- 
पाध्याय कविराज श्री श्यामलदासजी ने अनवरत परिश्रम के 
श्रनन्तर हिन्दी भाषा मे प्रथम-प्रथम विशालकाय भारतीय इतिहास 
निष्पन्न दोकर लिखा था । इस पर मेवाड़ रियासत केद्वारा एक 
लाख रूपया व्यय हुञ्रा था । सारे भारतवपं से प्रमाण इकटटे किए 
गए थे । भ्न्थ करै वर्पो मे लिखा गया । भरन्थ मुद्रित भी हश्रा। 
परन्तु कद वषे व्यतीत दहो जनि पर भी वह प्रकाशित नहीं दो 
पाया । रायवहादुर अओक्ाजी ने अपने प्रन्थ मेँ इसी ““वीर-विनोद्‌”” 
से स्थान-स्थान पर चरंश उद्धृत किए हं। भ्न्थ जव हपरहा था 
तब प्रस की सावधानी से दो-एक प्रतियोँ बाहर निकल गई थीं। 
जदो तक हम स्मरण हे, इस गुप्त सभा एवं उसके निणेय पर 
(वीर-विनो द्‌, में पयौप्त प्रकाश डाला गया है श्चोर भ्रमाणभी दिए 
गए है । हिन्दी भाषाका दुभोौग्य है कि अव तक “वीर-विनोद्‌ 
्रप्रकाशित दी पड़ादहे। 

1 भ ४ 

हमारा तात्पयं यष्टी है कि राजा मान का पक्त भी प्रबल ही 
था। वह्‌ भी शूर वीरथे । लगभग सारे इतिदहासकारो ने उनक्री 
शूरवीरता की सक्त कंठ से प्रशंसा की है । कुलं तरिेष परिस्थितियों 
के कारण वह्‌ राणा प्रताप के साथ नदींदहो सकेथे। उनके स्ण- 
कौशल एचं उच्च सेना-नायकत्व मे संदे नदीं किया जा सकता । 
"इल्दीघाटी' मँ अणबर के सम्मुख साजा सानसिह्‌ रो बशो चमी 
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तरह रुलाया गया है, यष्ट अवश्य खेद्-जनक है । राला मान के 
शुर्णो की सम्यक्‌ प्रशंसा के श्रनन्तर भी राजा प्रताप को ऊँचा 
दिखाया जा सकता था ! 


प्रसिद्ध सुग सेनानायक, राजपूर्तो मे अ्र्रगण्यराजा मानरससिह्‌, 
श्रक्वर के सम्मुख, क्या इस प्रकार सिसक सिसककर रोया दोगा, 
जैसा "दल्दीघाटी मँ कविवर ने बताया है ? कवि लिखते दैः- 


दुल के उठे जपम उदगार, सोच-सोच श्रपना श्रपकार 
लगा सिसक्ने मान श्रपार धरर कंप उठा दरतरार 
घोर श्रवा का कर ध्यान बोला सिसक सिसककर्‌ मान 
“तेरे अजति जी सुनतान रेला हो मेय श्रपमान ॥ ^ 
स्र ने कह, “ररे श्रपनान ! मानर्सिह तेरा च्ररमान 1 
पदशो मेण ही श्रपमान, सरदारो! मेरा श्रपमान 
कद कर रोने लगा श्रपार निकल हो रहा था दरत्रार 
रोते ही बोला "सरकार, श्रसहनीय मेश श्रपकार 


न प्रसंगानुङ्कूल भाषा टौ है श्रौर न चरित्र-निरूपरण । वचां छी 
उखदी-पखदड़ी भाषा मँ राजा मान का वणेन किया गया हे । 
इसी प्रकार राणा प्रतापके मंत्री भामाशाह्‌ का वणन भी 
भ्यान देने योग्य ह । लिखते ईै-- 
द निर्बल दृद तपस्वी लग गया हाने क& कर 
गिर पदी लार श्रषनी पर उसके श्राननसे बहकर 
वह कदन सका कु श्रागे सच भूल गया श्राने पर 
कटि जानु थाम कर वेटा वद भूर, यक जाने पर ॥ 





णेसा वणेन है मानो उत्तर प्रदेश का कोई अत्यन्त वृद्ध, अस- 
हाय, दुखी एवं शोषित किसान श्रपने जमींदार के श्रागे दुःख रोने 
श्राया हो ! कनि राजपूताने के उम वृद्ध वीरो की कल्पना तक नहीं 
कर सका है जो बिना थक कोसों की यात्रा श्चव भी किया करते है । 
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कर्नल टाडने नाना प्रकार की किवद्न्तिर्यो राजपूताने में 
प्रताप के विषयमे सुनी ओर उनका प्रचार भीकर दिय।। उन 
किवद्न्तियों में एक यह्‌ भीथी कि राणा प्रतापके पास रूपया 
नदी श्दाथा। कभी-कभी राजघराने के लोग भूखो भी रहते थे 
एक बार प्रताप की भूखी लड़की की आधी रोटी जंगली बिल्ली 
द्ीनले गह श्रोर उस समय प्रताप कापेयं विचलित दो गया। 
मंत्री भामाशाह ने जब अतुल संपत्ति प्रतापको दौ तव कदींजाकर 
सेना इकटी दो सकी। !हल्दीघाटी'का एक बड़ासगं इसपरदही 
लिखा गया हे । 

राय बहादुर श्रोकाजीने इस घटना के सम्बन्ध में लिखा 
हैः-यदह्‌ संपूणे कथन श्रतिशयोक्तिपूणं कपोल कल्पना मात्र है । 
महाराणा को कभ कोड एेसी श्रापत्ति सहन नदीं करनी पड़ी । 
उत्तर म कुभलगदृ से लेकर दक्षिण में छषभ देव से परे ८० मील 
लम्बा श्रौर पूवैमें देवारी से लगा कर पश्चिमम सरोदी की सीमा 
तक क्ररीव ७० मील चौड़ा पदाड़ी देश महाराणा के श्रधिकारमें 
हमेशा दी रहा । गोड़वाड़, सिरोही, ईडर, श्रौर मालवे के माग 
खुले दी थे । पवर्तो को बन्दरयो की तरह लांघने म शल हजारो 
स्वामिभक्त भील लोग इमेशा प्रताप के पास रहतेथे। शादीसेना 
से केवल मेवाड़ का उत्तर पूर्वी प्रदेशद्ी पिराह्श्राथा। वाक्रीतो 
प्रतापकेपासदहीथा। श्रवश्य राजमदरलो-जैसा रहने का प्रबन्ध 
नदीं था, परन्तु एेसा कष्ट नदीं था जैसा कि प्रचलित कर दियाहे। 
साथ-साथ राणा सांगा एवं राणा कुम्भा की संचित श्रतुल संपत्ति 
प्रतापके पास ज्यो-की-त्यों बनी थी। शाह्‌ उस संपत्ति को एक 
किले से उठा कर दूसरे मे रखने, उसकी रक्ता करने एवं श्रावश्य- 
कतानुसार राणा प्रताप को देने के दी उत्तरदायी थे। यद्‌ कायं 
उन्दने बड़ी ्रच्छी तरह संपादित कियां था। इसके श्रतिरिक्त 
कोई विशेष सम्पत्ति उर्नि राणा प्रताप कोनतो दीथी भौरन 
राणा को उसकी आवश्यकता दी थी । 


श्यामनरायण पाण्डेय की “हल्दीघादी' १६७ 


इस प्रकार प्रथम चार सग के अतिरिक्त दशमसगे, पंचदश 
एवं पोडश सग अनैतिद्ासिक वार्तो से भरे हए है । चतुदश सगं 
तो वीभत्स रस का परिपाक है जिसमे से कोई अंश उद्धृत करना 
"तंकं इम उचित नदीं समभते । उसको पद्ने ही मेँ न जाने कितनी 
घृणा दोती हे । 
अगर अनेतिदासिक सर्गोकी भाषादही अच्छीदोती तोभी 
छु दानि-पृतिं समभी जाती । परन्तु जैसा हमने ऊपर लिखा हे, 
भाषा शैथिल्य यत्र-तत्र बुरी तरद्‌ दिखाई पड़ता हे ! 
युद्ध वणैन अवश्य च्नच्छा दहै, परन्तु आवेग मेँ प्राकर स्थान- 
स्थान पर उसमे भी अरसावधानी दिखाई गदैदहै। एक स्थान पर 
यदी लिखा ईैः- 

सुन कर सेनक तनतना उडढे हायी-हय-दल पनपना उठे 

हथियार से भिद जाने को इथिवार सभी भनर्भना उठे 

शन॒गना उठे स।तंक लोके तलवार म्पानसेकद्ते दही 

शरोके रो फट़क उठे रणयंत्र वीर के पठते दी 


तनतना, पनपना, गनगना पद्‌ कर साहित्यिकों के रोर्णँ अवश्य 
फड़क उर्ठेगे ! निम्नलिखित तुकवन्दी भी पढ़ लीजिए- 


फनफना उठे क्वि वशंन में, सुनने बाले सखनसना उठे 
भावोके श्रायुधकविकरेदिलर्मे; जोरो से भनमना उठे 
भनभना उठे पढ़ने वलि वनपना?, (तनतन।' पदृते ही 
दाई-ई, उल्टी सधी भाषा भावों पर चदते ही! 


यद्‌ दिखाने के लिए किजरासे शब्दों के देर-फेरसे कितना 
श्यै का श्रनर्थ॑दो सकता है, सप्तदश सग से एक छन्द उदूधत 
करना पर्याप दोगा । इस श्रंतिम सग म परमात्मा की प्रार्थना हे। 
कवि लिखते दैः-- 
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तू पिवृगणख का भी प्रिता दै, रामराम दरे हरे 
दन्तादि का भी सृष्ट-कर्ता श्रौर पर से, भी परे! 


कविकर का च्नाशय अवश्य दूसरा है, पर “राम राम हरे हरे” 
पद्‌ कर बोध यह्‌ होता हे कि कविवर कष्ट रे ईैः- 

“राम राम, हरे हरे, छिः चिः, कैसी त्रनदहोनी बात है! तू 
पित गण काभी पिता वन वेठाहे! श्ररे, तुभेतो पितगण का पुत्र 
ष्टी वनना था, पिता क्यो वन गया दै! 

+ + + 

फिर भी, आधुनिक वीर-काव्य का जो श्रीगणेश "दल्दीघादी" मेँ 
हश्रा है, वह्‌ अत्यन्त प्रशंसनीय है रौर हमे श्राशा हैकि जिन 
भूल की शरोर हमने ऊपर इशारा किया है, उनको बचा कर न्य 
कविवर उसी मागे का ्रवलंवन गे जिसका श्रेय खड़ी बोली मेँ 
प° श्यामनारायण जी पांडेय को मिल चुका हे । 


गोपालशरणसिह को “संचिता ओर “=्यातिष्मतीः 


विदेशी गेंद्-बल्ला के खेलों मे भारतवयं मेँ क्रिकेट" काखेल 
सवस अधिक लोकप्रिय ह्राद । हजारों की भी, नगर-नगर म, 
#क्रिकेट' का खेल देखने मे, तल्लीन दिखाई पड़ती दै। ।क्रिकेट) के 
खल की साधारण वाते सभी पाठक जानते होगे । जव ।क्रिकेट' का 
भ्ैच' दोतादेतो एक दल खिलाता ह रौर दूसरा दल खेलता है। 
खेलने बाले सन्नो में प्रायःदो श्रेणी पाई जाती हं । एकतोवे 
लोग होतेह जो मारते सँ" या 'हिटरः कदलाते है; जिनके दाथ 
मंश्राते दी चल्ला ्रन्धाधुन्धउटा करता है ओर जो आंख बन्द्‌ 
कर पेसे जोरसे वल्लार्गेद में मारते हैकि आआनन-फाननमेंगेंद्‌ 
सेकड़ां गज्रदूर जाकर गिरती द । 

दूसरी श्रेणी के वे लोग होते दै जो अन्धाधुन्ध खेलना तो जैसे 
जानते दी नदी, गेंद को दस गज दूर फकना भी जिनकी सामथे 
के वाददिरद्ोतादहै। गद को वदी के वदींरोकं देना उनके खेल 
के कौशल की चरम सौमा दोतीडहे ।ये लोग निरन्तर खुट-खुट' 
से दशैका को थका डालते ह । ये “व्लोंकर' या “खुटखुट करने वाले" 
कलते है । 

ध्यान देने योग्य बात यद्‌ है कि खेल सरे अनभिज्ञ अनादी 
व्यक्ति श्रन्धाधुन्ध वज्ञा तो सुगमता से घुमा सकता दे, परन्तु 'खुट- 
शखुट” नदीं कर सकता । “खुट-खुट' करने वले मे च्रनुभव, वुद्धि, 
चैयं एवं सतत श्रभ्यास की श्रावश्यकता हुश्मा करती है । इसीलिए 
ह्र जीतती ‹टीमः मे “खुट-खुट' करने वार्लो का श्रत्यन्त मद्व 
माना जाता ह श्मौर इर (टीमः मं एक दो ध्लोकर" विशेष रूपमे 
रसे जाते । 

मकरिकेट' के सेल की तर ह्‌ साहित्य मे भी “सुट-खुट' करने वार्लो 
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की आवश्यकता हुत्रा करती हे। वास्तव म कोड भी साददित्य 'खुट- 
खुट करने वार्लोकेविनान्हीं पनप सकता। साहित्यिक 'व्लोकर्रो" 
द्वारा ही भापा प्राञ्जल हुशखा करतीद्ै। भाषा कार्मैजना तभी संभव 
इञ्रा करता जव -खुट-खुट' करने वाले साददित्यिक साच-विचार 
कर, एक-एक शब्द्‌, एक-एक वाक्य सफाई के साथ छन्दो मे वैठाते 
चले जाते हें । इन लोगों की कविता में, भावावेश, कल्पना, प्रतिभा 
या अरभिव्यञ्जना अधिक नदीं दोती। कविता सौधी-सादी इतिवृ- 
त्तात्मक होती द परन्तु इनक द्वारा र्मंजी हुदै परिष्कृत भाषा, साहित्य 
की श्रवश्य एक स्थायौ सम्पत्ति दो जाती 
जव द्विवेदीयुगमे श्रद्वार रस के कवित्त, सत्रैये, वन्द होकर 
नानाप्रकार के विषय नणए-नए छन्दो मे पद्य-बद्ध होने प्रारम्भ हुए 
तव खड़ी बोलीमें भी “खुट-खुट' करने वाले सादित्यिकों का एक 
दल त्रा पैव । इस दल मे ठाकुर गोपालशरणसिह्जनी का नाम 
भ्मुखदहे। खड़ी बोली के मांजनेमें आपका विशेष दाथ रहाहै। 
शमाधवी", श्रौर (कादृविनी' के श्रतिरिक्त "संचिता" एवं "ज्योतिष्मती" 
में ्रापकी रचनार्पे संगृहीत हं । 
ठाकुर साह्‌व ने नानाप्रकार के तरिपर्यो पर इन २५ सालों 
कविता लिखी हँ । परन्तु वदरी सीधी-सादीौ शैली, वदी छन्द, बही 
सीघे.सादे भाव शरोर वही खुट-खुट' अभी तक वैसे-की-वेसे दी 
चली जारही दहै । जमाना गुज्ञर गया, द्विवेदी जी श्राए ओर चले 
गए, प्रसाद्‌, जी आए त्रौर चले गरः; 'छायावाद्‌ श्राया ओर चला 
गया; उमर स्रैयामवाद? श्राया श्रौर चला गया; हिन्दी संसारमेंन 
जाने क्या-क्या च्वाद श्राए रौर चले गए, परन्तु ठाकुर साहब की 
शेली मे कोई परिवतेन नदींदोपाया! वही सीधी-सादी भाषाश्रौर 
धे-सादे छन्द्‌ पद्ते चले जाइये ! वहो न तो वंशी-्वनि ही होगी 
श्रोर न विलाप-ध्वनि ही मिलेगो । श्रोज, शक्ति, सुकुमारता, कान्ति, 
मादकता, माधुयं श्रौर वक्रोक्ति भले ही कदं छिपे हुए दिखाई पड़ 
जाए" परन्तु उनके काव्य में ेसी कोदे बात नदीं होगी जो समस्त 
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हृदय को तरंगायित कर सके । अवश्य वहं वाक्यों की भाषा 
सुमार्जित एवं सुसंगत मिलेगी रीर उसके उपर दिखाई पडेगी पुरं क- 
फूंक कर पैर रखने बाले की सावधानता; शब्द्‌ बेठालने की 
सावधानता, पाद्-पूर्तिं की सावधानता ओर पद्‌-विन्यास की सावे- 
धानता । - 

भ्विचिव्र-विचार' का एक उदाहरण देखिए-- 


व्रिभवनटीन दयो गए श्रिन्तु इम विभव्~वंसे श्रक्डे ई; 
घोड़ा गया, मगर इम उसकी पु श्रभी तक ककड । 
ग्रप्ने दाय पैर दम र्ते स्वयं सदा ही जक्डेरह, 
द मनुप्य पर ने हृए दम निरे काठ के लक्ड़ेदे। 


वर्तमान भारतवासी का यद्‌ चित्र कितना सचा प्रतीत होता हे। 
क्ी-कदीं उक्त-वैचिज्य अपने श्राप श्रा गया है। जूदीकी 
कली' पर कविता देखिएः- 


जुटी दी म्रदु-मजु कली- 
श्रषनी कोमलताके ध्रः मं लाद प्यारसे भदा षली। 
करती थी निज-ष्णण ननिद्धावर उनप्रर श्रमे की श्रवली । 
भिन्त द्द निज जन्प-भूमि वह्‌ त्रिकती है श्रच गनी गली! 
भाग्य परिवतेन चक्रके साथ-साथ जन्मभूमि के दछोढ़नेका 
परिणाम कितनी सरल भाषा मँ उ्यक्त किया गया दे । 
भ भ< ६.१ 
ज्यौ भाषा सरल दो श्रौर भाव भी सावधानी से व्यक्त किए 
जते यो, बदँ भापा-दोप मिलना कठिन दी है । "न दौड़ च्तै-न 
गिर पड"! 
आधुनिक युग मे भाषा की उच्छृङ्कलता ने हिन्दी साददित्य को 
घुरी तरद्‌ श्राच्छादित कर लिया दै। उसका प्रभाव यदि ठाकुर 
साष्टब की रचना््रों में मी दिखा पडे तो आधुनिक युग काही 


स्र श्राधुनिक कविसा की. भाषा 


कोष समक्निए । एक दो उदाद्रण अनुचित न होगे । “तुम ओर ॐ 
सीपेक कावता मे लिखा हैः- “ 


गगन-ब्रिहागी भानु दो तुम श्रति तेज निघान, 
एक सितारा ह्ुद् म दीन मलीन महान । 
दीन मलीन महान श्रषेरे मे बसता (8 
पाता द्र जत्र ज्योति तुम्दारी तत्र हसता हूं | 
यहाँ "महान शब्द्‌ “त्यन्त के श्रथ मे प्रयुक्त किया गया 
ह! किन्तु तात्पये यह्‌ हो जाता है कि “द्र भी ह, किन्तु "महान 
भी हं ।'' अथवा दीन-मलीन होते हुए भी "महान हँ । महान्‌ शब्द्‌ 
सद्‌ा ही महत्व, प्रतिष्ठा, प्रष्ठता, मान्यता का बोध होता है । यहाँ 
पर यह शब्द्‌ श्रशद्ध एवं अनुचित है “लुद्र' श्रौर “मदान' मे महान 
श्रन्तर है। 
एक स्थान पर लिखा है- 
स(स-सोरभनदीन नीरस त॒च्छु है 
पर हदय के पुष्पके ये गुच्छ 
क्या न चरणों पर वुम्दारे मै घस 
किर भला मँमेट क्या तुमको कल 
यहाँ तुच्छ श्रौर गुच्छ" की तुक तो. मिल गड; किन्तु यह्‌ पता 
न्दी चलता किद्ृदय के एक पुष्प के गुच्छ" कैसे बन गए या 
हृदय म एक फूल के दी गुच्छ के "गुच्छ, खिल रदे ये १ 
एक दूसरे स्थल पर लिखते हैः- 
मन श्रव लगतादहै; हा! कदीभीन मेग। 
हगनयुग-णह में हे श्रभ-घारा-बसेरा ॥ 


यो दोनों नेत्र मे एक “धारा काः ही चसेरा बना क्या है! 
अभयो का स्थानः क्ताया दोतः तोः ठीक हौ होताः । “अभ-धाया५ 
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का उदूगम स्थानः बताया द्योता तो भी ठीक रहता । परन्तु जो धारा 
शंखो से उमड़ कर वाह्र बदा करती है, उस धारा का बसेरा" 
शख के भीतर कैसे बताया जा सकता द ? 
श्एभाभिलाप' में लिखते दैः 
जर्होँ शक्रि का बोलला रदे वर्हान्यायका भी उजाला र्दे, 
गले में पद्धी नीति माला रहे क्िसीकोन कोई कसःला रदे ॥ 


(नीतिमाला' शायद '“स्द्राक्त' या "तुलसी की माला दोती होगी 
जो केवल गले में पड़ी रहती दोगी-्दय मे जिसके लिए स्थान 
नदीं होता दोगा । श्रागे लिखते हैः- 

नहीं सम्पदा श्राद्द( स तने सखी टृषएरता कान शिन्ना चने, 
नदी दम्भ को भाग्व-लच्मी जने नर्घा शूरता कऋूरतामं स्ने।। 

यद्ध तने" रौर (सने, देखने योग्य हँ । 'सम्पद्‌ा' शायद्‌ भरस्सी" 
या “डोरीः द्ोगी जिसके द्वारा ्रापदाः तानी जाती दरोगी । श्रौर 
शूरता, तथा चऋरूरता' “गारा भिट्धी' या ्राटाश्रौर वेसन' की 
तग्ड्‌ एक दूसरे मे सानी जाती होगी! 

“परिणामः शी्प॑क कविता अच्छी दहै। उसमे एक स्थल पर 
लिखा हैः- 

श्रमी श्रधूरे प्रे हुए ह सत्र दुनिया के काम 
रातशाम से दी श्रा वडा ज्ञे शराब का जाम! 


यदहो “रातः श्रौर “शामः की जोड़ी ध्यान देने योग्य हे ! 
इस कविता में निम्नलिखित यदि श्रौर जोड़ देते तोश्रौर भी 
अच्छा रहता । 
भ्ातशाम"से ही त्रा व्ैठाः ले शरा का जाम 
दिवस प्रात) से कविता देवी को कर रदा सलान! 
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"जी वन-सागर' शीपेक कविता मे लिखा दैः- 
कवर से नौका पड़ीर्मैवर में? 
होती दहै जसि भोति श्रक्टणा 
कख्णाम्य क्स्णा के धर मं? 


"करुणा" के घर मे श्रकरुणा' किस भांति करुणामय ष्टो 
जाती हे १ "निष्ठुरता" च्रौर (रकरुणा' का शायद्‌ एक ही चर्थं हो ! 
एक स्थल पर लिखते हैः-- 


सूर न जवे कदीं मृदुल पद-पद्म तुम्दारे; 
इत भयसे ही च्रभ्र, श्रष्यंश्रर्पित करता । 
हो न तुष्दारे वासस्यल में कदी त्र॑वेरा; 
इसीलिप मे व्यथा ज्योति उरमे भरता हू । 


भक्त की भावना तो देखिए । डाक्टर कते है कि श्रपने पैर 
गमे श्रौर सिर ठंडा रखो। कविवर परामश देते कि नदी, 
श्रपने पैर ठंडे रौर सिर गमे रखो ! ्रगरतुम पैर ठंडेन रख 
सकोगेतोठंडाकरता र्हँगा। इस डर से कि कदी तुम्हारे पैर 
सूख न ज्व. मँ ्रपने श्रश्रुश्रों से सतत उने गीला करता रहँगा । 
भक्त कीभावनादहीतोहे। भगवान कदं विचारे अँधेरे मै न 
पड़े इसी लिए हृद्य की व्यथा को 'टोचैः बना कर उनके 
'वासस्थल' को चमकाता रहंगा । कदं विचारे उठँ तो ठोकर 
खाकर न गिर पदं । भगवान को आफर्तो से वचने का कामभी 
तोभक्तकादहै! 

लगभग णेसा ही विचित्र विचार एक स्थल पर गृ््-लकमी 
कविता मे ्रा गया है । लिखते हैः- 


कभी तुम्हारे उर में खोटे भावोक।न वितान रे । 
ग्रच्छेश्रौर बुरे की तुमको हरदम दी पहचान रदे। 
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दूर वुम्हारे भय मे कम्पित र कुटिल व्छूलगान रदे। 
नयन वाण के सटित सवदा प्रस्तृत भद कमान रदे। 


हृद्य म शायद्‌ “भार्वो" का शवितान' (चंदवा) रदता दोगा! 
"बली, ्रौर 'वलवानः की तरह दी शायद्‌ छली' श्रौर (छलवान' 
दति दोगे । 
कचि कते द-““हे गृदलदमी' अपने हृद्य मे कभी खोटे 
भावों को स्थान मत देना । परन्तु किसी के हृद्य पर चोट करनेके 
लिए “र्भोद्‌-कमान'› च्रौर (नयनवाण' दोनो सदा दी प्रस्तुत्‌ रखना 
न जने किस वक्त मौक्रा दाथ श्रा जाए! सुन्द्र' कवि ने 
लिखा थाः- 
धूं्रट की श्रोट हयौ के चितयोकि चोट करी 
लालन तो लोट-पोट तव्दी तं भएर्ह॥ 


गृह्‌ लदम।' को एेसी चोट करने के उदेश्य से सदा प्रस्तुत रहने 
का उपदेश कितना सार गभितदै? 





< १ 1 

"इटली श्रवीसीनिया' युद्ध म अवीसीनिया ने रषट्ीय-संघ से 
सदायता की जव व्यथै याचना की थी तब ठाङ्कर साहव ने लिखा-- 

करता र्हाकख्ण स्वरसेत्‌ नादक्र दी क्ररियाद्‌ । 

इस दुनियामं किष निर््रैलको कभीभिलीदै दाद? 

वधिर कररहाया कानों को भीपण समर-निनाद । 

करदा घुनाई पड़ सकता या कर्ण श्र्दिसावाद १ 
यष्टा “शर्दिसावाद', समर-निनाद' के साथ-साथ (दाद्करियाद्‌ः की 

तुक ठीक नदीं मालस होती । । 
कानों से सुनाई नदीं पड़ता तब मनुष्य को दी “बहिरा' का 
जाता है । यद्‌ नदरी कदा जाता कि उसके (कान बहिरे दै । इसी. 
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तरह यह्‌ कना शशृद्ध दोगा कि उसकी शश्रोखें अन्धी ई “जीभ 
गंगी है "पैर लंगडे लल्ञे है" इत्यादि । 'समर-निनाद्‌ः से कान कूटे 
जाते थे-ेस) लिखना ठीक होता । किन्तु यह्‌ विषय श्रच्छी 
हिन्दी'कादहै। कड साहित्यिकों ने गद्य में लिखा है कि उनके कान 
बष्टिरेहोरहेदै। फिर पय काच्रपराधहीक्याहै! 

अवः; ^दाद्‌' शरोर "करियाद्‌ का प्रयोग करना अशुद्ध नदीं हे । 
परन्तु फारसी-अरवी शर्ब्दो के लिए छन्दं मे अलग वातावरण कर 
लेना चाददिए; या शब्द्‌ घुला-मिला लेने चादिए । दाद्‌" शब्द्‌ प्राचीन 
कालसे दी हिन्दी कवितामे चलात्रा रदा है। गोरवामी तुलसी- 
दासजी ने वड़ी सफलता से “विनयपत्रिका मे प्रयुक्त किया हे । 

दो तीन उदाद्रण देखिए- 

(१) कृपासिन्धु जन दीन दुवारे दादि न पावत कादे? 


(दे कृपासिन्धु ! गरीब तुम्हारे द्वार पर न्याय क्यो नदीं पाता ?) 
(र) दीजे दादि देखि नातो बलि मही मोद मंगल रित हे 


(में तुम पर बलिदार हं ! देख कर न्याय कीजिए नदी तो यह्‌ 
पृथ्वी ्रानन्द्-मंगन से स्राली दो जायगी । ) 


(३) दह दीनि दादिसो सुनि सुजन सदन वधाय! 
मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाय ॥ 


(भगवान ने गरीब के साथ इन्साफ़ किया, यह्‌ सुन कर 
सन्ननों के घरों मँ मंगलाचार होने लगे; संकट, सोच, नीच प्रपंच 
श्रौर पाप के समूह्‌ मिट गए । ) 

"रसखान" ने भी इसी भोति "दाद" को ष्दादि" बना कर य 
शब्द्‌ प्रयुक्त किया है, श्रोर दूसरे प्राचीन कवियों ने मी । 

गोर्बामीजी ने तो कै “श्ररवी' माषा फे शब्दों को श्रपनी 
भाषा के सचि भर हाल कर सुन्दर वना द्विया है। श्री का 
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“मिरकीनः लक है जिसका मतलब (बहुत ञ्यादा सादगी या 
त्यन्त दीनता, है । गोरवामीजी ने “मिस्कीनी' को 'मिस्कीनता' 
बना कर कविता मे प्रयुक्त किया है, यथा-- 
(दि दररार है गव ते सरवर हानि 
लाभ जोग मको गरीमी मिसकीनता। 
मोटो दसक्रन्ध सो, न दुबरो विभीपण सो 
बुभ परर रावरे की प्रेम पर।ाघीनता ॥ 

(इस दरवारमें गवै करने सेसवै हानि है। वड़ी सादगी 
रोर गरीवी मे दी सुख च्रौर कल्याण का लाभ है । दृशकंध प्रतापी 
था, विभीषण दीन था । दोनों का भाग्य देख कर तेरे प्रेम से परा- 
धीन मुभे दोना षड़ा।) 

यर्दा छन्द का वातावरण दी कोमल शब्दों का है। "मिस 
कीनता' उसी म घुल मिल गया हे । 

उदू कीशायरीमेभीरेसे दही लक्चशेर मेरवे जतै जो 
वाक्ती दूसरे लक के साथ घुल-मिल जाते है । एक मिसाल देखिए- 


फुर्गो मं, श्राह मे, फरयाद मं, शेवनर्मे, नालेमं 
सुनाऊं ददं दिल ताक्रत अगर हो सुनने बाले मे 


एक दूसरा शेर देखिए - 
बेश्रसर रै नालश्रो फरियाद क्या 
उट गदे दुनियासे रस्मे दाद क्या? 


इन दोनो शेय मँ *दाद” श्रौर रियाद' दू सरे लप्जो मे दिले-मिक्ले 
दिखाई पड़ते दै; एक भी लप एेसा नदीं जो अलग चलता दिखाई 
पड़ता दो एक भी लप्र ेसा नदीं जो कानों को खटकता दो। 
कणैकटुः भारी या ककैश शब्द्‌ यदि एक भी श्रा जाता तो शायरी 
म मच्ानच्रा पाता! 
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ठक्कर साहव की कविता मे करुण स््रर की करियाव्‌" श्रौर 
निवल की दाद" छन्द से श्रलग दिखाई पड़ते द । “करुण 
श्म्दिसावाद' ओर `भीपणसमर निनाद" मे वष्ट घुल-मिल 
नदीं सके! 
उनकी रचना मं सरस भाषा परञ्रधिक ध्यान भी नदीं 
दिया गया हे । इसीलिये कीक अत्यन्त कणंकटु एवं ककंश 
शब्द भी श्रा गए हं । "परिचय शीषंक कविता काएकछन्द्‌ देखिये 
लिखते दै:- 
दीन देख कर कभी करंसी पर इन न दया दिष्वलाते ईं। 
श्रवसर मिलने पर दम सव्रको सदा हानि प्हुव्रतेरह। 
किन्तु शयत खुल्लमखुन्ला कने में हम उत्ते ई। 
सततश्रोट मेंदहीरहकर हम चोट सभी पर कर्तं ॥ 





'खुल्ञमखुज्ञा' शब्द कविता का नीं ह । चवर दस्ती घुसेड़ा गया 
है । परिणाम यह्‌ हुच्ाकि कविताका श्रानन्द दी चला गया। 
एेसा प्रतीत होता है कि साधारण गवैये ने गाना प्रारम्भकिया दहो; 
श्रर प्रारम्भ होने के श्रनन्तर ही द्मे की बीमारी के कारण “खुल; 
खुल, खुल, खो, खो, खों,” करने लगा दो । गाने का मचा दी 
ष्वला गया । 
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कर्टी-कदीं श्रत्यन्त सरल भाषा दोने से भावो कादरी पता नदीं 
्ल पाता । 'भरत-भूमि' बड़ी सुन्दर कविता है । उसमें एक स्थान 
पर लिखा हेः- 


जिसमें प्रकाश का प्रथम प्रकाश ह्श्रा या 
जिसमे विकास का प्रथम विकास ह्ुश्रा था 
सत्र विभूतियो का जशो विलास द्श्रा या 
लदमी-निवास का जहां निवास हश्रा था 
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जो श्रशरण - शरण सदेव रदी दुखारी 


वह भरतभूमि है यदी मारी प्यारी 


श््रकाश का प्रथम प्रकाशः "विकास का प्रथम विकासः ओर 
(लचमी-निवासः का "निवास" क्या दोता है? कविवर का शच्द्‌- 
कोष समाप्त प्रतीत दता है। इसमे नीचे लिखा न्द मिलाकर 
पट लीजिएः- 


जिसमे माप्रा का प्रथम ध्रयास हृश्रा या 
जिसमे कविता का नव - उल्लास हुश्राथा 
शर्व्दा की श्राति का उपहास हृश्रा या 
भावो का किन्तु न तनिक विकास ह्र था! 
सीघी-सादी श्रति भोली-भाली प्यारी 
“संचिता वक्ष दै तीन लोक से न्यारी 
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गुरुभक्रसिह की 'नूरजहो' 


ऊाङ्कर गुरुभक्तसिदुजी की सव से श्रठ कृति (नूरजद' प्रवन्ध- 
काञ्य दे । जहांगीर बादशाह श्रौर मेद्रुन्निसा ( नूरजद्यो) के 
रेतिदहासिक प्रेम से सभी पाठक भली भोति परिचित दोगे। इसी 
प्रम का वणन इस महाकान्यमें किया गयादहे। भाषाकी दृष्टि से 
भ्रबन्ध-का््यो मे “नूरजो" का स्थान अद्वितीय दे त्रौर जरां तक 
भाषा-प्रवाह्‌ का सम्बन्ध है, श्रभी तक हिन्दी साित्य मे इतना 
सुन्दर प्रबन्ध काव्य नदीं लिखा गया । 

“साकेतः श्नौर "प्रिय प्रवास" का मूल्य भगवान राम श्रौर कष्ण 
कीकथाकेकारण दी श्रधिक है। परन्तु नूरजदों" का मूल्य 
केवल विशुद्ध सादित्यिक टी है । ॥ 

जब मेदहरुन्नसा शेर श्रफगन के साथ बङ्गाल जाती दहै उस 
समय "विदा के रूप म कवि की कविता एवं कल्पना कितनी सुन्दर 
एवं ची दो उठती है, निम्नलिखित अंशा से इसका कु-ङछ 
परिचय प्राप दो सकेगा । कवि कता दैः- 


वह शन्र-धनुष सा शुभ्र विरहवारिधि का इन्द्र सेतु विदा । 
उस करवटलेल्े सोनेवाल्ते मन्द भाग्पकी याद व्रिदा॥ 
वह दिदि कर उठनेवाली मन की श्रानन्द हलोर विदा । 
मेरे मानस मे बन्दी होनेवाले बह चितनोर विदा ॥ 
प्यारे दामन की प्ट्रौ से ्राँषे चों की टीस विदा। 
उस मरु प्रदेशमे खोई सरिता धाराके वारीश विदा॥ 
> 9 २८ > 
स्वच्छन्द विरहेग की सदा श्रपरिमित ऊ ची सुखद उदान विद्‌। । 
नैराश्य निश। का कभीनहोने वाला सुखद विहान विदा ॥ 


गुरुभक्तसिद््‌ की “नूरज हो" २९१ 


नव-तरल-तरंग-तद्धित चती तरनी के पग्चित कूलं ॒वरिदा॥ 
प्रतिकूल -प्रवाह-प्रगति-नोका के पूवं पत्रन श्रनुकरूल विदा ॥ 
श्रो भ्रान्ति विदा, श्रो शान्ति विदा, श्रो श्रपनी भोली भूल विदा । 
श्रो मेरी मुरभाई श्राशाश्रों की स्नाति के फून तिदा॥ 


दृशम सर्म की प्रथम ५२ पंक्ति्योभे सेये तो केवल कतिपय 
उद्धरण ई । विदाई के समय रेसे खुन्दर छन्द ओर इतनी सुकुमार 
कल्पना साद्दित्य मे मिलना दुलेभ ह । 

मनारकली जव नदी पार करने लगती है तव प्राकृतिक दृश्य 
करा बड़ा सुन्दर वणेन किया गया हे \ लिखते ईै:- 


ष्कारुढरः के धीत पुष्प देखे भाऊ अुरणुट में कूलो पर ॥ 
फि९ दौड़ गई उसकी श्रांखें तट के ऊपर के पूरलो पर ॥ 
चरते चीतल भी चकि उठे शश्रांखें कैला इसको देखा। 
किर चमक चोर्र चपल भरी उड़ गएवाण कीहीरेखा॥ 
3 म २८ ८ 
वह नाप नप कर परण धरती, व्द्तीयथी याह याद लेती। 
धारा मेँ सरक सरक जातो यी, पगके नीचे से रेती॥ 
ष्ट्री द्भव, विदली इ्बी, घुने इने जब्र पैर व्दा। 
किर उसके भरे नितम्ो पर, धीरे ही धीरे सलिल चदा ॥ 
कटिसे लयो के किक्रिणमें बुदबुद के धुँ घरू लटक गए । 
जल भंवररो के करिति दी दल यदह कमल देलर्र श्रटक गए ॥ 
उर मिल कर जीवन उ्मिलसे रोमांचित होकर उठा सिद्र । 
फिर उसकी ग्रीवा मे लकया ने पुलकित होकर डाला कर ॥ 


वर्णन की रोचकता के साथ-साथ भाषा-प्रवाह्‌ की इतनी 
श्रबाध एवं सरल गति श्रीर कीं मिलना कठिन है । सुद्ावर्योका 
इतना प्रचुर रीर सुन्दर प्रयोग अन्यत्र मिलना दुलभ दे । अरनी 
श्रौर क्रारसी शब्द्‌ श्रति रहनेपर भीन तो भाषा-अवाद्‌ में दी 
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रुकावट आ पाईडहे ओर न किसी प्रकार की दुरूहता दी प्रतीत 
होती है । जो शब्द्‌ प्रयोग किये गये दै उनका वातावरण भी उनके 
उपयुक्त ही है । अनावश्यक न तो वे शब्द्‌ प्रतीत ह्ीहोतेर्है; ओर 
न प्रतिकूल वातावरण मे जवरदस्तीटंसे दी गये दँ। यदि नूर- 
जदं, का आदश खड़ी बोली के पय मे रहा होता तो हिन्दी 
सादित्य का मागै कुच दूसरा दी हुश्रादोता श्रौर “दिन्दी बनाम 
हिन्दुस्तानी का वह्‌ उम्र गडा अपने राप निवट गया दहोताजो 
प्रत्येक भारतवासी के लिये श्राज लना की वात वन रहादहै। 
श्रीभगवतशरण उपाध्यायजी, एम> ए० तो इस प्रवन्ध-काव्य पर 
इतने मुग्ध हुए कि प्रत्येक अध्याय पर अध्यायसे दुगने श्राकार 
मे उन्होने समालोचना ही लिख डाली । जो स्न भनूरजहो के 
विषय मे अच्छी जानकारी चाहते है उन्दं यह समालोचना श्रवश्य 
पद्नी चाहिए । 
६ : ; 

प्रवन्ध-काव्य के लिए यह्‌ आवश्यक है किनतो प्रबन्ध का 
सिलसिला ही टूटने पाएञओरन कीं पर भी भाषा-रौथिल्य श्राने 
पाये । "नूरजहो' मे प्रचन्ध का सिलसिला कदींभी टूटने नदीं 
पाया । श्रवश्य ही अनारकली सम्बन्धी परिच्छेदो का कथानक 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । वारव परिच्छेद्‌ की कथा यदि रेति- 
हासिक तथभ्यहेतो भी कमकर दी जाती तो च्रधिक रोचक दोती। 
अकवर-श्रनार का सम्भापण ओरौर जमीला अकवर का सम्भाषण 
कवि में सामन्तिक श्रनुभव की कमी इंगित करते हैं । 

इतने वडे प्रबन्ध-काव्य नूरजहो' मे श्रगर भाषा-प्रवाह्‌ कीं 
चिगड़ाभौदहैतोरेसे स्थल बहुत कमह । भाषा-दोष इतने बडे 
श्राकार की पुस्तक मे च्राना सुगम है। एक उदाद्रण अनुचित न 
होगा । दशम सगे की भाषा भति-रंजित है । एक स्थान पर है- 


“ज~ जिसमें विभृतिर्योँ श्रगणित मिली हुई ह सतियो की । 
रज-- जिसमे समाधय ` सोई कितने योगी यतियों की ॥ 


गुरुभक्तसिदं की नूरजर्हो" २१९. 


रज--वह जिसमें रक्त मिला दै श्रमर शदीदो वीरंका। 
जो स्वदेश-द्ति हुए निद्धावर अटल व्रती रणघीं का॥ 
यह पावन रज त्रिभुज श्रकमे सिधु निकट वे भर ले्तीं। 
उट उट कितना जलधि मतता जन्तु नर्द उसको देतीं॥ 
श्रकृति नटी का रंगमंच वह, रम्ब देश प्यारा ब्रंगाल | 
वरदो पर्टुच कर नवद्म्प्रति वड, छटा निरस दौ गवा निदाल ॥ 
यष्ट भाषा-सौषव के साथ-साथ मापा प्रवाद्‌ अत्यन्त आआकर्पित 


द्रो गया दै । इसी छन्द के वाद्‌ निम्नलिखित पंक्तियां श्रा 
जाती हैः-- 


धीरे धीरे श्रौर मन्द गति, जाता दै वदि पूं मलय! 
सुरभि ~ सुन्दरी सुमन सेज परसो, जग न जाव निर्दय! 
व्रिग्ह सिन्धु करे पन्द सलिल मं प्रिय श्रभिलापा का जलवान। 
जीवनम निर्जि षह्मादैत्‌ ने एूक्ा तनिक न पान ॥ 
जान। हीह स्चिर देश में तोमत भित्र च्रक्रेलेजा। 
सूखे पालो में भर कर तू मेर नोका ठेले जा॥ 


यदा प्रतीत दोताहे कि सूखी रेतीमे भाषा की नौकाठेलीजा 
री है! सुरभि-सुन्द्री को निर्दय क्यो वना दिया गया ? 
प्रिय अभिलाषा के जल-यान में प्रानकैसे पंफेजा सक्ते १ 
विरह्‌-सिन्धु के सलिल की मन्द्गति से क्या तात्पर्यं ह ? 
चायं द्र्डी ने अपने *कान्यादृशै' में लिखाडे किकाव्यमें 
क्रिसी भी दोप की उपेन्ञा नही करनी चादि । जिस प्रकार सुन्दर 
सुडौल शरीर को एक घ्योटा सा कुष्र-धव्वा दृपित कर देता है उसी 
भांति वदसे वड़े काव्यकोएकदोपद्दीदूपित करने में समथो 
सकता दै | कविर्यो रौर समालोचकों का ध्यान इस शरोर बहुत दी 
कम गया हे, इसीलिए राज के सुन्दर काव्य-मन्थों मे भी भदे-भे ` 
दोय स्थान-स्थान पर मिल जाते ह । जिस “नूरजहों' के भाषा- 
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भ्रवाह्‌ श्रौर भाषा-सौषछठव पर गवै होना चाददिए उसी 'नूरजँ" में 
जमीलाके मुह्‌ से कलाए निम्नलिखित वचन पठ्‌ करन जाने 
कितनी रलानि होती हैः- 

दो मरते ह मु पर भ्ितनि, सूतो तोरेसी। 

स्वटकरही हूं जिसके दिल मे, उसी रेी तैनी॥ 


जमीलाने तो शायद्‌ श्रौर भी अपशब्द अपने सुह से निकाले 
गे । उनको भी उदुधृत कर देते तो भाषा का वड़ा उपकार होता। 
कर्टोतो भाषा की पहिली ऊँची उड़ान श्रौर करं फिर वही भाषा 
समतल के नीच भी धसकने लगी! 

एक स्थान पर कवि ने लिखा हैः-- 


तुम "कम्पाः यह ले जाश्रो, मृ परन लगेगा ल।ता। 
हृदता जल में गल जवेगा तेरा जाल-बतासा ॥ 
यहां लासा शरोर 'वतासाः की तुक देखने योग्य है । तुक 
मिलने के लिए षटदृता' सरीखी ठोस वस्तु को जल-सा तरल 
बनाना पड़ा । शायद्‌ "दुल-मुल-यकीनी' के दीलेपन को हथौदढे की 
सख्ती से समता दी जानी ठीक होगी !! 


एक दूसरे स्थान पर अओठोंको 'सकोरा' ही बना दियाडे। 
लिखा हे- 
श्रोठो से नही लगे है, कोरे ह श्रधर-सकोरे। 
है मन्द प्रात मलयानिल, उठते ह नी भकोरे॥ 
परत्तल, दौने यौर ऊुल्दङ़ ओर दिखा देते तो सको का 
अकेलापन शायद खटकता नदीं ! 
एक स्थान पर लिखा हैः- 


गुरुभक्तसिद्‌ की “नूरल दो" २९५ 


सागर सनै जलपक्ली उदढ़कर कदी पकक्ते रोव मीन॥ 
दोटा-खा म गा-सखमूह का द्वीप वना हो कहीं नवीन ॥ 
निस पर तरे श्रगणित पत्ती सेते हों श्रण्डे श्रपने। 
लख एकान्त तपसी मानो त्रैठे दहो माला जपने॥ 
इस सूदम दृष्टि की कितनी प्रशंसा की जाय ? पक्षिर्या का अण्डा 
सेना श्नवश्य द्धी तपरिवर्यो का माला जपना प्रतीत होता दोगा! 
माला भी गोल श्रौर श्रण्डा भी गोल । शओरौर उस्र्ता भी विलकुल 
मोल--अरगणित तपस्वी जह्य वैठे दो वाँ भी एकान्त दी बना 
रहेगा ! 
एक स्थान पर दैः-- 
रेसी कुनदी त कर दूँगी तू कलप कलप मर जाये) 
रै सौदिर्सौद कर फीचूगात्‌ घाटध्राट फिर मर जयि ॥ 


न्दी कर देना" च्रौर “सौद-सौद कर फीचना' श्रवर्य षी 
घुन्दर भाषा के युद्धावरे दै । इसी प्रकार-- 
फिर किसने गिटकिरिरयो भर कर ली श्रलाप पंचममें। 
किर कैसी उतार स्वर लहरी ताल लोढदी स्ममे॥ 


भगिटकिरियोँ भरने, से मद्टाकाव्य की शोभा अवश्य ष्टौ वद 
रही दै । न जाने कितने रेसे प्रयोग (नूरजँ' मँ श्राते चलते गप दै । 
3 ६; > 


६, 
मेन्द्र ने संस्कृत भाषा म श्रौचित्य विचार चचो' नाम कौ 
शमालोचना-सिद्धान्त की पुस्तक लिखी है जिसमे उन्न यद 
बद्ध करने का प्रयन्न किया ड कि श्रौचित्य दी काव्य की ्रात्मा डे। 
इसमे कोई सन्दे नदीं कि प्रवन्ध-कान्य में विरोषतया श्रौचित्य 
का भ्यान रखना चादि । चौदहवीं शताब्दी की कथा मं मोटरकार 
दिखाना श्रनौचित्य दोगा । उसी प्रकार सन्मानो के यददो बाह 
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बिल श्रौर र॑भे के यहाँ कुरान कामष्टत्व बतलाना भी श्रनौ- 
चित्य होगा । 

दिन्दीका दुभौग्य दहै कि बड़े-बड़े प्रबन्ध काव्यो मे भी श्रनौ- 
चित्य की भरमार मिलती है । 'नूरजदाँ ' में भी यत्र-तत्र अरनौचित्य 
के उदाह्स्ण मिलते द । भारतीय हिन्दू-समाज मे वच्चो के माथे पर 
काजल के ठीके लगाने की प्रथा को देखकर कविने वदी प्रथा 
कन्धार भी वता दीह । लिखा है- 


ये श्रभी श्रभी पहिनाए कपडे सफ़ेद नदलाकर। 
मरिडित कर श्रभूपरण से इफ टीका श्याम लगाकर ॥ 


मेद्रु्निसा के अवश्य ही क्राजल का टीका लगाया गया दोगा 
श्रौर वह्‌ भी कन्दहार श्रमं! ४ 
शायद इस दिन्दूप्रथा का उस पर आ्आजन्भ प्रभाव रहा दोगा । 
इसीलिए उससे “जगदाधार” का स्मरण शौर “पाषाण मृत्तिका 
्यान'' कराना उचित समभा गया । कुतुब से जब शेर श्रफ़गन 
मिलने जाता है तव मेद्‌रुनिसा की श्रवस्था कतिने निम्नलिखित 
बताई हैः- 
श्राखों में श्रंषू भर ऊपर देख कहा, हे जगदाधार । 
"र्ता करना, उठती है मन मेँ श्राशंका बारम्बार ॥ 
ग श्रकेले संग न को$ करना कुशल श्रे रहमान !› 
रदी चदातीरश्रंखोंका जल, कर पापा मूसिका ध्यान | 


रहमान" श्रौर (जगदाधारः का जोड़ा देखने लायक है। 
मेदहरुन्निसा ने श्रवश्य रही “पाषाण मूत्तिं का ध्यान” करके जल 
चद्ाया दोगा ॥ 
` मेहरुन्निसा का विवाह तो अवश्य वैदिक पद्धति से दी हाः 
होगा । कवि ने लिखा हैः-- र 
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जनन समय दश्रा दूल्दा जाकर सव धार्मिक रीति रस्म करके ! 

उस मेदसरुन्निता सुन्दरी को, लाया श्मपने घरपर, षर के ॥ 
कविवर ने धार्मिक रीति-रस्म की छाया प्राकृतिक दर्श्य में 

दिखाकर काज्य-पटुता का परिचय दिया ह ! लिखा हैः-- 

पियरी पदिन खद्धी है सरसो, श्राम चदे लेकर मोर । 

वेद मन्त्रसे पद्ते किरते है किरि फिर भरो केर्कोर॥ 

कनक पचर के विमल पोविद्धे चिद्या कया स्वागत छछुनिने। 

भ्रकृति वधू क संग पुरुप को व्रेडाया साद्र रविने॥ 





लले वरत्रधू तितलिर्णां खुन्दर करा र्दी र भोविरियों । 
उ प्रमोद सागर मं किरी खेल रदीदहं दगतरियां ॥ 


रहते इस्लाम की शादी के वक्तं मजह्वी रस्मों मं-वेद्‌ मंत्र 
भँवर, श्रौर प्रकृति एवं पुरुप का मिलन -श्रवश्य ही ऊॐ'चा स्थान 
रखते ह ! कवि की स्वैतोयुखी प्रतिभा का परिचये या यद्‌ 
श्रनौचित्य की पराकाष्ठा हि ? 

सलमान अफसरों से मुसलमान शासक को भी (नमस्कारः 
कराना दी उचित समभा गया ! लिखते ईः- 


नमस्कार कर कदामीरने त्मा कीजिएगा सरकार । 
हुक्म बजा लानेमें मुभको कशी नदींहोता इनकार ॥ 


मीर सुत्रज्जम ने श्रगर शेर श्रक्षगन को 'नमस्कार' किया 
होगा तो आधुनिक पद में हिन्दू पंडित शायद्‌ दन्द राजा्रोंको 
सलाम मालेकम्‌' कते दोगे ! 

वास्तव मे, रेसे-रेसे स्थल, 'नूरजदयौ' मे पदृते-पदृते यद्‌ प्रतीत 
होता दै कि कदं कवि को कालिदास की शङ्न्तला पर खदी बोली 
भ यदि मद्दाकाव्य क्तिखना पड़ता श्रौर कदं छषि कर्व के श्याश्रम- 
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वासियों श्रौर राजा दुष्यन्त का संवाद भी लिखना पडता तो 
श्रवश्य यदी लिख देते किः- 
शशरदावर्जः कह ऋषिवर बोले, “बन्दापरवर ज्होपनाह 
बेटी शकुन्तला से श्र करना है तुमको “सही निकाह” 
(कासिद्‌१-'वातिल-ध्यान दोक, हो ईजा्करबूल' रिवाज 
दो मदं की भये गवाही--रीति रस्म पूरी हो श्राजः 
पदं "हदीस? चुरान भेवरगण, (महर ते कर श्रप्सरियां 
देख तमाशा भापा भी चरचर द्वु भरेगी चौक्वियां ! 
शायद्‌ यह्‌ भाषा, भाषा-पारखियों को रुचिकर प्रतीत होगी ! 


सोहनलाल द्विवेदी की भेरवी 


पंडित सोह नलाल द्विवेदी हिन्दी के एक सफल राष्ट्रीय कवि 
द । उनके रष्टय गीर्तो का संग्रह पैरवी के नाम सेद्धपा हे। 
उनके गीत, मीर्तो का राग, चनौर गीतों की भाषा रषट्ीय भावुकता 
सेतो श्रोत-प्रोत ह दी; साथ-साथ उस भाषामें जो सजीवताश्रा 
ग हे वैसी सजीवता अन्य राष्ट्रीय कवियों की कवितां भँ कम 
मिलती है । भाषा की एेसी सजीवता किसी भी गीतको ृद्यके 
दूरकेकोनेतकले जाने मे समर्थं द्योती है। शायद इसीलिए 
जन-सादित्य की दृष्टि से द्विवेदीजी अत्यन्त लोकप्रिय एवं सफल 
कवि दै । 

उनकी आपा सामान्यतया शुद्ध दहै- यदपि ३७ गीर्तो के बडे 
संग्रह मे कदी-कदीं एक-दो दोष दिखाई पडते दै जो क्तम्य द । 

कम-से-कम दो-एक दोप भ्यैरवी' भे रेसेदजो कान को बुरी 
तरद्‌ खटकते द । श्राग' को श््मागी' लिख देना श्रौर जेल के 
भसीक्चो को "सिकचा? कर देना भाषा को विगाना द। 

इसीलिए "राणा प्रताप के प्रति" शी्पक कविताके प्रथम छन्द्‌ 
मे यद्‌ दोष खटकता है, यथाः-- 


कल हृद्या वम्दाग राजतिलक 

= % 

वरन गए श्राज दी वागी? 

उत्फुल्ल मधु-मदिर सरतिज म॑ 
॥ 

य केसी तरुण श्रख्ण श्रागी? 


अन्तिम दो चरणो का श्रथ करने पर भाव भी छदं अच्छा 
नटीं रह्‌ जाता। 
इसी प्रकार "विषमता, मं लिखा दै-- 
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मे रागी तुम वरैरागी, 
तममे मुभे समतादही क्या? 
मै पानी ह वम श्रागी 


(सेगोँव के सन्त' मे लिख। दै- 
किसने स्वतन्त्रता की श्रागी 
पगपग मग्ग में सुलगा दी? 
प्रष्ठ ६१ पर एक सुन्द्र कविता (स्वागत सुमन, शीषक सेहे) 
उसका पिला छन्द हैः- 


मों ने क्रिया पुकार) वडा त्‌ 


चदा हुश्रा कुरान | 
दमने देल तुभो टहलते 
सिकनों के दरम्यान! 


इसी प्रकार (नवभ्की' मै तीसरा छन्द यह्‌ हैः- 


जंजीरो ने चु लिया 
चनमाला की दुवि बकी 
सिकनो मे लग्वश्रायादहूं 
मनमोहन की नव कशी 
"बनमाला कौ छवि चुरा ली" या “चुरा लिया ¢ 
श्रागी' श्रौर सक्च" के साथ-साथ "पीठी' शव्द भी बुरी 
तरह खटकता है । 
श्रखिं भीतर जा रही ्धेसी 
क्रिस रोरव का बन रीं "कूप? 
लग गय। पेट जा पीठी पे 
मानव? दङी का खदा स्तूप। 
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स्तूप का विशाल आकार होता था । अत्यन्त दुवले-पतले मनुष्य 
को (दद्डी का स्तूप' कना समीचीन प्रतीत नदीं होता । 
(विप्लवगीतः का पद्ला छन्द हैः- 


सवि गिग्ने दे, शशि गिरने दे 
गिरने दे, तारक सारे, 
ग्रचल दिमांचल चल होने दे 
जलधि खोल कर फुकरे 


खोल कर भी समुद्र, रेषनाग नहीं बन जाता जो फुकारने 
लगे । कु कारे के स्थान में ङ्कारे" अधिक उपयुक्त होगा । 
दूसरा छन्द हैः- 


धरा धतक्ने दे पग-पग में 
शेल खिसकने दे जल में 
दाक प्रभुता का मोदक 


श्रावग्णा मनकने दे पल में 


प्दाद्‌क' श्रौर "मोहकः साथ-साथ श्रशुद्ध है; एक चरण मं वुरे 
भी लगते ह । प्रभुता के आवरण" के 'मसके जाने” से तात्पय क्या 
दो सकता है १ "धसकने' श्रौर “खिसकने" के मुक्राबले में रथिक 
श्रोजभ्रद शब्द्‌ की यों आवश्यकता है । 
श्रागे काएक छन्द्‌ हैः-- 
धूम्रकेतु चमे, चमके शनि 
चमकरे राहु, त्रास पल-पल 
दोव रद बारहो केन्द्रित 
विकल करे रब दिग्मंडल 


धूम्रकेतु भले दी चमकता हो, राहु तो किसी ने चमकता नहीं 
देखा । राहु केवल याया भ्दह॒ है । अयोत्‌ ध्वी सूयं के चारो श्रोर 
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श्रमण करती दे । उस मागे को जदा चन्द्रमा काटता है वह्‌ स्थान 
रादु कषल्ताता है । हिन्दू ज्योतिष (नवभ्रह्‌' का दी श्रस्तित्व मानता 
है, बारह प्रह कानदहीं। सात प्रद्‌ ही एकत्रित हो सकते द, नव- 
परह्‌ नदीं । "केन्द्रित" का अथेकेन्द्रमे रहने से प्रतीत होता दै। 
एकत्रित श्रच्छा शब्द है । 

%विकल करं रव-दिग्मंडल' फिर भी रह्‌ जाता है। "विकल 
होकर दिग्मंडल शोरगुल करे, शायद्‌ यद्‌ श्रथे दोगा । परन्तु शब्दों 
से यह्‌ अ्रथे-वोध नदीं होता । 

उज्जैन ५बं अवन्तिका, ( अ्रवन्ती) एक दी वात हे परन्तु 
श्रलग-अलग लिखे गए हे- 

ये मगघ, श्रयोध्या, ऋरुपिपत्तन 
उज्जेन श्रवन्ती के प्रांगण 
भोर 
भूल गये बृन्दावन मथुरा 
भूल गये क्या दिल्ली भती? 
भूल गये उज्जैन श्रवन्ती 
भूले सभी श्रयोध्या वाशी 
भ भ 1 ; 

'भैरवी' राष्ट्रीयता की भङ्कार है। सामयिक कविता भावु- 
कता प्रधान-राष्ट्रीयता की गति की ताल्ल पर रची गई &। उस 
भारतीय राष्ट्रीयता का रूप भी उसमे व्यापक पाया जाता है। 
रौर इसीलिए जदो-जदं 'टोली' शब्द श्राया है वह्‌ कानों को 
बुरी तरह खटकता है । क्योकि “टोली शब्द अत्यन्त संकीणंता की 
श्रोर इंगित करता है । स्वै-व्यापी राष्ट्रीयता के मागं मे बाधक 
प्रतीत द्योता है । परन्तु द्विवेदी जी का यह्‌ शब्द श्रत्यन्त प्रेम-पात्र 
ष्टो रहा हे । जहां देखो वीं “टोली शब्द का प्रयोग कर डाला 
दे । कछ. उदाहरण रुचित नदीं दोगेः- 
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(९) मेरे वीरो तेयार रहो 
फिर मेरी बजने वाली हे, 
मेरे तीरो तैयार रहो, 
फिर टोली सजने बाली दै 


तीते ! क्या १ क्या ? क्या कविवर तरकस ईैजो तीरों को 
एकत्रित कर रदे दै? 


(र) इम श्रमर श्ीदों की टोनोमें 
नाम लिखाने बाले (1 
द्म मावृभूमि के सेनिर रै 
श्राजादी के मतवाल्े र 

(३) वचो वृढ, ्मोविटो की 
वहनो-भाई्‌ की यह टोली 
भूमती चली मतवाली चन 
उन पर खाने गोला-गोली 


(४) लर बोलीं, तट पर श्राकर 
देखो, वद टोली है श्राई। 


कणैकट एवं संकीणै "टोली शब्द्‌ के स्थान भँ अधिक मधुर 
एवं अ्रधिक व्यापकता के श्राभास के परिचय देने वाले शब्द्‌ की 
श्मावश्यकता है । 

एक स्थान पर लिखा ह :- 


मातायं छेः पुत्रो को 
पति को छोढेः बालां 
श्पनी-श्रपनी पड़े सभीको 
प्राणो के लले छायं 
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धुश्राधारदो, श्रंधकार दो 
क्टीन कु सभे, देखे 
न्वयं विघात भग्मसात्‌ हो 
भरून जा, लिखना लेखे 
यदहं पर "वालार्णै, 'सूमे, देखे", ‹लिखना लेखे अशुद्ध एषं 
चिन्त्य प्रयोग हं । मुद्दाविरा यह्‌ दहैकि सभीको राणो के लाले 
पड़ है" । यह नदीं कहा जाताकि श््राणोकेललेद्ाए्ः। ` 
इसी प्रकार 'वेइज्जती' के दाग, हमको जगा रदे द श्रथवा 
शरपमान के काले धव्वे हमारी स्ति को च्रभीतक तारा किए 
हए दै" यह कना ठीक रहता है। परन्तु निम्नलिखित शब्द्‌ 
अशुद्ध प्रयुक्त किए गए ह : - 





जागो ! प्रताप, प्ा-ब्नों के 
श्रपमानचेद हं जगा रे 


“कोटो की कट भोपड्यों', वेदी की प्यासी दाहो भे", "करुणा 
लोचन मीचे', शासन सत्ता के गवै बहे" “उठती नवजीवन की 
नीरवे” यह्‌ प्रयोग चिन्त्य हं । 

कोटो की पद्यं केलिए मीठा चनौर कड़श्रा विशेषण 
असंगत है । 'भूखी आँ" तो ठीक हो सकती हँ परन्तु “प्यासी 
दाद" केसी होती हँ १ (द्ग्ध-हृद्य की दृं" तो समभ्षी जा सकती 
ह । "लोचन" शद्ध संस्कृत शब्द्‌ है श्रौर 'मौचे' प्रामीण भाषा का! 
दोनों कामिश्रित प्रयोग बुरा मालूम पड़ता है। "तरुण तपस्वी" 
के लिए करूणा-लोचन' असंगत भी हे । 1 

फिर, '"सम्राज्यवाद्‌ के दुगं ढह जानाः तो समक मे आता 
है परन्तु शासन-सत्ता के गवै बह जाना समभमें नहीं ्राता। 
“गवै मिट जाना" होता तो ठीक था। 


सोदनलाल द्विवेद) की भ्जैरवीः २२५ 


भनवचेतन की दिव्य दृष्टि लेकर नवजीवन की नीवं उठती दै - 
यह अशुद्ध प्रयोग है । नवजीवन की नीवि डाली जाती है-वबुनियाद्‌ 
डाली जाती है -क्रायम की जाती है-ये प्रयोग भापा म शुद्ध हैं । 
“राजतंत्र के खंडर मे स्वतंत्र भारत का अभिनव जन्म दहो 
रहा है कुर ठीक होता। परन्तु स्वतंत्र भार्त कोई कुकुरमुत्ता 
कापोधाथोड़ादहीदहैजो खंडहरमें उग रदा दो। 
महर्षिं मालवीय शीपेक मे लिखा दैः- 
तर्मह श्राजकल नदीं च्रौर धुन 
केवल श्राजादी की चाद। 
रदे -ग्द कसक -कसक उड़ा 
करनी है उग् में श्राह कराह 


हृद्य मे एक साथ दी रह्‌-रड कर श्राह श्रौर कराह काग्ा 
करना अस्वाभाविक है। “च्राजादी' के लिए कराह" काडउठना 
भी असंगत है। "उह्ाकरतीहै' भी बुरा प्रतीत होता है। वेदना 
के लिए 'कसक-कसक' शव्द समीचीन हो सकते हं परन्तु 'च्रह्‌' 
के साथ श्रद्ध प्रयोग दोगा। कसक-कसक कर पीड़ा का उठना 
ठीक दो सकतादै। परन्तु 'कसक-कसऱ कर पीड़ा का उट्ा करना 
एक श्रजीव भाषा प्रतीत होती है । इसी प्रकार 
कल लखनऊ गज उदा या 
राज हरिपुरा ददर उठे 
भँ गूज उदा" ओर “दहर उठे" कानों को खटकते ईह । 
त्रिषुरी कामस" पर एक वड़ा सुन्द्र गीत हे। उसमे एक 
स्थान पर लिखा है :- 
जय-वोधो की तुमल-~ध्वनि मे 
यह बदा महोत्मव च्रागे फिर, 


२२६ श्राधुनिक कविता की भाषा 


ष्हु-ग या जर्शं लहर लेता 


भाग्त का ध्वजाव्योम को तिर 


(तुमुल-ध्वनि' शरोर "वदा महोत्सवः कणैरूदटु शब्द दँ । ‹चल- 
समारा य 'जलूस' की जगद्‌ "महोत्सव" लिखना अशुद्ध हे। 
भारत का भंडा "व्योम कोतिर' कर लहर लेता पर्हुचा, एक 
चित्य प्रयोग दै। 


इसके आगे एक स्थान पर है- 


अ सजा मातृ-मन्दिर पावन 
सतपुडा शिखर के कोने में 
भाग्त जने-मागर सिमर गया 
नर्मदा न्दी के दोने में 





भाषा-प्रवाह्‌ बड़ा श्रच्छाद। परन्तु श्रथ मे बहुत खींचातानी 
करनी पदेगी। सतपुडा श्रङ्गका कोना, नमेदानदी का दौना, 
फिस तरह्‌ वनाया जा सकेगा? 

एक कविता ्राजादी के फूलों पर उसका दूसरा छन्द्‌ हे- 


रक्रषात विप्लव श्रशान्ति 
श्रो क(यरता चरकाते चल 
जननी की लोहे की किरणे 
रह रह कर सग्काते चल 


“रक्तपात, विप्लव ओर ्रशान्ति सं्छृत के शब्द्‌ है, परन्तु 
बरकाते चलना' उदू का लफ्न है। सबको भिला कर भाषा 
जिगाड़ी गड दे। विप्लव एवं अशान्ति के साथ कायरता की 
दस्ठोस कीदे। सब को बरकाते चलने से क्या तात्पय ष्टो 
सकता द { माद्धू!त की लोहे की कड़्यों को रह्‌-रह्‌ कर सरकाते 
चलत्ते से क्या मतलब है ¢ भाषा श्रस्त-व्यस्त है । 


सोहनलाल द्विवेदी की "भैरवी 


रन्‌ 


किसान" शोधेक कथिता भावोच्छवास णदं छन्द्र-विन्वास को 


दृष्टि से अत्यन्त रोचक हे । उसके दो छन्द निम्नन्निखित ह- 


(१ 


ये मेदमान, ये मेजनान 
क्री, सू-दी का न्न 





य जनता मदक्गिन, स. 14 
य करते हैँ किस पर रु^>, 
नप्ता) विनय, श्रनुनव मन 
मञ्बनता) मधुर स्वभा 4 
ग्रागत-स्वागत, सम्भा: 
सन्लता, शील के मिग न 





दवितीय छन्द का चतु्ै चरण तो श्रशुद्ध प्रतीत होना हे। 


शायद्‌ छापे की भूल दौ । "शीलः के विशद गा~ केत दाति दह? 


अयम छन्द क] द्वितीय पंक्ति भी सदाप ओर क्णे-कटुदा रही 
है । 'सुरादी' का 'सूरादी' करके सामानः का समानः माप्याकी 
खीचातानी है। तीसरी पंक्ति मे समां श्रीर द्वितीय पक्तमे 
समान क्ररीव-करीव यकसोँ जंचतेदह। काव का व्माशय श्रवश्य 
बी एक नदीं है। परन्तुये स्पष्ट भापा-दाप हं जिनो ईटा 
वेना दी अच्छा द्ोगा। 

श्ुगावतार गांधी शीपेक कविता अत्यन्त प्रसिद्धि पा चुकी 
हे। इसका पक छन्द्‌ है :- 


वटने ही जाते दिग्विनवी! 
गढृत वम श्रना रामरा, 
श्राव्माहूति के मशिःपाणिः उ 


मढने जननी का खं तान! 





“वदते, गदते, "मढ़तेः की ध्वनि कणश देै। 'गढृना' शब्द्‌ 
भर॑ संकीणेता का श्राभास मिलता है। रामराज ेसी लघु बस्तु 


र्रर श्माघुनिक कविता की भाषा 


्रतीत होतीडै जो आसानी से गदीजारहीद्ो॥! याजिसको 
गांधीजी फुरसतमं वेठे कट गद्‌ लेतेदों। श्दोसे तो यद्दी 
प्रतीत होता दै। आत्माहुति का मणि-माणिक क्या वस्तु दै? 
माणिक एक रत्नदहै जिसे लाल कटते दहै । मणि अत्यन्त चमकने 
वाली वस्तुदे। कचि का अथै यद्‌ मालूम द्ोताडहै कि भारत जननी 
के सुवण के ताज में तुम ्रपने आमात्माहृतिके मणि-माणिक जद 
सहे दो जिससे वह्‌ सुवण-ताज तओरौर भी मूल्यवान हो जावे। 
परन्तु “मदने, रौर 'जड़ने' मे बहुत फ़कं दहै। ओर मणि एवं 
माणिकमेसे एक वस्तुद्ी लेनी अच्धी प्रतीत द्योती है। आ्ात्मा- 
इति की उपमा मणिसे दीजासकती दे परन्तु श्वेत-रक्त मिश्रित 
वरणं (मण्णि-माणिक) की समता च्रात्माहुति से देनी समीचीन नदी 
एक आने का छन्द्‌ इसी कविताकादह:- ~ 
केपता च्रसलत्य, कंपती मिथ्या, 
दर्वरता रकैपती रहै थरथर! 
कते तिहासन, राजमुकरुट 
कै्ते ल्िसकरे श्राते भू पर 
"प्रसव्य" च्रौर "मिथ्या मे क्याभेद्‌ हे-दमको नदीं मालूम । 
शायद्‌ कुं टो । तभी उपनिषद्‌ मँ सत्यः के लिए, ऋतं! ‹सल्यं?, 
भ्रसृतं', तीन शब्द्‌ प्रयोग किए गण द । शायद्‌ श्रसत्य च्रौर मिथ्या 
म कोई भेद्‌ होगा। याकवि ने लय केलिए पुनरुक्ति दोपकी 
परवाह नहींकी? 
सेर, चनु चरण भें 'खिसके श्रते भू पर - शब्दो से पता 
चलता दहे किस्वगं श्रौर आकाश से सिदासने त्रौर राजसुकट कंपते 
हुए मीन पर खिसके श्रा रे है । परन्तु कवि का अथे यद्‌ नहीं 
दै । भव ओओौर भाषा श्रलग-चअलग चल रदे ईै। द्वितीय पक्ति की 
भाषा के मुकाचिले मँ चतुथै पंक्ति की भाषा अधिक ओजम्रद, अधिक 
सजीव एवं ्रधिक गठित दोनी श्रावश्यकु थी, जो यदो नदीं है। 











[7 | 
बम-दरन 
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युगधर्मं रौर कला के समन्वय की अवश्यकता सदा ही वताई 
ग दे। एक समय द्ोतादे जव कला सामाजिक उत्तरदायत्नसे 
बहुत दूर पुव कर केवल कल्पनाततरो मं दी किसी सत्य की 
खोज करने लगती हे; परन्तु दूसरा समच हदोताहेजव कलाकार 
सामाजिक उत्तरदायित्व की अवदेलना न करके समाज, इतिदास 
श्रौर राजनीति की भूमि पर उतर कर श्रपनी कलात्मक विदग्धता 
कां सुन्दर परिचय देता दै। साद्य जीवन का प्रतिविम्ब 
होता है श्रौर इसीलिए सादिस्य कोडई-न-कोई स्प धारण कर 
जीवन कोवेगदेतारहतादे। 
जब-जव समाज मे कोई भीपण परिस्थिति घटित होती हे 
कलाकार एवं काव्यकार स्वयं दीश्रागे श्राकर उस पारस्थितिका 
ठेसे ढंग से चित्रण करता इकि जिसकेद्वारा समाज के मानस 
कानवनिमौीण दोताह्‌ श्रौर समाज को जाग्रत करनेम वह्‌ 
सफल दोता दे । सादित्य को इसलिए समाज कीश्रेरक शक्ति भी 
माना गया ई ? काव्यकार एवं कलाकार की शक्त एवं प्रतिभाकी 
भी परीन्ञाेसे मयी हुश्रा करती द । यदि एेसे श्रवसरपर 
कवि या कलाकार की प्रतिभा समाजको सहायता नदीं पर्चा 
सकती तो वह्‌ प्रतिभा कुठित मानी जाती ह । 
हालमं वंगालकेश्चकाल के समय एेसी दी भीषण परिस्थिति 
उपस्थित हुदै थी च्रौर देश के कात्यकारों की वास्तविक परीक्ताका 
यद्धरी समय था । बंगाल की उस श्रवस्था का चित्रण कं दिन्दी 
कवियों ने श्चत्यन्त मामिक एवं हृदयग्रादी शब्दो मे किया था। 
परन्तु बहुत से कवि मदालुभाव उस समय श्रपनी त्रतिभा न 


२३० आधुनिक कविता की.भापा 


दिखला सके । कर्तञ्यकीदृष्टिसे कुद-न -कुच्छं पद्य लिखने पर मजवूर 
इए परन्तु वास्तविक जगत से अगयन्तदूरके वातावरण में उडते 
रहने में अभ्यस्तो के कारण, समाज की पृष्ठभूमि पर श्राते 
ह्री उनकी प्रतिभा कुटित होने लगी । 

प्रयाग मटिला-वियापीठ का यद्‌ प्रयत अत्यन्त प्रशंसनीयदे 
कि मान कवियों ने जेसी कवितार्प् लिखीं चै ही छपवा कर 
श्रौर एक रत करके पुस्तकरूपमेजनता के सम्मुख उपस्थित कर 
दीं । इनको पृ र यद्‌ सृगमदा से पता चलतादै कि हमारे 
कवियों मे किन-किन मे वास्तविक श्चवस्थाके चित्रण करने की 
भी शक्ति नींद श्रौर कौन-कौन भीषण परिस्थिति मे भीश्राकाश 
भे उड़नेमेंदही कला का परिचय देना अभीष्ट समभते हहं । 

निराला) जी के 'पांचक' पर अधिक लिखना उपयुक्त न दोगा । 
चौपदों के अनुरूप यह्‌ “पाँचक' प्रयुक्तं किया गया है। उसका 
सम्बन्ध भी वंग-दशेन या वंगालके कालसेहे या नदी--शब्दो 
से परिचय तक नदीं मिलता । लिखते हैः-- 


दीठि र्वेधी, चरेण उजाला हुश्रा, 
सेधो का ठेला शकरपाला हुश्रा। 
राह श्रपनी लगे, नेता काभ शरण्या, 
हाय मुहर है मगर ददम श्राण। 
>€ >€ >€ २८ 
माल हार मेँ है मगर भाव ना, 
जेषे लब्ने को खड़े दाव न्नं! 


निराला जी के पयो का अथै समभनाकटिन है। बंगाल के 
अकालमें च्रसाधारण वात यह्‌ थी किकटोलके भाव क्रायमये, 
गज्रट मे छपतेथे। परन्तुमाल हाट मेरा दीन था। फिर 
पंचक" के च्रंतिम छन्द का स्या तायं है समभर में नदीं आता। 


भ्वंग-दशनः २३१ 


यह्‌ वक्रो दहै? या व्यंगोक्ति? यह्‌ भी समभ मे नहीं आता। 
श्मधिक टीका-दिप्पणी बरृधादहि। इसको पद्‌ कर प्रथम प्रथम जो 
हमारे हृदय मे भाव उठे वे 'पांचक' की फशन मे निम्नलिखित ये। 
इम उन ज्यो-का्व्यो, विना संशोधन के, यद्य उदूधूत करना 
उचित सममत दैः-- 


फमल श्च्छी यी, श्रकाल न था 
भाव ये, मगर हाटमें माल न या॥१॥ 
लामो लोग रोज भूवं मरते ये! 
दाने-दाने को तरसा करते ये ॥२॥ 
क्वि के दध्टय मं उजाला दुश्रा। 
ग्रामो का तारा शकरपाला हुश्रा।|३॥ 
उद के खाने को कवि ने बताया । 
मानव कंकाल यद कदके सुनाया ॥ ४॥ 
^निराला के दिल में घाव नहीं 
मापा है श्रच्छी मगर भाव नदी” ॥ ५॥ 


निशलाजी के दिल में घाव नी", यद्‌ उनकी श्न्य रचनार््रो 
की उपस्थिति में नदीं कदा जासकता। वद्‌ अत्यन्त भावुक कवि 
ह| वास्तवमें यदह रचना देखकर इमको अत्यन्त आश्चयं हुश्रा। 
प्रतीत यद्‌ हुश्राकि यह्‌ रचना "गीतिका ओर "जुही की कल 
केकविकी नदहीदै। भाषाश्मौर भावकी दृष्टि से, ध्वनि-शक्ि 
एवं कान्य-प्रतिभा की दृष्टि से जुदी की कलीः श्रत्यन्त उत्कृष्ट 
रचना है । इधर उस पर जो समालोचना हु है वह्‌ $द्छ धु धली 
दष्टिसे की गहैद। निरालाजीने दहन्दी मे एक श्रद्धितीय स्थान 
बना लिया है श्रौर काञ्य-प्रतिभा की कलक जो उनकी कदैएक 
रचना में मिलती वैसी दिन्दीतो क्या, श्रन्य सादित्योमें 
भीकम भिनतीदै। सम्भवदै '्वंगदशैनःके समयवे रवस्थन 
गि श्रौर संपादक का (इसरार' बरावर कुन कु लिखकर 
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पीच्या चुने के लिए प्रेरित कर रहा दोगा । इसीलिए जल्दी 
लिखकर यह्‌ कविता भेज दी गड होगी । 
भ 4 भ 


श्रीयुत्‌ इलाचन्द्रजी जोशी का `प्रश्न' भी भाषा श्रौर भाव 
सम्बन्धी विकट प्रश्न वना ह्रादि? किसी प्राचीन न्चृत्यः को 
नया जामापदट्ना कर, 'वंगाल एडीशनः' के उपयुक्त बना कर 
श्र्ल' का रूप दियागवा प्रतीत होताद्‌! भैरव का तारडव 
नृत्य इसका मुख्य विषय है । वास्तविक स्थिति पर तो केवल निम्न- 
लिखितदोदी न्द्‌ दैः- 


नदीं शक्ति जीने कौ उनमं नहीं चाद भरने की, 
ज्ञानहीन पशु सम चिन्तादहै दुध्रा शान्त करने की; 
उनके दुर्बल, भोर दय को केसे खरल बनाऊं! 
मप्तक उंचाकरनेका क्या जीवन-मंत्र सुनाऊं? 
ये दोनों अन्तिमि छन्द हैँ । प्रथम तो ठीकद्दी है। उसके 
विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता नदीं है। परन्तु अन्तिम 
छन्द्‌ मे प्रश्न यद्‌ होना चादिए थाकिडउन भूखे, दुबले कंकाल 
कोकटहाँसेश्रन्नया रोटी लाकर ओरौर खिलाकर किस तरद्‌ सबल 
बनाऊं? दुबल) "भीरु हदय" को सबल बनाने का प्रशन भूखे 
बंगाल में किस प्रकार न्यायोचित कदा जा सकता? ओर 
मस्तक ऊँचा करने के लिए क्या जीवन-मंत्र सुनाया जाय ? यद 
प्रशन भी अनावश्यक एवं असंगत है । वस्तुस्थिति से दूर, रेसे भरश्न 
अ्रनगेल ही कटे जार्वेगे । बीर गाथाए सुना सुनाकर श्रौर प्राणायाम 
के श्रभ्यास द्वारा खडे होकर भीरुहृदय सबलद्ोजाते हैश्नौर 
श्रातम-सम्मान की शिक्ञा या उपर देखते हुए तपस्या करना मस्तक 
ॐचा करनेकी सरल विधि हे। इनके विषय में प्रश्न करना 
दी व्यथै था। 
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वाकी पंच छन्द्‌ भैरव के ताण्डव नृत्य से सम्बन्ध रखने 
नकि वंगालसेया बंगाल के अकाल से। 
यह्‌ ताण्डव नृत्य भी छायावाद्‌ से धिराहुन्नादै। 


नाचो! नाचो! भैरव! 
निविल नियम के रोम-रोम मे जगे 
ग्योनमय तारुडव ! 





श्राकाशमय ताण्डव विश्वनियम के रोम-रोम मे जग उठे। 
नियम का “रोम-रोम' होता दोगा! व्यञ्जनावाद्‌ यदहीतोदहे! 

कवि कता दै ^्योममय तारडव' ही रोम-रोम मे जगे-- 
“न्योम-दीन ताण्डव" जग जायगा तो श्रथ का अनर्थो जायगा! 

इस प्रकार दो तारुडव निर्पिष्ट किए गए ह--एक व्योम-मय 
श्रौर दुसरा व्योमनदीन 1 वङ्गाल के श्रकाल के समय ठ्योम-मय 
ताण्डव जगाथा! अर भीपण संग्राममे भीपण नरसंहार के 
समय शायद्‌ व्योम-दीन ताण्डव जगा करता द ॥ 

श्रागे लिखा है :- 


गर्जित होश्रो सुदृढ व्र मन मेरे नग्न इये, 
नो ठठाकर श्रट्ट्हान से तुद्ध तुपरायलय मं। 


कष्टका मारकर सने को शायद्‌ “ठठाकर दसना' कते 
होगे। शदढदेया नदी, इम नदीं कट्‌ सक्ते । अगर शुद्धदेतो 
फिर चद्रदास' का दुवार रयोग कैसा ‰ या पुनरुक्ति भी व्यञ्जना- 
वाद्‌काद्दी कोईदूसराखूप है! श्रौरनगन हृदयकेसा१ क्या 
बिना कपद़से ठकेह्ृदयको 'नगनह्यदृय' कहते ह १ 

यद्‌ भी कदावरतदहिकि ^नगेसे खुदाद्ीडरता है"; शायद्‌ 
शायद्‌ एेसे नंगे के हृद्य को (नग्न हृद्यः कते दो ॥ 

उपयुक्त दो प्रकार के (नरन हृद्य, में कवि का तात्पयं किससे 
ह, यह्‌ कवि महोदय दी बतला सकते है । 
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कवि कला हे शिरेसे मेरे नग्न हृदय मे, सुद्‌ वज्र के समान, , 
हे भैरव! तुम गतनित ोञ्रो । वज्र शायद्‌ गजेता होगा 1! गरजना 
एक वात दै, कड्कना दूसरी वातदहि। कविको श्राय हिक 
विजलो तो चमकती च्रोर सुरद वज्र, वादर्लो की तरट्‌, गजैता 
दे। अगर वज्र सुद्द नींद तो अच्छी तरह नदरी गजे सकता। 
सुद वज्र की गर्जना टम लोग नदी सुन सकने । केवन तृयावादी 
ही सुन सक्ते ह! श्रौर; "गरनो'' या ^गजित दोसो)? कवि 
कहतादै किट भैरव) तुम गर्जो नदी-ङेवल "गर्भित दोश्रो'।. 
श्रगर गरजोगे तो बादलों की तरद्‌ पानी भी बरसाना पदेगा-- 
क्योकि को कट्‌ उठेगा "गरज गरज घन वरसो"। परन्तु यँ 
तो बादल नदीं दै--नगन हृदय मेँ सुद्‌ बज्रदहिजो गर्जतो नर्दी- 
केवल ध्गर्भित होना") इसलिए पानी वरसाने का प्रश्न दी 
उपस्थित नदीं होता ! यहो नो सामाजिक उत्तरदायित्व की रव 
देलना करके, प्रध्वी से बहुत दूर, ऊँचा उड़कर, श्रा काश के कल्पना- 
तत्रमं षिचरणा कर, कारी गर्जनामात्र से नात्पयं दै । श्रसदाय, 
निरुपाय, निष्प्राण वंगाल के कंगाल-कंकाल के प्रति सदातुभूति 
केदो श्रू भी द्धलकाने से प्रयोजन नदीं! 

चासतवमें, विद्रदवर पंडित इलाचन्द्रजी का प्रश्न दी सदी 
नहीं था। वस्तुस्थिति का दष्टिगत रखकर निम्नलिखित कविता 
श्रौर प्रश्न दी यदा पर समीचीन प्रतीत दते 

प्रशन ? 
कलित च्च उठाकर मारा, 
कवि ने भग्नद्धय मे ! 
पर-ुष्नपीड़ा त्याग, उडा किर) 
वङ्ग तषारालय २॥ 
नदीं शक्तिम प" श्राकर, कुच 
मनव-हि+ करन को । 
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एक मात्र चिन्ताहै सूनेनभमें 


उद्र चलने की॥ 
स्वप्निल कवि के निर्जल-हिय को 
कते सजल चनाऊं† 
क्िखिजरिधि, उतम, कररा-कण कौ, 
दो बूरं टलकऊं ? 
(२ ) 


कविवर निराला जी च्रौर पंडित इलाचन्द्रजी जोशी की कविता 
के मुक्राविले मे "मानव-जीवन की रेख' शीपेक डाङ्टर रामकरुमारजी 
वमा की कव्रिता च्रधिक समीचीन श्रौर श्रधिक सुन्द्र साँचेमें 
ढाली गड हे । नवीन विचाररोका भीज्ञान होतादहै। ्रवश्य दी 
जहोँ-जदां छायावाद की तह के नीचे उनके विचार दव गणै 
वरहो वह्‌ रोचकता नदीं रदही। करदी-कदीं विचार श्रत्यन्त भूमिल 
दोजनेके कारण दिल उव भी जातादहै। परन्तुतो भी प्रथम ओर 
श्मन्तिमि श्राठर्वे छन्द में जिस "जीवन की रेखा'के प्रति इशित 
कियागयाहै वह्‌ द्ृदृयको प्रभावित किएविना नदीं रह्‌ सकती । 

छन्द-विन्यास भी अच्छा हे । प्रथम छन्द्‌ यद्‌ हैः- 


द्री मस्तक परर हग्तिकुर में सुतर ॐ लेल-- 

सादन के ये लेष्व--लिषे हं किसने? मिनको देव 

रवि की किरणं श्रपने उज्वल रंग मं भाव-वभाौर 

श्राजाती ई नभसेइस गीनी ष्टी की श्रोर। 
रगती दै वे श्रपन रेगसे यद जीवन कगीरेख 
श्रर चमक उठते है मिद्री के मस्तकके लेव। 


मीने श्रु का उपज श्राना श्रत्यन्त आशाग्द्‌ ह्या 
करता है । द्रे लान (1.५५) के देखते-देखते यदि कवि केषेसे 
भावदो जार्य तो ्राश्चये की वात नहींहै। श्राशावष्दी द्मेशा 
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हरियाली देख कर श्रच्छे समय की कल्पना करता रहता दे। 
उसकी दृष्टिमे दूसरे रंग की वम्तुश्रों की सार्थकता नदीं रहती । 
वह्‌ सुगमता से यह्‌ भी भूल जाना चाहता हे किसंसार मेँद््रा- 
भरा कम दहै, स्वे षट्रठच्रधिकदं ्रौररवि की किरणें तो समता 
भावसे सभी श्नोर श्राती-जाती वनी रहती हे; रौर सभी को श्रपने 
स्गसे रंगने का प्रयत्न भी करती दांगी । परन्तु, किसी कारण से, 
श्रकुर दी प्रकाश पाकर बदृते दहै; ओर ख्खेद्रठ, सिचनके अभाव 
भे, सूये के ताप से, भुलस जते हे । 

श्राशावादी यदि यथाथ वादी होता श्रौर वास्तत्रिकता दी देखता 
तो उपर लिखे हुए छन्द को बदल कर इस प्रकार लिख देताः- 


भ््टीके मस्तक परह तो सवर प्रकार के लेख! 
हर्त, ललित, श्रु, रग-वरगे,- इनको टी क्धोंदेख, 
कविका दय उमद़ प्द्रता दहै, होकर भाव-व्रिभोर ? 
काले, पीले, फीके, धूमिलः+-त्रिखरे चाग श्रोर |! 
सतरगौ किरणो स रपि रँगता हे जीवन-रेख! 
श्रौर) प्रकाशत भ्रता जगम, सत्र प्रकारके लेल ॥ 


श्माशावादी कवि कुछ-कु् आदशेवादी भी दोता द। बद 
सर्वीगीण न दोकर एक पक्त प्रहणए करके चलदेता दै। वह यह्‌ 
भी भूल जाना चाहता किकिसी कीदटृष्िमे "हरा रंगः "खूली 
भी बन जातादहे। 


^शूवूनी होते है जगत के सन्जञ रंग 
यह दुहाई दे री दहै मेदी 


वह्‌ यद्‌ भी भूल जाना चाहता किजो व्स्तुदह्री दोजाती 
है वह्‌ एक दिन समुरभ्राती भी दै- ना भी उसी का श्त्यन्त 
करुणामय होता है । “दिमकिरीटिनी' मे इसी विषय पर एक बढ़ी 
शच्छी रचनादहेः- 


व्वंग-द्शेन? २३७ 


षडे प्धुर कितना, कि भू में, 
कुरा का उपज श्राना 
मोरपंलों सा, किं पल्लव-- 
खूप का चाना सजाना, 

भ< > 
एक दिन नो फक देना है- 
रि मधुर दुलार क्यो है? 
कुतलने के वाद, हाहाकार 
का श्रृङ्गार क्था है? 

3 भ 
नाश का टी खेल है-तो 
यह पेली ,जग खोलो. 
इर श्रमरतम नारा षर 

कट ऊग्ने की साध्यो!” 

भाव्म यह्‌ पद्य बहुत अच्छा है। डाक्टर रामछुमारजी ने 
एक नहे ष्टि से ह्रितांकुर' को देखा है रौर उनकी रष्टि "एक 
पक्लीय है । उनका विचार है कि “भस्म ्रंगार' जागृत रहता 
है; एक फक से चिनगारी आगो सकतीदहेश्रौर जीवन के "लघु 
त्तर" म भी उत्साह फिर से जाग उटता दहै, इसीलिए वे समभे है 
कि ललित कला की वंगभूमि भी श्रपना उद्धार अपने श्राप दी खोज 
लेगी; क्योकि इतनी दयनीय दृशा के वाद्‌ भी उत्साह जगने की 
आशा उनको 'हरितांकुर' से दी दोती है । आठर्वोँ (अन्तिम) छन्द्‌ 
इसी वात का समथेन करता हैः-- 


मिट्टी के मस्तक पर हरितांकरुर मं सुख के लेख 
ब्रार-बार कदते ई--दम तो पृथ्वी का तम देख, 
वदते दी जाते हं श्रपने प्रिय प्रकाश की श्रोर 
चष्ट श्रोषौ या वर्प की वृंदे देँ भकभोर। 


रदत श्राघुनिक कविताकीभापा 


भानव के जीन मे एेसी ही वन जाए रेख 
जेन {ट्‌ क मरक प, हरितांुर के ले।॥ 


भाव अच्छा दोते हुए भी, यहाँ पर गम्भीर विचार का एक 
द्म श्रभाव ह । सिचन कौ श्रावश्यकता द्रितांकर के लिए द्ोती 
है । विनाजलक वदना श्रसम्भवह्‌ ओर प्रकाश कोञ्मार काँ 
तक इस अरभावरमेवदाजा सकतादे. यह्‌ सुगमतासर सोचाजा 
सकता द !! 'हूरितांकुर' के लिए 'वर्पौ कीवृदृ, वाधकन होकर 
साधक दहुत्राकरतीह्‌। वपो कीवृ्दो के स्थानम ^तूकान कामे 
या वड्‌ भारीमद्‌'दोता तो भो गरनोमत दोती। परन्तु बदृते 
जाने का साधन भीता इईगित कर देना था क्यासूये का्ाप, 
सिचन क भावम, सुनसा नहं डालेगा? 
यँ यद्‌ विवाद्‌ उठाना उचित प्रतीत नहीं होता फि च्रकुर' 
की परिभाषा क्या ६? श्रौर उसका “रंग, कैसादह्ोताद!श्रौर 
यह्‌ कि ह॒रितः रग होते द्ीक्या वह्‌ '्रकुर' ही वना रहताहे! 
परन्तु यह्‌ स्पष्टे किजो बात प्राफ्रंसर साहब कना चाहते 
ह वह्‌ साफ-साफर इस छन्द मे वे कद्‌ नदीं सके । भाव व्यक्त करने 
के लिए भाषा उनका साथ नदीदेरदी। 
जो वात प्रोफेसर साद्व प्रयत्न करने पर भी नदीं कष सकते 
वही बात सन्‌ १६३२ मँ "एक भारतीय श्रात्मा' ने व्ड़ी सुगमतासे 
कृष्‌ डाली धी। नीचे का पद्य श्रथिक सुस्पष्ट हे चौर श्रधिक 
स्वाभाचकः हृदयत्रादी एवं सुन्दर हे - 
“वालो मिटटी, पीली मिष्ट, मद्री हो यरि लाल; 
श्रपने शछरानपंण य हमने, एतिना रखे संभाल! 
यम प्र) पद्‌ रख, घन वपरण मे, पा प्रमु का सन्देश ? 
कर ऊँचा सर हभ उट देते, नभदिशि को तत्काल | 
मिटूटी के ^द फरते जाते, इम है उठते जाति 
न्द्री है जो उठते है, वे दी ह इरियाते। 
+ न+ 1 
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इस पद्य के मुक्राविले म हतांकुर के लेख' अधिक धूमिल 
श्रौर ऊुद्रे स आ्राच्छादित प्रतीत दान दं । 

प्रफ्रेसर साहव कापय दमने कईवार पटाटे। कस्थल पर 
श्रत्यन्त सुन्द्र भाव उसमे श्रागए्‌ ह्‌ आर कट्‌ा-कट्‌ अत्यन्त 
नीरस भाव, च्रस्पष्ट, एवं अशुद्ध भाषा उसी भाव क पाले चले श्राति 
विता को उवङ्‌ खाबड़ सा बना देते हं । 

प्रथम छन्द मे रोचक भाषाके साथ-साथ नूतन भाव दिखाई 
देता है । पद्य पढने की इच्छा होती हे । परन्तु द्वनीय न्द्‌ रोचक 
नीं हे । छायावादी या अस्पष्ट भाव से श्राज्छादित है। कृतीय 
छन्द म चार चरण बहुत ही रोचक ओर बीच कदा चरण 
श्रत्यन्त साधारण द । ये दोनो छन्द यदां उद्धूत किए जातं हः 


पर मानव के प्रागा पर वह केशामू'य कोर | 


जिसर्मे केवल ब्वाला है, ज्वाला दै २ शार ॥ 
एक यन्त्रणा पागल सी रखती है [कलने रूप] 








वर्धो यं चनती-फिग्ती सी है वधा > धूः 
कभी वेदना की विद्युत, श्रोतु " +] ।<नार 
ेनीहै यह मानवके प्राणां ५, बरत र| 
मानवक भीतर दानव की यह कै (ल्यीर १ 
= १ 
मिनली सी चुभकर व्रटी हे, जलद ५ "¦ चौर, 


श्रात्मा के ऊग्र वेठा दै भत्वा ५८ शैः 

इदयप्रेम से नहीं मूत्व से होता न्रा व्री, 
विश्वम्भरा प्रकृति, तेशो श्रँति पं किलना नीर! 
जिससे धुल कर हो पवित्र मा. । “ यद्‌ तत्यीर। 


मिटरीमै “दरितांङ्कर' के जीवन की, मानवकः प्रार्णां पर मिद्री 


की (कोर) से तुलना की गदे । इस मानव प्रादय ५ यष्मय कोर 
है जिस "कोर" मेँ उवाला दी ज्वाज्ञा चारो न्रोर दै! वास्तव मे, 
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समभन अत्यन्त कठिन दै ! प्राण के किस तरफ़ यद “कोर' हे! 
यदि यद्‌ इशारा किया होता तो कटिनाई न द्ोती। यद्‌ भी पता 
नदीं चलता कि 'प्राण' में “यन्त्रणाः दे; या मृरमय कोरः मे यन्त्रणा 
डे, या “उवाला' मे; या “उ्वाला", "यन्त्रणाः श्रोर “मृण्मय कोर' एक 
हीदोगएदहं।! 

यद्‌ “यंत्रणा पागल कर्यो हई ९ या केवल (पागल सी' प्रतीत 
होती दहे? या पागल मनुष्य कितने हीरूप रख लेने बाला माना 
गया है? यह्‌ यंत्रणा वपी-ऋतु की धूप की तरह यदोँ-वदोँ 
भ्चलती-फिरती सी" भी दिखाई देती होगी! यानी ध्यत्रणाः पागल 
सीदहीनदहींवपौकी धूपकी तरह भी यद्यँ-वदो- सव जगद-- 
चल रही मालूम देती हे! अगर ८०८५) द10 एशरोण ( नसो का 
ददं) होता तो कहा भी जाता कि इतने बडे शरीर म यकायक 
कभी किसी स्ते मे, कभी किसी दिस्ते में पीड़ा दहो उठती हे। 
परन्तु छोटे से प्राण की रौर भी छोटी सी गमय कोर मे पागल 
सी,यावर्पौकी धूप की तरह, इधर-उधर भटंकने को स्थान ही 
कितना रहा होगा? 

पन्त जी ने एक जगद्‌ लिखा था-- 





ष्वराण ! तुम लघुलघु गात" 
परन्तु यहाँ तो प्राण की `मृष्मय कोर! कोटो स्तूपाकार' मानकर 
कविवर चल पडे है । प्रती से सहारालेने के हम विरोधी नदी 
ह परन्तु यद्‌ प्रतोक भी विषय के श्रनुसार दोन चादि रौर उनमें 
मूल वस्तु की किसी स्थिति विशेष का साम्य दोना श्रावश्यक हे । 
खैर; यह्‌ यंत्रणा यातो ओ्सूकी दिलोरकेरूप मे दिखाई देतो 
हैयावेदनाकी विजलीकी तरह्‌। दोद्दीरूप बताए गये है! 
केवल दोरूपसेद्ी व्पौकी धूपञ्ौर यँ वहो चलती-सी का 
भाव व्यक्त होना श्रत्यन्त कठिन द 1- तात्पये यह्‌ है फि “यंत्रणा 
कीजिस मूर्तिं का विशद रूप वताए जाने का भयन्न किया गया 
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था, भाषा उते उस तरद्‌ मूर्तिवती न वना सकी । भाषा एवं भाव 
अलग-त्रलग चल रटे दे । 

तीसरे छन्द के प्रथम दो चरण रौर अन्तिम दो चरण वहत 
सुन्दर द । उनको फिर उदूधृत करने कालोभ हम संवरण नदं 
कर सकतेः- 


मानव के भीतर दानव की यद कैसी तस्वीर ? 
प्रिजली सीचुभ कर वरेठो दै, लद दय को चीर! 
॥) + + + 
पिश्वम्भरा प्रकृति, तेरी तश्रंखों म कितना नीर! 
जिससे धुलकर हो पत्रित्र, मानव की यह तस्वीर। 


भ्रकरति का यह्‌ चेतन व्यक्तित्व अत्यन्त सफल हुमा है । “वेदना 
की विद्यत" ओर “विजली सी चुभ कर वेठीदै" म दोनो विजली 
श्रलग-अ्रलग ई । परन्तु दोनों छन्दो को साथ-साथ पदृने पर प्रतीत 
द्ोतादै कि भ्यंत्रणा' ही दानव की तस्वीर बनकर जलददद्यको 
चीर कर उसके नीचे विय॒तसी वनवैढठी दहैश्रौर हृदय के नीचे 
यदी '्मृखमय कोर' है! कवि का श्राशय च्रवश्यणेसा नींद । 

कुछ भी ददो, इन चार चरणा मे भाषाश्रीर भाव-दोनों का 
सौदये है । परन्तु, वीचमें दो चरर्णोमें नभापाद्ीदहै नभावदही 
है । शरीर के अन्दर श्रात्मा रहती है-एेसादही मानाजाता हे। 
परन्तु यदं कवि की वाणी है कि “एक भूखा शरीर श्रात्मा के ऊपर 
वैठा दहै? । प्रतीत ेसा होता दै कि रास्ते मे कोई श्रात्मा-रूपी पत्थर 
रखा दो जित पर थका हुता मानव-कंकालवैठ गया द्रो । इसके 
श्रनन्तर प्रेम" श्रौर (भृख' से हृद्य अधीर दोना च्रौर उनमें मेद्‌ 
बताना असंगत दै । दानव की तस्वीर मेँप्रेम सेश्मधीर हृद्य का 
जिकर करना दी व्यथै एवं श्रनावश्यक था। इन दोनों चरणोने 
उन्दमें जो सद्यं था बद्रुत कम कर दिया है । 
, उसके बाद दो छन्दो म वास्तविक वंगाल कीदृशा काः. वर्णन 
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ह ओर कवि अन्त मे कता दै कि “ललित कला की भूमि श्रषना 
उद्धार सयं सखोज लेगी", । केसे १ इसका उत्तर वड़े अच्छे शदो 


मे दिया दहैः- 


जीवन सं हो नबोन्मेष, उत्साह उठे फिर जाग 

एक फूंकसे किर चिनगारी हो सकती दहे श्राग) 

दद य-स्पन्दन स्वस्थ, सस हदो सजग, प्राण य्‌तिमान 

फूल एक हो किन्तु उसी मेँ याया हो उदान । 
त्थागद्धपाए्‌ हो उरकी प्राचीका मृदु श्रनुराग। 








जीवन के लघु क्ण में भी उत्छाह उठे फिर जाग। 
यह है उज्ज्वल पृष्ठ जहां जीवन का नवनिर्माण- 
छोयाक्ता निर्माण, जर्ों रेखा से लघु प्राण । 
इतने लघु प्राणों मे भी सादस का पारावार- 
जाग रदा दे जिसमे लदरं ही बरन कर पतवाग 
लेजाती दै जौवनकी सीमा के भी उस पार- 
जीवन का यह प्रे न लौटे कभी दूसरी बार। 


यदह दूसरा छन्द भी सुन्दर भावसे श्रोत-प्रोतदै। छोटी रेखा 
से लघु प्राणमं सास के अपार सागर का व्यक्तित्व ्रारोष 
करना ायावाद--न्याय के ्रनुसार सदीदो सकता दोगा! 
परन्तु भाव उस प्रकार धूमिल नदीं होने पाया जिस भकार यद्‌ 
कना कि हृदय.स्पंद्न स्वस्थ हो, सांस सजग दो, प्राण दयुतिमान 
हौ परन्तु एक दी फूल हो जिसमे फूल की छाया दी उदयान बन 
जावे । श्रौर उर की प्राचीकाग्रदु अनुराग त्याग कोचिपाए हुए 
हो । क्या यह भाव इस कविता से अलग नहीं रखे जा सकते थे १ 
क्या धूमिल भाव हर छन्दमें हर मौक्ते पर भर देना दी समीचीन 
ह ? अवश्य; सादित्य मे द्वायावादौी कविता का भी स्थान है; परन्तु 
भ्रगतिवादी यर ायाबादी कान्य का उल्टा-सीधा सम्मिश्रण दित 
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करतो नदीं का जा सकता । प्त्यक्त प्रतीत होताहै किये शब्द्‌ 
श्ननावश्यक तौर पर चवरर्दस्ती टस गररहै; जिनसे, यायाद्‌ का 
श्रस्तित्व नले दी स्वीकार किया जा सकता दहै परन्तु प्रसाद गुण 
के साथ-साथ कान्य कामाघुयेलोपद्ोजाता हे। काव्यम भाव- 
कताश्रौर सरसता नदीं रहने पाली । पाठक को, अपने मस्तिष्कं 
को ्रत्यन्त कष्ट देकर यदह समभने का प्रयत्न करना पड़तादहै कि 
वाया! का उद्यान" च्रौर “उर की' ्राची' का “श्रनुराग' कैसा दोता 
होगा ? लघु प्राणो मं साहस का समुद्र केसे जाग रहा होगा 
श्रौर यदि साहस 'सयुद्र' दै तो (लदरे' किस भावनाया भावकी 
बनाई गद होगी ? जौरवे लहर ही "पतवर कैसे वन गई गी 
श्नौरवे लर जीवन की सीमाके उस पार (?) किसको ले जाती 
होगी ? क्या यद्‌ ससीम ओर असीम का मिलन दहै? या भौतिक 
जीवन कानव निमाीण दहे? 

च्व, श्राठ छन्दो में केवल दो छन्द वंगाल के श्रकाल के वास्त- 
विक चित्रण से सम्बन्ध रखते द उनमें एक श्रच्छादहे न्नर एक 
श्रत्यन्त साधारण । यह्‌ दोनों छन्द्‌ भी पदृने योग्य हैः-- 


जाग र्दे रह प्राण, किन्तु यह देह बनी कंकाल 
त्रा, श्राशा श्राशा, केवल श्राशा ही काजाल। 
मो के श्लो के वसन्त मेँ घिरता वर्षाकाल । 
जर्दां मव्यु-वन मेँ खो जाते इन्द्रषनुप से लाल! 
य हे श्रषना देश, यदी है श्रषना प्रिय वगाल 
जाग रदे है जरह प्राण, पर देह बनी कंकाल! 
ललित कला की भूमि, भूख की भूमि बने इस वार? 
कवि रवीन्द्र की दिव्य साघनाक। दो यह श्राभार? 
मानवता का मानव के हायों से यह सत्कार 
क्रय-विक्रय के कोर्ट पर हो स्प श्रौर शगार? 
किन्तु मस्म में भी नाखत टे कदी-कदीं श्रगार; 
ललित कला की मृमि खोन लेगी श्रपना उद्धार! 
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दूसरा छन्द वस्तुस्थिति-चित्रण के साथ-साथ भाव भी श्रच्छे 
भ्रदृशित करता द । इसके विषय मे अधिक लिखने की आवश्यकता 
प्रतीत नदं द्ोती । परन्तु दोर्नो छन्द एक दूसरे से इतने अधिक 
मिल हृद ङि एक दूसरेसे श्रलग नदीं क्यिजा सक्ते। च्रौर 
पटिल छन्द के प्रारम्भ मेही भापाश्रौर भाव विगड्‌ चुके दं। 
न्रारा. आशा, च्राशा. केवत आआशाका दी जाल" इस चरण में 
शा? शब्द्‌ का श्रनावश्वक चार वार प्रयोग करके नतो छन्द्‌ 
मे का चमत्कार दी पाया इ ओर नभाव दीठीक तौरसे 
व्यक्त हो पापं । इसको पद्कर काव्यम नीरसताका श्राभास 
मिलता हेर प्रसिद्ध कचि के शब्द्-भर्डार पर संदे भीदोने 
लगता ह । भूले कंकाल पूरे ्राशावादी अन्तिम समय तक) रहे 
दहगे; रेसा सोचा जानादही असंभवदहे। जव आ्आशामें वेठे हए 
खाना न मिलता होगा तव॒ वे कभी-कभी अत्यन्त निराश हो 
जाते होगे । हताश होने पर फिर कृच्छं न कुच आशा हृदय में जन्म 
लेती होगी । फिर निराशा धर दवाती दोगी । क्रिया के वाद्‌ उतने 
हीवेगसे प्रतिक्रिया का होना प्राकृतिक नियम दहै। आआशाकेवाद्‌ 
निराशा श्रौर फिर श्राशा, फिर निराशा--इस प्रकार बारी-बारी 
सेएकके वाद्‌ दूसरे के भोंडे श्राना स्वाभाविक दै। जितनेवेगसे 
श्राशा का भाव श्राता हागा--उतने हीवेगसे निराशाधघेर लेती 
होगी । जितने वेगसे निराशा का भाव धर दवाता दोगा उतने दही 
वेग से फिर प्रत्याशा ्रकरर घेर लेती दोगी। अवश्य आशा की 
प्रवलताके कारण, वह्‌ इतने दिनो, भूखे रह्‌ कर भी जीवित 
रहे दोग । पर चार वार ्राशा' शब्द लानेके कारण एक सीधा- 
सादा स्वाभाविक चित्र भी व्यक्त नदींदहो पाया} 

इसके अनन्तर, एक दूर के क्षितिज मे उड़ता हुच्रा श्रप्राछृतिक 
एवं अभ्वाभाविक चित्र कल्पना करके कान्य म अनावश्यक तौर 
पर खीचकर दिखलाया गया है) यह मोँकी धी श्राशा को 
डुकराकर उसके वच्चे का मृत्यु से दीना जाना दै जिसकी बसन्त 
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श्मौर वपीकालके मेल से समता दी गदे! सीधी-सादीभापामें 
यदि यदी चित्र उपस्थित कियाजातातो कीं अधिक प्रभावोत्पाद्क 
दोता । परन्तु चित्त म तो महाकवि देव काहु रे वसन्त, 
तोहि पावस करति दोसा हुश्च है; ओर उपरी इच्छाकेवल 
्ायावादी दाप दिखाने कीदै। इन दोर्नांकेवीच, भाव च्रौर 
भाषा दोनों बिगड़गएट । -शराशावादी आंख' मे वसन्ते का 
श्रारोप करने परभ पुत्र कीम्व्युदहोजने पर वही राशा कं 
बनी रह्‌ सकतीदहै!? बहतो दहताशाकेद्धारा शोकम परिणतो 
चुकी हे। वसन्त के श्रनन्तर पतभड््रा चुरा है! वसन्त मँ 
वपा काँ १ वसन्त समासि के श्रनन्तर कुचं भी कदा जाय । यदि 
श्रँसुश्रो मेदी वपौ का आरोप किया जावे--््रयुश्रों म वपी 
की मूर्तिं ्रारोपित भी कीजवे-तो, आओंसुश्रांके पास च्रंखके 
श्न्द्र दी बादल श्रौर इन्द्र-धलुप दो भी खोज निकालना पड़ेगा । 
मृत्यु को वादलश्मरौर लड़के को इन्द्रधनुष को मानकर चलना, 
किसी भी साददित्यिक कसौटी से श्रसंगत श्रौर शुद्ध दौ माना 
जायगा । वास्तव में, यदो काव्य-रस मे त्रनौचित्य का विप-सा 


प्रतीत होता है । 


सैर; सारी कविता पद्‌ लेने के वाद, `मानव-जीवन कीरेख' 
शीर्षक पद्य श्रच्छाद्ी वताना पड़ेगा। उसकी तान इतनी सुरीली 
है, राग इतना मधुर है, छन्द इतना सुन्द्र हे श्रौर कटी-कददीं भाव 
इतने सुन्दर दो गए हं कि उसको बार-वार पद्ने की इच्छादोती 
है। परन्तु जँ पर सद्यं दे श्रौर रोचकता वदी ह, वदी--उसी 
के श्ननन्तर दी-णेसी नीरस भाषा श्रथवा च्रसंगतभावश्रा जाते 
ह जिनसे त्यन्त निराशा द्ोतीदहै। रसे स्थल वार-वार ललित 
कला वंगाल भूमि रूपी काव्य मँ कंकालसे दिखाई देते हे। जदं 
यदह श्राशा दती दै कि रोचकता बदृती चलेगी क्योकि कवि अपनी 
कविता मे जीवन-रस संचारित कररदा है वदींपरभासदोता 
दकि कविता को (न्नर, लग गई श्रौर एकदम द्ताशद्ो जानाः 
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पड्तादहै। आशाओरनिराशा केः एककेवाद्‌ दूसरे का, सिल- 
सिलेवार, भाव शयाते रहने पर यदी प्रतीत होताद्‌ कि वास्तवमें 
यह्‌ क्विताद्ी वंग-भूमि वनी हुई दे। अवश्य; ललित कला का 
भाग इसमें अधिक दै; कंकाल काच्रंशकम। इस टृष्टिसे, यदि 
किसी व्यक्तिके द्वारा निम्नलिखित पद्य, इस कवितापर लिखा 
गयादहो,तो, नतो वह्‌ अल्युक्ति समभा जाना चादर श्रौरन 
श्रनुचित ही :- 
बड़ा मधुर रहै गान, 
किन्तु यह काव्य वना वंगाल; 
श्राशा श्रोर निराशा, प्रत्याशा, का भाषा-जाल ॥ 
कविता के वसन्त पर, कब नेलादा वर्षां काल! 
छाया-घन के नीचे टकर कोञ्लि दै बेल! 
है यह नव-साहित्य ? या, यदही सादियिक जंनाल! 
बढ़ा मधुर दै गान, किन्तु यह कान्य बना बंगाल | 
(३) 
शब्द (दशैन' का साधारण श्रं है "देखना, '“अषलोकन 
करना. किसी से साक्ञात्कार करना । च्रसाधारण चरथं मे दाशै- 
निक सिद्धान्तो का प्रतिपादन भी सूचित होता है । (्वंग-दृशेन' की 
श्रन्य कविताएं प्दृकर तो यदी प्रतीत हुश्रा थाक वंगालके 
श्रकाल के तात्कालिक चित्रण से ही पुस्तक सम्बन्धित हे; परन्तु जब 
सदसा "वंग-वंदृना' पर दृष्टि पड़ी तो एेसा जान पड़ा कि जेसे योग, 
मीमांसा, सास्य श्रौर वैशेपिक दशन हो-शायद्‌ उसी प्रकार को 
्वंग-दशेनः भी दो ॥ प्रारम्भ में अयव वेद्‌ के पुरुष-सुक्त से 
भभू-वदृना' का पद्यालुवाद्‌ भी दिया गया हे ओर श्नन्त में "वंग 
वंदना" हे। ध्वंगनल्दना' मेसाफ तौर से तो किसी दाशैनिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन सममे नहीं श्राता। अवश्य स्थान-स्थान 
पर दशन शब्द्‌ के दोनों अर्थो का सम्मिश्रण भली भाँति दिखला 
पडता हे । 


€ 
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भ्वंग-वन्दनाः श्रीमती महादेवी जी वमी की रचना है श्रीमती 
जी हिन्दी सादिस्यकी एक विभूति हं । "यामा" में संगृहीत रच 
नाश्नो की प्रशंसा हम श्रपने धवीणा' में प्रकाशित लेखों मे कर चुके 
है| श्री महादेवीजी की "दीपशिखाः ने उनकी कीर्सिश्रौरभी 
उजञ्ञ्वल कीहे। चित्रकार, कलाकार श्रौर काव्यकार की श्रेष्ठ 
प्रतिभा कादिग्द्शेन हमको (दीपशिखा, में मिलतादहै। कई गीत 
इतनी उच्च कोटिक कि यदि उनका अनुतराद्‌ प्रच याश्चन्य 
सरस यूरोपीय भाषामें कराकर चित्रां के साथ पुस्तक प्रकाशित 
कं) जावे तो संसार-सादित्य मेँ उनका बहुत ऊॐचा स्थान सुगमता 
सेमानाजा सकेगा। 

'वंग-दशेन के विषय में, एक साधारण पाठक की दहैसियत से, 
हम त्तमा याचना करके, केवल इतना ही कहना चाहते ह कि जां 
शयामा" ओर "दीपशिखा" अच्छी तरह सममे श्रा जाती ह वहाँ 
व्वंग-वन्दना? कीन तो कविता ही समभ मे श्राती हैञ्रौर न 
उसका उदेश्य दी ॥ 

जहाँ ्ादि-त्राहि मच रही दो, करुण करन्दन दो रहा हो- व्य 
श्रयम तो एेसी बन्द्नासे क्यालाभ दोगा? ज्रौर अगर वन्दना 
करे भीतो परमात्मा की वन्दना करनी उचित दह्ोगी। यदि इम 
सद्ायता नदीं कर सकते श्रौर कोद सम्बन्धिनी सहसा संकट में 
पड़ गद दिखाई पड़ती है तो स्वाभाविक यद्‌ होगा कि हम परमात्मा 
से ही प्राथेना करेगे कि “दहे दीनानाथ ! श्रमुक स्त्री संकटो से बुरी 
तरद्‌ चिरी हुदै दे, सिवाय तेरे श्रव कोद चारा नदीहे। तेरा दी 
भरोसाद। दे दीनदयाल! तू दी श्रव श्रजुक स्त्री को संकट से 
उवार दे !" परन्तु परमात्मा की बन्दना न करके, उसी संकट-मस्ता 
की वन्दना करना किचित्‌ हास्यास्पद होगा। यदोँहम उसीसे 
कष्‌ रहे कि “दे देवी त्‌ श्राज भिखारिन है । परन्त॒ हम तेरी 
सदायता नहीं कर सकते; हम असमथ हँ । तेरे लिए हम परमात्मा 
से भी प्राथैना नदीं कर सकते; परन्तु हम तो तेरी वन्दना कर रे 
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है। एक, दो, तीन, दस, सौ श्रौर शत-शत वन्दना तू लेते श्रौर 
चअरपनापेटभर ले।'” 
वेदना-प्रधान कवयित्री जौ क। कविता 'वंग-वन्दना' कुल-कुच 
पेसीदीदै। 
श्रीमती जी ने वंगालको, भारत देशकी श्रमर कविता की 
मूर्तिं मानकर, यह वन्दना कीदे। 
प्रारम्भिक शब्द्‌ दैः-- 
वंग-भ शत बन्दनाले। 
भव्पर भारत को श्रमर कविता हमार बन्दनाले | 
अन्तिम छन्द्‌ हैः- 
ज्ानगुक इष देश की कविता हमारी बन्दना क्ते ! 
वंग-म्‌ शत वन्दना ते! 
स्वणं-भ्‌ शत बन्दना ले ! 





बंगाल को भारत कीश्रमर कविता मानकर दी क्यों बन्दना 
की गई? यद्‌ भीसमभमें नहो श्राता!॥ क्या वाल्मीकि, व्यासः, 
कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ, शूद्रक, इत्यादि मे से कोड 
वंगाल मे जन्मा था ? या केवल भारतरत्न “कवीन्द्रः के कारण ही 
ष्देश की कविता लिखा गया ? यदि यदह्ीकारण थातो देश की 
भ्तूतन श्रमर कावता मानकर वन्दना करना अधिक उपयुक्त रहता । 

श्रव बंगाल कोश्रमर कविताकी मूति मान कर बन्द्नातो 
की गई दे परन्तु कीं पर उसे नीलकंठिनी, कीं जननि, कीं 
कही विधात्री, कदं रुद्राणी भी क्‌ दिया गया है श्नौर अन्तमं 
ज्ञानरुरु भी वना दिया ह । भूख से त्रस्त, सत्यु-शय्या पर पड़ी हु 
कविता देवी किस प्रकार ीलकंठिनी या जननि या विधात्रीद्टो 
सकती है १ फिर, श्ञानगुरु' पुर्लिग ओर कविता देवी स्त्रीलिग ह ॥ 
एक का मस्तिष्क से, दुसरे का हृद्य से सम्बन्ध है !! अवश्य दी 
श्ञानरुरु' "भारत देश को नदीं माना गयाहे। 
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इस वंग-वन्द्ना मेँ कल्पनार्पे भी नाना प्रकार की गईदहेजो 
कर्ही-करीं ्रयन्त दुरूद्‌. एवं अस्पष्ट दो गई । वंगाल के अकाल 
के यथाथ वणेन काभी कदी-कहीं प्रयत्न किया गया दै परन्तु 
्रसवुत के स्थान पर अप्रस्तुत के मनमाने श्मारोप करलेने सेन 
छ्ञायावादी कविता दी रह पादह ग्रौरन यथाथेवादी !॥ 

३ १ ४, 

वंग-वन्द्ना मे यामा" ओर “दीपशिखा, का प्रभाव भी प्रत्यत्त 
दिखाई देत है । करी-कदीं शव्द्‌ भी वदं से उठाकर नए जामा मेँ 
दिखाए गण है भाव एवं शब्द्‌ साम्य के दो-एक उदाद्रण यँ 
श्रनुचित न दोगेः- 

(९) दीपशिखा, गीत संख्या ३७ 


ठह जार्पेगि- ब्रह जार्णगे 
यह घ्वंस कथा दुदरार्णैगे 
+ ॥; 1 
ग्न मृदश, दृग्हर मंजीर 
न नै + 
चिसते तमनिधि-श्रावतं मेष 
गीत संख्या ५ 
छो उल्का श्रंक नभ में 
ध्वंस शाता ग्हगता 
वंग-वन्दना 
तिमिर सागर हर्हराता 
खंतरण कर ध्वंस श्राता 
(२) दीपशिखा, गीत संख्ल १६ 
धू श्रध्यं नैवेद्य श्रपरिमित 
तममे सव्र होगे श्रन्तर्हित 
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गीत संख्या ४१ 
मोतियों का श्रं केसा 
व्यालि्यों रीती कलीकी॥ 
बंग-बन्दना 
श्रल्य श्रान कपाल देते श्य कोटरप्यालियोंसे 
(३) यामा ( सांप्यगीत ) ध्र० २० 
ताज है जलती शिखा 
चिनगारियो श्र"गार-माला 
ज्वाल श्र्तय कोप्र-की 
श्रगार मेरी रगशाला 
दीपशिखा, गीत संख्या २४ 
वर कलार शेष का मोग रही जो ज्वाला 
जिनको द कर हर स्वप्न बन चला छ्ला 
वंग-वन्दना 
श्र॑क में मेला क्डिन श्रभिशापकाश्रंगार पिला 
ज्वाल के श्रमभिपेक से तूने क्षिया श्र पिला 


+ + + 
राज छले से जले जो भावसे ये सुभर पोखर 
+ ~+ + 


श्राह तेरे स्वप्न क्या कंकाल बन चन डोल्तेहे१ 
(४) याम। ( साध्यगीत, १६८ व २२० ) 
नयने की नीलम तुला पर मोतियो से प्यार तोला 


कर रहा व्यापार क्से मृत्यु से यह प्रण भोला 
न नै नै 
जग पड़ा हूं श्रभूवारा 


पंख पर वे सजल सपने तोलदो 
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दीपशिखा, गीत १२ 


गजल पर पाले नने 
मृदु पलकों पर तोले है 





वंग-वन्द्ना 
शक्ति की निधि अश्रु के क्या श्वास तेरे तोलते है ? 


(५) दीपशिखा, सं० ४३ 
मेरे सोसि मे श्रारोद 
उर श्रवरोह का सञ्चार 
प्राणो मे रही धिर घूमती 
चिर मूर्छना सुकुमार 








अंग-वंद्ना 

मृत्य क्रन्दन गीत गाती 

हिचक्ियों की मूच्छैना ले 
(&) दीपशिखा 

लय न्दं में जग वघ जाता 

बंग-वन्द्ना 

छन्द से लघु प्राम तेरे 

खेत लय. विश्राम तेरे 
(७) यामा 


तत्र बुभते तारो के नीरव 
नयनो का यह हाहाकार 

न न 
श्रुत्य से टकराकर इकमार 
करेगी पीड़ा शहाकार 


॥॥ ४. 
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पूता श्राकर हाहाकार 

कर्टादहो जीवन के उस पार? 
वंगवंद्ना 

वेगगुवन में भक्ता दै 

एक हाहाकार का स्वर 
(८) यामा (सांष्यगीत, २१८ 

श्रमरता-सुत चाहता क्यों 

मृत्यु कोउर में वसान? 
वंग-वन्द््‌ना 

रमर पुत्र पुकारते तेरे श्रजर श्राराघना ज्ञे! 


श्रीमती जी ने अपनी कविताच्रों मे स्थान-स्थान पर प्रकृति देवी 
या उसके किसी श्रंग को सजीव मूत्तिमान कर सुन्दर वस॒ पर्दिना 
कर ही कल्पना की है । ध्यामा' मे 'नीरजा' के- 
(१) मलयानिल का चल दुकूल श्रलि 
(र) रनबोली सज ङकृष्ण दुकूल 


(३) लिपया खदु च्रंनन सा दुकूल 
(८) सज केषर पट तारक, बेंदी 


श्रौर सा॑ध्यगीत में “नभ के नवरंग बुनते दुकूल" से श्रीमती जी का 


वख के भ्रति ्रत्यधिक प्रेम प्रकट होतादहै। "वंग-वन्दना' मे भी 


कविता देवी को चिर हरित पट' इसी परम्परा के श्रनुसार पदि 
नाना पढ़ा है!!! 


ऊपर के उद्‌दूर्णो से यद्‌ प्रत्यत्त है कि “वंगवन्दना' की पृष्ठः 


भूमि पर तत्कालीन अकाल के भावों के मुक्ताविले म र्स्यवादी 
चिरहू-वेद्ना के भा्वोँकाद्‌) श्रभाव श्रधिकथा। दोनों भाव एक 
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दूसरे से स्वतंत्र श्रौर एक दुसरे के विपरोत द । एक को दुसरे के 
सौचिमें नदींढालाजा सकता। जो भाव एवं शब्द्‌ रहस्यवादी 
कविता को सरसता देते द वही वंगाल के श्रकाल के वणेन मेँ 
नीरस एवं हास्यास्पदं भी दहो सकते दं । श्रीमती जी ने इस तरफ 
विचार नदीं किया ! जैसा हमश्रागे देर्खेगे, एक को दूसरे के 
सोँचेम ढालने के प्रयत्न मेँ चन्त-भ्रान्ति हा जाने के कारणं 
भ्वंग-वन्द्‌ ना की कविता विलङुल विगड़ गड है । 

श्रव पवंग-वंद्नाः के कुल छंदो को देखना उचित दोगा । 
"वं ग-भूमि' को कविता सुन्द्री बना दिया तो हमारा ख्याल यद 
थाकियातोश्ंग राग, भाँग मे भरा पराग" आभूषणः, इत्यादि 
का वर्णन होगा; या वंगाल की नदियां, पर्व॑त, नगर, प्राम, प्राकृतिक 
दृश्य इत्यादि को हृद्य, भाव, नवरस, श्रलंकार, ध्वनि, 
श्रभिव्य्जना, प्रतिभा, गुण, रीति इत्यादि की मूत्त वना कर कविता- 
देवी काश्गार किया गया ष्टोगा; या प्राचीन गौरव कालिदास 
श्रादि की याद्‌ दिला कर वमान श्रवस्था दिखाई गई होगी । 
परन्तु यड देखकर नौर भी आ्रश्चयं हृश्मा कि “बन्दना भें रेसा 
कदी नहीं दिखाया गया !! ्रारंभिक शदो को हम ऊपर लिख 
चुके है । उनके वाद्‌ दो निम्नक्िखित छन्द दै : - 


( १.) 

ग्र॑क मेँ मेला कठिन श्रभिराप का श्रंनार पहिला 
ज्वाल के श्रमिक से तूने करिया श्रृःगार पिला 

तिपिर सागर _दरदरात 

संतरण कर ध्वंस श्राता) 

= छन ~ [न 
तू मनाती हं दलाहल घंट मं रवीदार पिला) 
नील करिटनि ! सिरता जग स्नेह बोभल-क॑ल्पना ले! 


( २ 
वेशुवन मेँ भक्ता है पक हादाङार का स्वरः 


श्राज दयाल ञे ज्ले जो माव से ये बुभ पोखर 
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न्द से लघु ग्राम तेरे 
खेत लय विश्राम तेरे 
बह चला इन पर श्रचानक नाश का निस्तश्व सागर | 
जो श्रचल बेला बने तू श्राज वह गति वाघना ज्ञे! 
पदिले छद्‌ मे यह्‌ पंक्तियांँ : 
तिमिर सागर हरहराता 
संतरण कर ध्वन श्राता 


ध्यान देने योग्य है । नाना रंग से रंगी हृई संध्या को घना च्न्धकार 
थोड़ी देरमें द्‌ी समाप्रकरदेताहै। इसीलिए अन्धकार का सागर 
यदहं पर लाना समुचित दी था। इस सागर को तैरता हुश्मा ध्वंस 
भी त्राता दे; ्रयव। यह्‌ सागर हीष्वंस को तेरता हु्रा श्राता है 
शतैरता' श्रौर “संतरण करता" में यदहीभेदहे किजहाँ 'तैरता' में 
विनाध्वनि किए--िना श्रवा किए चुपचापतेरता हुश्रा सूचित 
होता है; "संतरण, मँ ध्वनि-शक्ति प्रबल होती दहै। ज्ञात ्ोता है 
कि कोड व्यक्ति मरने-मारने के इरादे से "रण केलिए तैर राह 
पिले छन्द भे जो सागर हरहराता हश्रा ्रा रहा है वही 
दूसरे छन्द्‌ मे सदसा निस्तच्ध हो गया है ! यह्‌ कैसे १ 
श्रब इस (नाश' ओर ध्वंस" मे क्या भेद है? या केवल 
“्वंस' मै फिर ध्वनि-शक्ति है-०८०१ "0708 है । एक दम 
नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े दो जाने मै-अयवा अरौ" कर सहसा 
मकान के गिरने मे "ध्वंस" की ्वनि-शक्ति' प्रतीत होती है । नाशः 
मे ध्वनि-शक्ति का श्रभाव होता दहै। ध्वनिः अदृश्य होती है। 
अपने श्राप दही अन्त हो गया-एेसा भाव 'नाश' शब्द्‌ में होता हे । 
काव्ये ध्वनि-शक्ति पर गोस्वामी जी से लेकर गिरिधर 
कविराय तक--सभी प्राचीन कविर्यो ने ध्यान दिया था। परन्त 


9 


यष्‌ दुःख का विषय ह फिथ्ाज के बड़े-बड़े कवियों का ष्यान भौं 
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इस तरफ़ नदीं गया। श्री महादेवी जीके कान्य मे जदं माधुयं 
एवं रिनग्धता को प्रचुर मात्रा हे वों ध्वनि-शक्ति का श्रभावभ्रत्यत्त 


दृष्टिगोचर होता द। जो ध्वनि-शक्ति गिरिधर कविराय की 
साधारण कविता :-- 





भ्नेया मोरी तनिक सी, बोभही वायर भारः 


मेंश्रागडईदै वह्‌ आधुनिक त्रसाधारण कवियों के उत्तम कान्य मे 
भी नदींञ्रा पाई। 'वाभी पाथर्‌ भार' क शब्द्‌ ही एेसे पथरीले, 
भारी, बोभीलेसे दहं च्रोर “नैयामोरी तनिकसी"" के शब्द्‌ इतने 
कोमल रौर तनिक से, दलकेसे ई किश्रपने आप पदृते ही हृदय 
मेँ यही भाव ~ग जाते फि वास्तव मे एकद्योटी सी नाव में 
चद्रान से तोद हुए पत्थर भरे हुए दं ! 
इस लेख मे धवनि-शक्ति का विषय यह्‌ दिखाने के लिए लाया 
गया ह कि "वंग-वंदना' के ऊपर उद्धत किए दोनों छन्दां मे प्रत्यत्त 
विरोधाभास दैः। पता नदी चल पाता कि कवयित्री जी के 
श्रन्धकार का" या नाश का' सागर शोरगुल करता च्या है या 
एक दम 'निस्तव्ध' हो रहा दे !! यह भौ पता नदीं चन पाता कि 
अन्धकार केसागरर्मे ध्वंस" तैर रहा दै या यदी "नाश का 
सागर भी वन गया! 
श्रीमती जीका यद्‌ कद्ना स्वेथा सदी ह कि कविता मे 
“यथाय का पूरा चित्रतोह्धदय कोद दही नदी सकेगा। दूतो 
बही अधूरा चित्र सकता द जिसमे चित्रकार ने रेखा-रेखा न 
भिला कर श्ात्मा भिल्ला दे । 
. परन्तु दुःख इस बात काही कि इस "वंग-बन्द्ना'मे न तो 
रेखा हौ भिल पाहः श्रौर न आत्मा ही !! निस्तव्थ सागर यद पर 
` छन्द्‌, लय, स्वर श्चौर भावो पर ही बह चल्लाहै; हृदय फिर भी 
श्रद्धूता रह्‌ गया हे !। 
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अव, “कविता, सुन्दरी वंग-मूमि हे; वंगाल के छोटे प्राम दी 
क्विताके छन्द ह; बंगाल के खेत ही कविता के 'लय-विश्रामः दं !! 
ध्वेरुबन' ( शायद्‌ सुन्द्र वन या रास की मुरली बाला वन!) 
मे द्ादहाकार कास्वर सुनाई पड़रदादे। यह्‌ ठीकदहीहै! बडे 
वड़े नगर छोड दिए गए यद्‌ भी ठीक है--या शायद्‌ वह्‌ कविता 
म महा-काव्य दोग जो वच। दिए गए! फसल तो श्रच्छी थी 
परन्तु खेतां पर दही सागर वहा दिया गया! 
वंगाल के (सुभर पोखर दी कत्रिताके भाव" दहं परन्तु वह्‌ 
_"छाले'से जल गणै! एक वात श्रवश्यदहे ताल दी ताल जलेः 
बढ़ी वदी नदियां ( हुगन्ती सरीखी ) विलकुल श्रकूती रह्‌ गई; !! 
समुद्रम वड्बानलमभ) जला देता! फिर अन्धकार के रागर 
भे क्योंनश्रग्नि होगी १ उसे भी जलाने को केवल “सुभर पोखर. 
ह्‌ ^ मिले ॥ पोखरो मे "कमल के फूल जले होते तो शायद्‌ वीभत्स 
रस का परिपाक होजाता!! आखिर कवि की कल्पनादीतोदहै! 
एक वात रह्‌ गई। पददिले छन्द्‌ में तीन वार (पद्दिला 
, "पिला", 'पदिला, च्राया दै । कवयित्री जी का कना दै कि 
कविता देवीने यद्‌ पददिली वार "कठिन श्रभिशाप काश्रंगार 
मेला दै, पदिली वार ज्वालासे लिपट कर अपना च्रभिषेक किया 
है; ओर; पदिली वार दलादल का घूं लेकर त्यौहार मनाया है । 
इसीलिए "नीलकंठिनि' भी बना दी गड! क्या ्रादिकाल के श्रव 
तक इतिहासमे यह पिला दीश्रवसरथा जव “सुभर पोखर) 
तक जल गए, या यद्‌ बृदिश काल के इतिहासमे ही पहला 
श्रवसरथा? इस प्रश्न का उत्तर कहीं नदीं मिलता! न जान 
कितने युद्ध, महामारी, अकाल, भूकम्प हुए हग; न जानें कितनी 
बार, परतंत्रता के एक सहस्र वपे में वंग-भूमि को “नीलकंठिनि!. 
जनना पड़ा होगा !! यद्‌ दूसरी वात हे कि फसल श्रच्छी होते हए ` 
भी मनुष्यःकृत एेसा कारड श्रभी तक नदीं इश्ना दोगा ! परन्तु इस 
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चात का कवितामें कटी भी इंगित तक नहीं किया गया !! वदं 
तो (नीलकंठिनि' वनाने से तात्पर्य था । नाशे सागर ने जव 
(स्वर, 'भाव'. (लय-विश्रामः चौर “छन्द सभी समाप्त कर दिए 





ये तव भी क्या “कविता देवी" वची ही रही? या "नाशः ओौर 
ध्व॑श के सागर को कविता देवी च्रपने कंठमें दी रोके वैठी रही? 
यदि रोक्नेमे सफल दुई दोगीतो स्वर, लय, छन्द्‌, भाव बचे 
र्दे दोग! मगरबे तो सव जला दिये गए! श्रौर प्रारम्भ में 
चमर कविताः कह चुकीं थीं इसीलिए कवित। को जीवितभी 
रखना पड़ा ॥ 








वास्तवमें य्होँर्द्र रूपथा। श्रौरजवर्द्र देव हलाहल का 
घंट लेकर 'नीलकर्ठ' वन चुके ये तो प्रणयानुभूति के क्िए फिसी- 
न-किसी को नीलकंठिनि बनाना तो था दी! सामने वेचारी 
वंगभूमि थी! वस उसी को नीकवंटिनि वन दिया गया! यह्‌ 
याद्‌ नदींरहा कि कविता देवी का 'नीलकंडठिनि' वनाना ठीक 
न होगा ॥! वास्तव मँ, यदीं पर छायावाद्‌, रहस्यवाद यौर यथार्थ- 
वाद्‌ का सम्मिलन दो पायादै! 

भ 3 भ 3 


तीसरे श्रौर चौथे छन्द निम्नलिखित दैः 


(३) 
शक्ति की निवि च्र्र, के क्या श्वास तेरे तोलते.है१ 
श्राह तेरेस्प्न स्या ककाल बन बन डोलतेरहै१ 
श्रस्थियों की ढेरियां ह, 
लम्बुकों की फेयियां ह, 
भ्मरण॒ केवल मरणः क्या संकल्प तेरे भोलते ह ? 
भेटमे त्‌ श्राज श्रपनी शक्तियो ी चेतना ले। 
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(४) 
किरण-चचित, सुमन-चित्रित, 
खचित स्वशिम-बालियो ते, 


चिरदरित पट ई मलिन शत शत चिता-धूमानियो से 





ग्ध केषर छुच्र छते, 
श्रवर उलूक विदद सुन्पते 
श्रव्यं श्रा कगल देते शल्य कोटरप्यालियांसे। 
मृत्यु कन्धन गोत याती, दिचक्यांकी मू्छैना ले! 
ऊपर लिखे हुए प्रथम छन्द म तीन प्रश्न कविता देवी मानी 
हुई वंग-भूमि' से किएगएदहः- 
(९) क्या तेरे अश्रु के श्वास शक्ति की निधि को तोलते द? 
या तेरे श्वास श्रश्रु के शक्ति की निधि को तोलते है? 
(२) श्राह! क्या तेरे स्वप्न कंकाल बन-वन डोलते ह? 
(३) क्था तेरे संकल्प "मरण, केवल मरण' बोलते ह ? 


अगर इन प्रश्नो का उत्तर "ना" मै दै, तो कोई बात नहीं! 
परन्तु यदि मेदे, तो “हम तेरी सहायता करने को तैयार द 
परम्तु हमारे पास सिवाय (वन्दना के ङक नदीं दै । इसलिए सेट 
भत्‌ हमसे कुच भीश्याशान कर। भेँटमत्‌ अपनी दही _ शक्तियों 
कीचेतनाले ले। कितनी अच्छी युक्ति है १ कितनी अच्छी भेँट 
है १ तेरी वस्तु तुभे दी श्रपण करते है !/ तभ्यं समपेयामि'। “हरौ 
लगै न फटकरी रंग चोखा आरावे" !! मानव-कंकाल तो स्वप्न सरीखे 
मिथ्या द । उनका क्या प्रबन्ध करना !! श्रपने ्पमिट जा्येगे ! 

पर, कवित। देवी की शक्ति की चेतना कँ से श्रावेगी ? ऊपर 
छन्द्‌, विश्राम, लय, भाव तो सब जला चुके है !! परन्तु उसके भ्रंग 
जला चुकने के वाद्‌ उसे “नीलकंठिनि' भी तो वना चुके द ! शक्ति 
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कौ चेतना का प्रवन्धमभी तो कर दिया है! मानव-कंकाल को चेतना 
की घुदी पिलाग्रो, शायद्‌ उठ खड़ा द्ो॥ मिथ्या स्वप्न शायद्‌ 
सचा ट्‌ जाय ॥ 

श्रव प्रश्न ओर भंटतो दहो चुके। तो भी दो पंक्ति रह्‌ गईः- 

श्रव्ये की देरियं 

जम्बु कौ कफेयियं 

कट तो संकल्प, श्रोर रवप्न का वणन श्रौर एवासां का तोला 

जाना! ओर काँ एकाएक "ठेरिर्यौ" रौर (्फेरियां" की तुक ।! 

जहां तीनो प्रश्न आध्यात्मिक दशन कीश्रोर ले जाते ह वहां यह्‌ 

तुकवन्दी तत्कालीन वंगाल -की दृशा के दशन का एक मात्र उदा- 

द्रण प्रतीत होती दै । 'दशेन' के दोनो श्रं यहाँ बुरी तरट्‌ श्रापस 

म प्रेमालिगन करते उसी प्रकार दिखाए गए हं जिस प्रकार ाया- 

वादी कवितामं किसी शेफाली कुल के नीचे श्न्धकार श्रौर चांदनी 
के प्रकाश का च्रालिगन दिखाने की परिपाटी चल पड़ीदे। 

“जम्बुकं की केरिया कितने सुन्दर शब्द्‌ है १ क्या इससे 
यह्‌ वोधदहोजातादहेकिश्न्न न मिलने सेश्रसंख्य मनुष्य प्रति- 
नि मररहेये! 

"श्रस्थर्या की देरियां-देरः न रख कर ठेरी'का वहुवचन 
लाना क्यो श्रेयस्कर समभा गया १ फिर “्रस्िर्योः ्रौर द्वेरियां' 
के सम्मिलन से तो दद्यां की टेरियो' दी अच्छा रहता क्योकि 
यदतो कंकाल की तो रस्थि" थीद्री। हटटरयोःसे श्रधिकतोरखा 
स्याया१ मापाटष्टिस "दियो की देसिर्या अ्रच्छाभी रहता। 
परन्तु वाव यह्‌ टोता दै कि "कविता सुन्द्री के स्वप्न” कंकाल वन 
जंगल में डोलते-टोलते थक केगिर पड़ श्नौरउन स्र्प्नों की 
श्रस्थर्यो के देरो- नदीं ेरिर्यो-को देखने, वार-वार चीमटा 
वजाकर कनफटा वावाजी लोग, जम्बुको के रूप मं, फेरियों लगा- 
लगाकर द्द्‌ रदे कि “ररे हम तोस्वप्नां कोठा समते 
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थे परन्तु हधियो भी पड़ी ई। शरोदो! श्रवतो स्वप्न भी सत्य 
होने लगे ।'” 

व्वौथे छन्द मे भी फिर (दशन, शब्द के दोनो र्थो का सम्मिश्रण 
दिखाया गया है । “किता सुन्दरी का चिर हरा वख दै। वह 
किरण चचित) श्रौर 'सुमन-चित्रित' दै । छायावाद मे किरण! 
श्र (सुमन से श्राशा श्रौर नवजल्लास का वोधद्टोता ६। की 
कीं "किरण" से ज्ञान का भी ताष्पयै ले लिया जाता है। जिस 
समय जैसा कवि का मन होता दहै, अथै वना लिया जाता है! 
(सवरि मवालिर्योः का "कान की वालिरयो से" तात्पये तो साधारण 
भाषा होता है, श्रीमतीजी का तात्पयं शायद्‌ “जो, गेहूं चादि 
की वाल से है । "खचित स्वणिम-वालियों से' क्या श्रथ हश्रा ¶ 

साधारण भाषामे तो यद्‌ श्रथ होगा कि “सोने की वालिर्यो 
से कान खीचे जा रहे दै” । परन्तु यँ वख का वणेन है । तो श्रथै 
होगा कि सुनहरी बालो से इस वख पर चिह पठ्‌ चुके द !! कैसे 
चिह्न पड़ चुके द १ कविता सुन्दरी के बखर क्या देसे चहो से विगढ़्‌ 
न जा्यगे ? 

परन्तु यह यथार्थवाद्‌ के भाव द-दायावाद की छाप है! 
कना यह है कि वं ग-भूमि शस्य-श्यामला दै श्रौर कही जा रही द 
यही वात श्रासमानी भापामें!)) 

भ्वालियो से तुक मिलाने के लिए “शत-शत चिता धूमालिरयो" 
ज्ञाना पड़ा । क्या श्रथ हुश्रा ? शायद्‌ यद्‌ कि सौ-सौ चितार््रो की 
पंक्तियों के धुरं से चिर हरा वख मलिन दो गया । परन्तु भाषामें 
भ्चिताश्रों की पक्तिं" तो वन न पाई; धुँ की पंक्तियाँं वनादी 
गई & । ऊपर को उठते धुच्राँं की तो वैसे दी पक्तिं बन जाया 
करती है । परन्तु कविता मं क्ैतिज पंक्तियाँ ( 8०१००४९1 ) 
तो भी नदीं बन पाई' ! (४०)४,०५।) उष्वीधर पंक्तियों से संतोष 
करना पड़ता है 1! कविता-देवी का चिर हरा वख न जानें कैसा 
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द ? उस्तको मलिन करने के लिए क्या ये उध्वौधर पंक्तियां 
पर्याप्नहयानदीं? 
हमने तो सुना थरा च्रौर अखबा्योमेंभी पदाथा कि कंकाल 
कतरी त्रिरयं कहीं तैयार नद्रीद्धोषादईै्थीं श्रौरन कहींचिता का 
ही प्रवन्ध दो पाया था-जहोँ तदं कंकालों केश्व दी शव पडे 
ये !! परन्तु "वंग-दशैन' के “वंग-वन्द्ना' ञं कीं उसकी रोर इ'गित 
तक नदीं किया गया 
श्रवः; मृत्यु तो ऋन्दन करके गीत गारही हैश्रौर हिचकिर्यो 
काञ्मानाजाना दहै वदी उस गीत का उतार-चदाव है ॥ ्ौर 
भ्कपाल' “श्य कोटर प्यालिर्यो” से ध्यव्य दे रहे ह । वृक्तों के 
खोखले 'कोटर' कदलाते द । "कोटर" ही सूनी प्यालिया ह जिनसे 
कंकालों के कपाल च्च्य दिए जा रहे ॥ शायद श्रव्ये रौर 
प्यालियां का नया सम्बन्ध स्थापित दो रहादे! शरसी तक च्य 
पात्रों से ष्य देने की प्रथा थी। अष्येपात्रन दोतेतोश्रंजुलीसेदी 
श्यं दिया जाता था । परन्तु कपालो के चंजुक्ी नदीं ्थीःकोटरन 
तो श्चजुली दी वन सकतेये ध्रौरन श्ष्येाच्र !! इसलिए उनको 
^प्यालिर्यो?? दी वना दिया गया !! यदि किसी कोरसयाचायके 
प्याले पिलाने की श्रावश्यकता श्रा जाय तो प्या्ियां तो अध्य देने 
कोरख ली जायगी श्रौर श्ष्यपाच सरे रस श्रौर श्रंजुली से चाय 
पिला जाया करेगी !! कवि का मनद्ीतोदहै !! वालिर्यो 
“धूमाल्ियो ' के लिए तुक की चरूरत थी इसलिए प्यालिर्यो से श्रष्ये 
दिया जाना आवश्यक टु्रा !॥ 
इसके वाद्‌ गृद्ध के पंख द वदी छत्र घ्यारदेदै। चौर 
उलृकं विर्‌ सुना रहे द ! पर यदतो नदीं बताया गया कि छत्र 
किस पर छाये जारे दै १ विस्द्‌ किसको सुना जारदेदै ¢ 
श्रष्यं किसको दिए जा रहे दै १ शायद कविता सुन्द्रीको ॥ या 
उसके चिरद्रित पट द्ीको!! जो मन में आवे समभ लीजिए! 
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कवि का काम तो वेल-वृटे की शब्दू-मयी रचना खड़ा कर देना दै। 
ओर कवयित्रीजी ने अपना कक्तेठ्य-पालन कर दिया! फिसी 
गहरी चोट का निदर्शन कविताम अगरनदीं श्रा पायातोभी 
"वाह्य सोदयं की इन्द्र धनुपौ रेखा" तो दिखला दी ह ॥ 


वास्तव मे यद्‌ कवितानतो वंगालके श्रकाल का दी दाल 
वतलारहीडहैओरन "वन्दना!दह्ीवन पादह!) न तो कविता 
सुन्दरीकादही सांगखूपकदहैश्रोरन तिमिरसागरकाही।नतो 
छायागाद्‌ दही दहे श्रौरन यथाथवाद द्धी! दोनों को मिलाकर 
स्मशान' का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें 


भाषा भी बिगड़ गई ह 1 स्मशान' का दृश्य भी तो सफल नदीं 
वन पाया 


“सत्य हरिश्चन्द्रः नाटक का निम्नलिखित दृश्य सीधी-सादी 
भापामें कीं ्रधिक वणेन-पटुता लिए हुए दे । पद्ते दी स्मशान 
का दृश्य ्रँखों के सन्मुख श्रा जाता है :- 





सुसश्रा चटु दिसि ररत, डरत सुनि के नरनारी 
फटफटाय दोउ पं, उलूरहु रटत पुकारी 
श्रन्घकार चस गिरत) काक श्र चील करत रव 
गिद्ध-गस्ड़-दद्रगिल्ल भजत लघि निकट भपद रव 
रो्रत॒ सियार, गरजत नदी, स्वानभूकि उरपावईः 
सेग दादर गुर रुदन धुनि, मिलि स्वर ुम्रल मचावदै 


श्गाल, गिद्ध, उलूक का जो यष्ट वणन है वष्ट वंग-दशैन मेँ 
ध्वनि-शक्ति रदित हो ^स्मशान मँ भी इन्द्रधलुष का दृश्य दिखलाने 
का प्रयत्न कर रहा दहै) 

वास्तव मे जो वेदना-पधान कवयित्री ध्यामा, म इतनी सफल 
इ वदी एक ्रोदी-सी कविता म इतनी अरसफल रह जायगी, यद्‌ 
असम्भव.सा प्रतीत दोताथा] 


व्वंग-द्शेनः २६३ 
रव, एक दूसराछन्द्‌ः- 
भूकुचों की कुटिल लिपि मेँ सरल खजन विधान भी दे 
जननि श्रपर दधरीनियो की श्र्र कुलिश का दानभी दे 
+ ए; न 
ग्राज न्द्राणौी } न सो निष्कल पराजय वेदना ले! 


कविता सुन्दरी शमशान" के श्ननन्तर जननि श्रौर स्द्राणी बन 
जाती ह दियो की देरिरयां' उपर देख चुके दै शायद उन्दी के 
वज्र चनाए जाकर रमर दृधीचिर्योः को दिये जा रे है । 
“सद्राणी-( या नीलकंठिनि से ) कटा जा रहा है कि “निष्फल 
वेदना्ञेकर श्राज मत सोकल शायद्‌ भले दी सो जाना 1]! 
कविता सुन्दरी की पराजय-वेद्ना काक्या अर्थदहै? कुद भः तो 
पता नटींचल रहा! 

वंगाल के मद्‌ान व्यक्तियों का वैभव भी छायावादी दुर्गम पथ 
मदी दिखाने का प्रयत्न क्याजारदहादहै। यथाः-- 





तुग मन्दिर के कलश को घो रदा शवि' च्रंशुमालीः 


लीपती श्रोंगन विभा से वह्‌ “शरद विधु की उजाली? 


यह्‌ “कविता सुन्दरी” का मन्दिर दै, या उसके "रित्‌ पट' का 
अथवा रुद्राणी, जननि या वंग-मूमि का श्री रवीन्द्र वावू सूये 
होकर किसी न किसी मन्दिर के किसीन किसी ऊचे कलश को 
धो रेः श्रौर मन्विरिके श्रोंगन को शरदचन्द्र की चोँदनी के 
गोवर से लीप रदे । जदं छायावाद्‌ ने खड़ी बोली को स्निग्धता, 
कोमलता, सुकुमारता यर मार्दव प्रदान किया वर्ह बहुत से 
प्रामीण प्रयोगो की भरमार से भाषा को लीपा-पोता भी गया । 
न्ताल), शतालाव', खरः, सरोवर” न कष्टकर "पोखर से प्रेम हम 
ऊपर देख चु ह । यद्य चांदनी से अगन टी लीपा गया दै !! कद 
शव्द एेसे हुश्रा करते है जो कालान्तरमें एकी अथै मे लाएजा 
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सकते ह उनका प्रयोग दूसरे अथै नहीं किया जा सकता। 
प्लीपनाः फेसा ही शब्द्‌ है । (लेप च्रौर "लीपना' म भेद दै। जहाँ 
"चन्दन का लेप" कटा करते ह वदँ 'लीपना' मेँ "गोवर श्रौर पीली 
मद्री, का मिश्रण श्मावश्यक दो चुका है । "लीपना' सुनते द्री '्गोवर 
मौर मिद्री' से लीपना दी समभा जा सकता दै । परन्तु द्वायायादौ 
कविर्यो ने श्रपनी-अपनी कवितामें चांदनी" से दी 'भापाके श्रोँगन' 
को श्रच्छी तरह्‌ लीप देने मेँ श्रसाधारण प्रतिदिन्द्िता दिखाई दे! 

जहाँ पन्तजी ने “उल्लर का रंग श्वेत मान लिया हो वर्यो 
श्रीमती महादेवी जी ने र्चाद्नी' का रंग गोवर सदृश्य मान लिया 
दो तो श्राश्चयै कीतो कोई वात नदीं है! 

€ भ ६, 

छायावाद ओर प्रतीकवाद्‌ ये सभी जगद्‌ कल्पना का रेसा 
दी द्ालहुश्माद्ि। धवंग-वंदना' मे भी पदावली की तडक-भङ्क 
मिलती दहै! कल्पना केवल अप्रस्तुतों की योजना द्वारा वंगाल के 
अकाल का स्वप्न-मात्र दिखलाने के प्रयत्न मँ व्यथै नष्ट की गड है! 
परिणाम यद हुश्रादहै किनतो लारणिक वेचित्रय दी काव्यम 
श्रापायाहैश्रौरन वंगालकेश्काल काटी कु भी दात्त बत- 
लाया जा सका है। रेखा मालूम दोता दै किं ^रहस्यवाद्‌, का पोधा 
यथाथवाद्‌ की भूमि में च्राते ही सुकरो जातः हे । 

कवयिन्रीजी की कविता समभने के लिए सानसिकश्रम शरोर 
श्रद्धा के सम्बल की अत्यधिक श्रावश्यकता बताई गद है । मानसिक 
श्रम तो प्रत्येक पाठकने दी किया दोगाः परन्तु श्रद्धा के सम्बल के 
जिए बुचि पर कम्बल डालने की भावश्यकता द्ोती है ॥ 

वरय, प्रसन्नता इस घात से टो रही दै कि रहस्यवादी कवियों 
मे श्म्रगण्य, वेदना-मधान कवयित्री ने मी देशकेघोर संकट के 
समय श्रागे.्ाकर जैसा कख बना, समय के अनुसार, सेवा करने 
मे दाथ वटाया । प्रत्येक भाषा-भाषी सजन उनका हृद्य से आभारी 
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द । प्रतीत यद भी होरा दै कि त्रस्त चनौर पीडित वंग-मूमि भी, 
श्राभार प्रदशन के लिए, उल्टी, देवी जी की दी बन्दना निम्न- 
लिखित खूप मे कर रदी दै- 
देवि ! शत शत बन्दना ले! 
भव्य भाषा की सरत ध्यामाः हमारी वन्दना ले! 
साव्य से साघक मिले सदियो पुरानी यह कदानी ! 
श्रन्न) शक्ति स्वतन्त्रता) तज,--्रत्-चिन्तन-निरत) ज्ञानी ॥ 
चतुर्दशि किर भी र्षेरा 
नष्टी दो षाया सवेरा! 
दीप जल कर मन्द दै, पर दूर दहै रवि की निशानी! 
उलभनों का जाल तज, सुलभे जगत की सर्जना ले! 
देवि ! शत-शत बन्दनाले! 
द्रंगयाग, पराग, सौरभ, मलय, रश्मि) प्रकाश, चाया । 
मधु, मधुप, तारक, जलयि--सखच मनु दित हतो बनाया । 
फिर श्रसीप-ससीम-माया 
चिर मिलन नर्म समाया 
ब्रह्म दही तो ग्रह मतु है; शल्य में किसने भ्रमाया १ 
विर.वेदन दो श्रव, संयोगयुग की कल्पना ले! 
देवि शत-शत वन्दना ले! 
रूदिवादी दुग टो विध्व कर, नव चेतना ले! 
काल-सीमा-दीन, निष्िय-स्वप्न, “जन सक्रिय! बना ले! 
तार तन्त्री का नष्टे, 
भाग्य भाषा का नसे; 
छोड़ श्छायावादः दुर्ग, षुगम कोषे साना ले। 
मासती-जागस्ण के नव्मत्र की श्राराघना ले॥ 
। वंगन्मू -कौ बन्दना ले! 
देवि | शत-एत वन्दना ले । 


~~~ 


ततीय भाग 


श्रो मैयिलीशरणजो य॒त का "साकेतः 


( १ ) 

(साकेतः का पंचम संस्करण हाल मेँ दी निकला दे, जिससे 
(साकेतः की लोक-धियतौ का अच्छा परिचय मिलता दहे। श्रद्धेय 
भेथिलीशरणजी गुप्त का यद्‌ महाकाव्य द्वादश सर्गो मे समाप हु्रा 
दै नौर आलोचक ने इस महाकाठ्य की अत्यंत प्रशंसा की दै। 


प्रोकेसर नगेन्द्रजी, एम. ए. ने लिखा दै--“सकेत मे आकर 
गुप्रजी भाषा पर पूरं प्रुत्व प्राप्न कर लेते द । कवि का भाया पर 
श्रधिकार इतना व्यापक श्रौर विस्वृत हो जाता हे. कि वह्‌ जसे 
चाहे उसका प्रयोग सरलता से कर लेता है । "साकेत" के किसी 
स्थल को पटृकर यद्‌ श्रतुभव दो सकता दै कि कवि को कोद भी 
शब्द्‌ दँदना नदी पड़ता दै, वह्‌ स्वयं उसकी जिह्वा पर 
श्रागया ई ।" ( साद्धेतः एक श्रष्ययन, प्र २३८ ) 

ल्दमण श्रौर उर्मिला के चरित्र-चित्रण मं साकेत, ने एक वि शेष 
स्थान प्राप किया है श्रिय प्रवास" के वाद्‌ खड़ी वोली का यष्‌ 
दूखरा महाकाव्य निःसंदेह स्तुत्य एवं प्रशंसनीय दै, परन्तुखेद के 
साथ लिखना पड़ता है कि भाषा की दृष्टि से कोड भी निष्पक्त 
समालोचक श्रीयुव नगेन्द्र से सहमत नदीं दो सकता । 

जिस महाकवि ने (जयद्रथवधः, “भारत भारती, “रगं भंगः 
भ्विकट भट, सैर," "वक संहारः श्रौर शविरद्िणी व्रजांगना' की 
परिष्छृत भाषा का खद बोली को दान दिया हो, वदी महाकवि 
श्वाकेत' ज्िखने मेँ इस प्रकार श्रसफल रदेगा, यद्‌ देखकर त्यन्त 
आश्चयं दोता ह । 

श्रद्धेय गुप्रजी ने नवीन चन्द्र सेन के वंगला भाषा के "प्लासी के 
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युद्ध का" पय में अनुवाद किया हे। अनुवाद के नाते या सुन्द्र पद 
के नाते-दोर्नोदृष्टिसे ्लासीके युद्धः की भाषा अत्यन्त सुन्दर 
श्रौर मनमोहकदहे। उसफरे वाद्‌ 'साकेत' पर दृष्टि डालने से पता 
चलतादहे कि जां तक भाषा का सम्बन्धदहैनतोभापाम श्रोज 
दै ओौरन सोदयं । भाषा लङ्खड़ाती सी प्रतीत दोतीदै। ज्ञात 
यदह द्ोतादे कि श्रद्धेय गुप्रजी के सिर पर एक वड़ा भारी वोभा 
रखा हुम्रादे ग्रोर किसी-न-किसी प्रकार वह उस भार से निवृत्त 
शो जाना चाहते ह । उनके पूञ्यपाद्‌ पिताजी का पुनीत आदेश 
उनको वार-वार इ'गित करता कि कविता राम सम्बन्धी होनी 
चादिए श्रौर इसीलिए श्रीराम सम्बन्धी महाकाव्य किसी न किसी 
प्रकार लिख लिखाकर वह्‌ उस ऋण से उण दो जाना चादते 
द जो उनके हृद्य को संतप्त कर रहा है । केवल कर्तन्य-पालन की 
दृष्टि से लिखि गए एेसे महाकाव्य भे भाषा की बह रस-धारा नही 
मिल सकती जो हृद्य के श्रन्तरतम प्रदेश से उत्पन्न हुए कान्य में 
दोती है। 

इसीलिए इस महाकाव्य मे भावों की कोमलता या विचि- 
तरता, पद्‌ विन्यास की रमणीयता, ओर च्रपूैता, शब्दों के 
लालित्य शरीर भकार का रभाव खटकता है। भाषा की 
उस कान्य-धारा का चिह नहदीदे जो श्रीराम सम्बन्धी महा- 
काव्य मे श्रपेक्तित थी । भाषा एकसी नहींरहोहि। वारह्‌ सगां 
मे नईै-नई भापा के जोड़ मिलते द । एक एक सगे मे बीसियो प्रकार 
की भापा मलजातीहैजो (केशवः की "रामचन्दरिका' को छाप 
मात्र प्रतत होती हे क्योकि काव्य की प्रतिभाजो (केशवः मं है 
'साकेत' मे नदीं मिलती । जो श्रियप्रवास' की भापामे सरसता दै 
वह्‌ भी साकेतः मे नदीं भिलती । तो भी वीच-वीच मे जो भावप 
स्थल कवि के हृदयसे प्रित हो उठे दै उनसे भाषा मे कदी-कदीं 
सजोवता अवश्य ्रा गहै । श्री नगेन्द्रजी ने अ्रपनी समालोचना 
मे ये सारे भावधूणं स्थल चुन-चुन कर एकत्रित कर दिये दै, परन्तु 
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(साकेत' महाकान्य के विशाल ्राकारमें यद्‌ भावपूणै स्थल वहत 
दी कम है श्नौर भापा-दोष यत्रतत्र बुरी तरह विखरे पडे हुए ह। 
पचम संस्कस्णमं भीये दोय चैसेकेवेसे दी देख कर अत्यन्त 
चेद होता दै। (तुकबन्दी' भी वैसी की वैसी ही छोड़ दौ गै, 
यथाः- 


श्रवस्र न खो निरल्ली 

बदृजा, बद़जा, विटपि-निक्ट वल्ली । 
श्र दोढना न लल्ली 
कदम्ब--श्रवलम्ब तू मल्ली॥ 


वल्ली, लल, म्ली, निदल्ली, की तुक कणैकटु दी नदीं ्रामीए भी है। 
उर्मिला के विरह-व्णन म निम्नलिखित तुकवंदी कितनी 
श्रप्रयुक्त है ¢ 
मिलाप या दुर श्रभी घनीका 
विनापदहदीया त््सका तरनी का 
श्रधू्वं॒श्रालाप वही हमार 
यथा व्रिपंची-दिर दार दार। 


ध्दिर, दार, दारा, की तुकवन्दी महाकान्य म कितना सोदयं 
प्रदान कर सकती हे यद्‌ वे दी समालोचक सम सकते दं जिन्दोने 
(साकेतः की भाषा की अत्यधिक प्रशंसा की हे । इससे भी श्रधिक 
श्र्रयुक्त निम्न लिखित कवित्त है जिसकी प्रशंसा एक दूसरे समा- 
लोचक महोदय ने की हैः- 


ध्नंसी पीट व्रेठ कर प्रोदे को उदां कषे, 

किन्तु डरता हर मै द्रे ष भलेसे। 
रोक सक्ता उश्श्रो के वरल से ही उत्ते, 

ट्टे भी लगाम यदि मेण कभी मन्ते से। 
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किन्ुक्या करूंगा वरहो? उत्तरम मैने रस 

श्रोर भी बदाष्ट पेण दोनों श्रोर ऊने-मे। 
"प्टूई'” कद लिपट गए ये यदी प्राणेश्वर 

बाहर से संकुचित, भीतर से पले से॥ 


'भूने से, 'उले से", चौर “वाहर से संचित भीतर से फूले से", 
मे सिवाय तुकवन्दी रौर निम्न कल्पना के ओर कुछ दृष्टिगोचर 
नहीं दोता। 

निम्नलिखित सामम्री इससे भी श्रधिक काव्यमय दै! 
लिखते दहैः- 

` “कुलिश किसी पर कढक रदे 
श्राली, तोयद तदक रदे 
कुछ कदने के लिए लता 
श्ररुण श्रधर वे फढड़क रषे. 
मै कहती हूर किसी 
हृदय वही जो डक रदे 
श्ररकं श्रटक कर भटक भटक कर 
भाव वदी जो मढ़क र्दे हे।) 


"कड़क)' (तड़क,' "फड़ क, 'धढ्क' शरोर “भड़क की इस तुकवंदी 
ने भाषा में श्रजीव खड्खड्ाहट पेदा करदी है जो अनावश्यक 
श्मौर निरथैक प्रतीत होती है। “ताके श्ररुण अधरः क्या द! 
क्या ्ररुण परतो से या कोपलोँ से तातपयं है १ वास्तव मे, कविता 
यद बुरी तरद श्रटक रदी दै रौर काव्यधारा भावों की भूल-युलैयों 
मे भटक रदी है। 

यदि उर्मिला पागल दोकर प्रलापदहीकरर्टी थी तो उसके 
प्रललाप की भाषा म भी तन्मयता दोनी चादि थी जो यों नदीं 
दै । केवल तुक जोढ़ने के जिए ही शब्द लाए गए प्रतीत होते द 
यथा- 


ॐ ० ॐ तम < 
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इदद ! पागल दो यदि उर्मिला 
विरद-सपं स्वयं किर त्तो किला! 
श्रिय यो वन से जन श्रारयेमे 
स विकार स्वयं मिट जार्येगे 
न खपने सपने रह पा्येगे 
प्रकटता श्रपनी दिखलार्येमे 


मबरदह-सप स्वयं फिर तो किलाः मे कल्पना की पराकाछठा हे ! 

श्रीर “प्रकटता श्रपनी दिखलार्येगे" मे भाषा नितान्त अशुद्ध है । 

ला था कि श्रपनी ‹स्थिति' या "वास्तविकता" दिखलार्येगे । 

वा या अररितित्व के रथान में "प्रकटता! का प्रयोग श्रशुद्ध है । 
एक स्थान प्रर लिखा हैः- 


चता श्री, श्रव स्या कर, 

स्पी रात से रार) 
भव खाऊ, श्रोष्‌ वियूं ) 

मन मारूं भखमार ! 


यहाँ "रपी रात से रारःश्रौर (मन मार भखमार'मे निम्न 
ग्रामीण प्रयोग दहै । (कखमारने' मँ ही (मनमारू” का श्राशय 
प्माजातादहै। 
शले जलाता है यद्‌ वत्ती! बदा सारगर्भित पद है, परन्तु 
तुकबन्दी ने वह्‌ भी बुरी तरद्‌ बिगाड़ दिया है । 
ष्दीखे जिषे राई रत्ती 
शिल जाती हि पत्ती पत्ती? 
ष्टंडी न पड़, बनी रह तत्ती 


की तुकोँने रक सुन्दर पद्‌ छो हास्योत्पादक वना डाला दै । 
शमे की जगह (तत्तीः का प्रामीण प्रयोग भी दै। 
इसी तरह एक स्थल पर चाया दैः- 
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श्राकाश जाल सव शरोर तना 
रवि तन्तुवाय है श्राज बना. 
करता दै पादप्रहार वदी 
मक्खौ सी भिन्ना रही मदी" 
यदं ज्ञात होता है कि "तन्तुवायः ( ¢ ) सूये फुट बोल में किकः 
(1र१५। ) लगा रहा है जिसके कारण कविता मक्खी-सी भिन- 
भिनारदीदे) 
दूसरी ठ॒कवंदियो की भी कमी नदीं हे- 
१-मन को यो मत जीतो- ५ 
ध्जन को भी मन चीतोः 
“मानस, कभी न रीतो" 
“जड न बनो दिन, बीतो” 
२--श्ररी, गुंजती मधु मक्खी 
किसके लिए बतातूने बह रसकी मटकी रक्ली 
५लूटेगा घर लक्खी" 
५जहोँ सुघा-सी चक्खी?, 
ये तुके निन्द्नीय दै नौर भाषा को बिगाड़ रही दं । 
एक स्थल पर लिखा हैः- 
५जनप्राची जननी ने शशि शिशुको जो दिय। डिटोना हे । 
उसको कलंक कहना, यह भी मानो कठोर टीना हे।? 
'डिठौना' श्रौर "टौना' ्रजभाषा के शब्द्‌ श्रौर टौनाकातो 
विल्कुल श्र॒द्ध भ्रयोग हु श्रौर ‹कठोर' या "कोमल' टौना कैसा 
दता दे! - 
एक दूसरा पद्‌ बढ़ा सुन्दर प्रारम्भ किया है- 
कहती म चातकि फिर बोल, 
ये लारी श्रोषूकी वृदं दे कती यदि मोल । 


श्री मेथिलीशरण जी गप्र का “साकेत २७ 


परन्तु वाद्‌ में तुकबन्दी की धुन में यह्‌ भी बिगड़ गया देष 
यथा-- 


किर भी, फिरभी, इस ऋद्धी के शुरमुट मे रत घोल 


ध्जाग उठे ह मेरेसौ सो खध्न स्वयं ्लि ॐोल, 
श्रोर स्च हो रदे, सो रहे ये भूगोल-खगोल? 


“भूगोल-खगोल' का अशुद्ध भ्रयोग केवल तुक के लिए 
स्तया गया 1! 


(२) 
इमने अधिकाधिक उदाहरण नवम स्ग॑से दी दिए द। उसका 
यह्‌ श्रयं नही दैकि नवम सगे में दही ठतुकवन्दी एवं अन्य भाषा 
दोप वतेमान है, दूसरे सर्गा मं नदी । साकेतमें तो प्रथम सर्गसे 
भी पूवे मगलाचरण में दी भापा-दोप की नींव पड़ चुकी ष्ै। वह 
मंगलाचरण निम्न लिखित ईैः-- 
पयति  कुभारग्रभियोग-गिरा गौरी-प्रति, 
स-गण गिरीश जिसे युन मुखकाते ईै- 
देखो शम्ब, ये देरम्ब मानस.के ती पर 
चन्दिलि शरीर एक ऊषम मचाते ई। 
गोद भरे मोदक धरे है, ख्विनोद उन 
खंड से उटा के मुभे देनेकोदिखाते है। 
देते नदी, कन्दुक सखा ऊपर उ्धालते ई। 
ऊपर ही भेलकर, खेलकर खाते हे! 














पले मंगलाचरण सारगर्भित हुश्मा करते थे । साकेतः के 
मंगलाचरण मेँ यह्‌ बात नहीं है । अव मंगलाचरण की कड पंक्ठियाँ 
भ्यान देने योग्य है-प्रथम पंक्ति 


जयति कुमार--श्रभियोग_ गिरा गौरी-प्रतिः. 


२७६ श्राधुनिक कविता की भाषा 


संस्कत का एक मन्त्र सा प्रतीत होता है ओर अंतिम चरण- 


ष्देते नदी, कन्टुक सा ऊपर उद्धालते हं 
ऊपर ही केलकर, खेलकर स्वाते रहैः| 


एक अत्यन्त साधारण बोल चाल कीभापा है। दोनों मिश्रित 
करके भंगलाचरण की रचना पूणं हुई है । 

अव, प्रथम पंक्ति के शब्द एवं रथे अलग-अलग चल रहे ईै। 
भ्गौरी.-प्रति,' ¢कुमार-्रभियोगगिरा” कल्याण करे-यदह साधारण 
श्रथ होना चाहिए । तात्पयं यदं प्रतीत होता है कि “गौरी के प्रति 
कुमार कातिकेय ने जो अभियोग लगाया है उसकी वाणी 
कल्याण करं ।'” 

कवित्त सारा पद्‌ जाने पर पता यह्‌ चलता दै कि कुमार कार्ति- 
केयने गौरीके प्रति कोई श्रभियोग नहीं लगाया। श्रद्धेय फवि 
यद्‌ बात कना चाहते ह कि गौरी के समक्त कुमार कार्तिकेयने 
गणेशजी के प्रति या गणेशजी के विरुद्ध एक शिकायत की--एक 
श्रा्तेप किया, एक श्रारोष लगाया वह्‌ वाणीकल्याण कारी द्ो। 
गौरी के प्रति श्रौर गोरी के समक्-येदो बातें बिल्छुल भिन्न है। 
परन्तु कवि ने इस पर ध्यान नदीं दिया । 

च्व वह्‌ शिकायत क्या है? आरोप क्या ? बहुत दी 
साधारण !! जिसे किसी भीदटृष्िसे श्रभियोगकी प्रेणीमे लाना 
कठिन दहै। कुमार कार्तिकेय की वाणी की प्रथम पंक्ति हैः- 


भदेखो, श्रम्ब्, ये हेरम्ब मानस के तीर पर, 
तुन्दिल शरीर एक _ ऊधम मचातेरहै?। 








इस पंक्ति में, “अम्ब हेरम्ब, (मानस तीर' ओर (तुन्दिल 
संस्कत के शब्द्‌, श्रौर ब्रजभापा के प्रामीण शब्द्‌ “ऊधम मचाते दै 
मिलाकर यह्‌ चरण पूरा हश्या है" शरोर “ऊधसः शब्द्‌ ५शोर-गुल, 
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उत्पात” इत्यादि की श्रोर इ गित करतादहै। बोध ेसादोता है 
कि भमानसरोवरकेतीर पर सदम्ों मनुष्यां की भीड़ दै-दौड़ हो 
रहीहे,-ष्टोहो' की चिल्तादृट श्रौर भारी करतल ध्वनि से 
घवरा कर कातिकेयजी कहते हकि “हे श्म्व देखोतो कितना 
उधमद्ोरहादै, गणेश जी कितना ङधम मचा रहे है” परन्तु 
कवित्त पद्‌ जाने पर पता चलता है कि कोड उधम न्हीदैवदातो 
दो भार्यो को दयोड़कर कोड भी तीसरा व्यक्ति उपस्थित तक नदीं 
ह । वदाँ पणं शान्ति का साम्राज्य है। गणेशजी मोदक रखे हुए 
वैठे हं कार्तिकेयजी को देनेको सड से उठाकर दिखाते द, परन्तु 
देते नदीं । उपर दी उद्ाल कर सवयं खाजाते हे। सिवाय इस 
वातकेश्रौर कोई शिकायत नदीं है। अगर कार्तिकेयजी स्वयं 
मचलते दों या तालो पीट कर चिल्लाते दोंतो दूसरी बातदहै परन्तु 
वहां तीसरा कोड व्यक्ति ताली पीटने वाल्ला भी नहीं !! एसी परि- 
स्थिति में “गणेशजी के ऊधम मचने की शिकायत सही नदी 
श्नोरन “उधम मचने' के शब्द्‌ ही उपयुक्त स्थान पर प्रयोग 
किणएगएरहैं। 


कवि काच्राशय यह्‌भीदेकि एक-एक मोदक उपर उद्धालते 
जाते एवं स्वयं खाते जते है परन्तु शर्व्दो मे रेसा भाव किचित्‌ 
मात्र व्यक्त नहीं दो पाया। 


“उपर ही भेलकर, खेलकर खाते दै” ये मंगलाचरण के 
श्मंतिम शब्द्‌ द| 





“ेल' शव्द भें छदं कठिना वोध दो रदी है । कवि का राशय 
तो यद दै कि उपर उद्यालकर उपर द्ीखा जते । उछ्ाला नदीं 
कि खाया नदीं! शीघ्रातिशीघ्र खा जाते ई! “खाते है" ओौर 
"शीव खा जाते रहै" में भेद्‌ है । श्रंतिम शच्द्‌ भाव को उपयुक्त रूप 


से व्यक्त छर सकते ये । “भेलकर खेलकर खाते ह्मे खाने में 
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विलम्ब होने का आ्भासद्ोता है जो कविका भाव नीं ६1 
स्वयं मेलने बले को कुच कष्ट भी वोध दहो रहा दै। 


मंगलाचरणं के ्रनन्तर अव सरस्वती की बन्दन! है- 


श्रयि दयामयि देव्रि, खुखदे, सारदे 
इधर भी निजि वरदपाणि पमार दे 





शब्द्‌ “वरद्‌ पाणि पसारदे” ध्यान देने योग्यै! कःव का 
श्राशय कुद च्रौर है-शब्द्‌ ङ श्रोर बतलाते हे । 


श्राशय यद्‌ हैकिटे सुख देनेवाज्ञी दृयामयि सरस्रती देवी ? 
अपना वर देने वाला दाथमेरे सिर पर भी रखदे। 


परन्तु हाथ पसारना?-दाथ फौलाना' याचना के भाव्म 
दी प्रयोग होता है-इस विपयमं दो मत नदीं दो सकते । "पसार 
देने बन्दना दही अशुद्ध करदीदहै। भापाकी दष्टिसे यह्‌ चर्ण 
श्रत्यत निद्य दहै। शब्दो का श्रथ कुल-कुब यद्‌ दोतादहै कि-ष्दे 
सुख देनेवाली द्यामयी सरस्वतो देवी ! तूने वर्ो-बड़ां को वर 
दिपहैः। जराश्रपना वह्‌ वर देनेवाला हाथ मेरे सामनेतो फैला 
तो मे तुभे एक सवसे वडा वरदे दृः। जरा मेराभीतो 
करिश्मा देख' 


शब्व श्रौर भाप्र श्रपनी-्रपनी राद श्क्लग-अलग चल रे 
द । भाव के श्रनुरूप दी नदी-यषटँ तो बिल्कुल भाव के प्रतिकूल- 
भाषाने चलना प्रारंभ कियादहै। 'सिश्पर हाथ रखना ्मौर 
“दाथ फेलाना, एक दूसरे के विरुद्ध बातें ६ । जद्यँ भाषा वं 
भावकायह्‌ वैषम्य मंगलाचरण एवं वंदना मे दी प्रारम्भदह्ोगया 
दो वर्होसारे प्रथकीभापा काक्या दाल ह्या ष्टोगा, यहु विज्ञ 
पाठक स्वयं ही सोच सकते द !] उसके विषय में एक स्वतंत्र लेख 
लिखना उपयुक्त दोगा, परन्तु यट यह्‌ बतला देना श्रनुचित न 


श्री मैथिलीशरण ज गप्र का “साकेत २७६ 


दोगा कि (साकेतः के प्रथम चारसगे की भाषा अभषा-दोर्पो से 
सर्वधा भरपूर हे। वड़ा अच्छा दोकिये चार सग फिर से 
लिखे जाने का प्रयत्न दो तो श्रन्यान्य चुदियों निकाली जाकर 
महाकाव्य की भापा परिमानित एवं प्राञ्जल दो सके । 


सरसवती-वम्दना के अनन्तर अयोध्या वणेन में चार माया- 
मूर्तियो का वणन किया गया हे, परन्तु रूपक उसमे भी संभल 
नदीं पाया। 


ध्मा सीता, धन्य धीराम्बर इला 
शौर्वसह सम्पत्ति, लदमण उमिला 
भरत कर्ता, मारुडवी उनकी क्रिया 
कीति सी शति कीतिं शनन प्रिया" 


यद्यं राम सीतातो धीराम्बर इला की भांति द । लदमण 
श्रोर उर्मिला शौय श्रोर सम्पत्ति की भाँति दहै । भरत एवं माणडवी-- 
कन्तो एवं क्रिया की तरह ह परन्तु शतुष्न एवं श्रुतिकीतिं किस-किस 
कीभांतिरहै, कवि नदीं बतला सके। केवल यष्टु क्‌ कर चुप दो 
जाना पड़ा कि “शवुध्न की श्रिया श्रुतिकीर्ति "कीति" सी दै, परन्तु 
शचुष्न की उपमा दम किसी सेभोनदींदे सकते! श्रगर श्रलद्कार 
दोपदोतो भलेदीष्टोने दो! 

योध्या वर्णन मे ८६ति भीति जनु प्रजा दुखारी" काभाव 


ध लाया गया है परन्तु बह तुरवन्दी भी अत्यन्त नीरस दोग 
--यथा 





्रलग रहती रै ष्दा दी ईैतिर्या 
भटकती है शत्य में ही भीरतर्यो 


नीतिर्यो के लाय रहती रीरतिर्यो 
पूणः ह राजा प्रजा शी प्रीतिं 








रे आ्राघुनिक कविता की भापा 


तिया किससे अलग रहती है १ भीतियों शून्य म किस तरद 
भटकती दरोगी ? शून्य का तात्पयं क्या ्राकाश से है ? रीति" 
किस विषय की? क्या कायदे श्नर कानून से मतलव है १ राजा 
भ्रजाकी प्रीति,या प्रीतियां? भापाका घोड़ा वेललगाम सा तेजी 
से भागता चलाजा सहादे! श्रदेय कविके कावूकानदीं मालूम 
द्ोता!! हमारी भी निम्नलिखित तुकबन्दी इसमे मिलाेत्ते 
अच्छादहोः- 





धन्य ह साकेत की ये गीतिर्या। 
शरीर भाषा -भाव की मनचीतियों !! 


(साकेतः ओर “पलासी का युद्धः 
( १) 


श्रद्धेय मैथिलीशरण जी गुप्र ने सर्व प्रथम सरल भाषा मँ प्रवन्ध 
कार्व्यो को ल्िखनेकी परम्परा चलाई थी। खड़ी वोली के काव्यम, 
इन प्रबन्ध काव्यो के कारण ही गुपरजी का एक बहुत ऊँचा स्थान 

- दे। प्रत्येक हिन्दी-भापा-भाषी उनका चिर ऋणी रहेगा । प्स्गमें 

भंग, (जयद्रथवधः च्रौर “विकटभट' में उनकी भापा अत्यंत सजीव 
श्रौर ओजस्वी है एवं प्रवन्ध-सोछठव भी श्रच्छा हे । 

उसके च्रनन्तर श्री नवीनचन्द्रसेन के वंगला के "पलासीके 
युद्धः के पद्यानुवाद मँ श्रद्धेय गुप्रजी श्रव्यन्त सफल हुए । यदह 
श्रनुवाद्‌ एक स्वतंत्र कृति माना जाय तो अतिशयोक्ति कातो 
किचित्‌ भी भय नहीं दहै क्योकि कचिके भावों की रक्ता करते 
इए भी शब्द-चयन स्त्रयं गुप्रजी की स्वतंत्र गेली का परिचय देता हे। 
पलासी के युद्ध" की भाषा इतनी प्राजल श्रौर सजीव है कि जितनी 
ग्रार यह्‌ काठ्य पदा जाय उतना द्री श्रयिक उसे श्रौर पदनि को 
ज चाहता दै। । । 

प्रवन्ध कात्य में छोटे-छोटे वणन श्रौर पारस्परिक संवाद की 
भापा सजीव होनी आवश्यक है । कौशल पूर्वैक पारस्परिक संवादो 
में भिन्न-भिन्न रूप से प्रत्येक के भाव दिखा कर चरित्र-वेैचिव्य की 
रक्ता करनी पड़ती है । जैसा व्यक्ति दो उसी के श्रनुरूप उसके 
संवाद की भाषा प्रयुक्त करके उसके श्रनुरूप छद्‌ भी प्रयुक्त करना 
श्रावश्यक द्ोजता है। शओरौर फिर समय केश्रनुसार एक दूसरे 
छन्द का ठीक-टीक सिलसिला भी मिलाना पड़ता दह । क्योकि जव 
तक सिलसिला नही मिलता तव तक महाङ्ाव्य के कवि की कर्ठ- 
ल्ञद्री पाठको के दृद्यों के ममे-स्यान पर पर्व दी नदीं सकती । 


र८२ श्राधुनिक कविता की भापा 


(साकेत म स्थल के वर्णन, संवादो की भाषा शरोर प्रबन्ध 
सौष्ठव मे श्रद्धेय कविवर सफल हुए हं या ्रसफल ? ेसा प्रशन है 
जिसका सदी उत्तर तव तक नदीं दिया जा सकता जव तक 
पसाकेत' के कुच अंशो की तुलना किसी दूसरे प्रवन्ध-कान्य के 
श्रर्शोसेन की जाय। 

इम समभते द कि किसी दूसरे कवि के महाकाव्य से "साकेतः 
की तुलना उचित नदी होगी । श्रद्धेय राप्रजी के "पलासी के युद्ध' की 
भाषासे दी "साकेतः की भाषा की तुलना धिक समीचीन दरोगी 
इस क्तिये एक दृष्टि पलासीके युद्ध' के प्रथम सगे पर डालनी त्रनुचित 
न होगी । 

'पलासी के युद्ध' के प्रथम सर्गं मे नवद्रीप के राजा कृष्णचद्र 
श्रादि जगत सेठ के भवन मँ वेठकर सिराजुरौलला को राजच्युत 
करने फा परामशं करते है । इस पड्यंत्र के वणेनमे कवि ने जो 
कोशल दिखाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम दै। 
पड्यन्त्रकारिरयो म रानी भवानी का मत पृह्धाजाता दै। रानी 
भवानी का जो मत है उसकी भाषा ्रत्यंत सजीव एवं श्रोजस्वी 
है जिससे उनकी दूरंदेशी एवं देशभक्ति का परिचय च्रपने 
माप मिल जाता दहै। यह्‌ भाषण इतना सुन्द्र है कि यदि स्थान 
होता तो हम इसे आयोपांत उद्धृत करते ¦ तो भी कु अंश उद्धृत 
करने कालोभ दम संवरण नदीं कर सकते । कवि लिखते द :- 


"रानी कामत क्या?" सुन जाग मानोसोतेसे 
बोली ` भी भवानी रानी वाक्य सुधासोते से 
“मेरा क्या मत है † महाराज कृष्णचन्द्र राय, 
सुनने की इच्छा है, सुनोतो यह मेरी राय- 
स्ने जो नवात्र का चरित्र दिखलाया घोर, 
जानतीहू मँ करि उससे भी वह हे कठोर। 
श्राप ही श्रवरला हू दुबल इदय ई! 
क्या कहू परन्तु यह मन्त्र पाप-मय हे। 


> 


>€ 


“साकेत ओर (पलासी का युद्धः 


ङृष्णनगराचिप के योग्य नहीं क्रान्ति यद 
णेस पडयन्त्र की दुद क्यो भला भ्रान्ति यह ? 
होगी इख वीरता कीयों दी त्रतोयापना 
दासता के बदले मे दाखता की स्यापना! 
देखो महाराज, सूम दृष्टि द्वारा एक चार. 
भारतके चारों श्रोर दूर नहीं दिल्ली दर । 
मुगल मलीन हेते जाते घटी पल है, 
श्रौर मराटो से इए क़्रच दीनव्रल द। 
क्राद्व के पैर वंग-मूमि य्ह चुनती 
व्रिटिश पताका कोच दुगं पर ऋूमती। 
नाहर ज्यो लगता है यूथप की वात मे 
क्रादव स्यो रत है नवात्र के निपात मे। 
सेनापति संग करटी उससे मिलें जो श्राप 
होगा तो श्रमोध्र वेग श्रौर उक्तका प्रताप । 
वंग र्मे जलेगी वह भीमानल एक संग 
भ्म दोगा जिससे नवात्र जेसे हो पतंग । 
साध्य क्या जो सेनापति उसको वुभा सके? 
बुभः न सकेगीश्राप गंगा भी बुका यके ॥ 
वरगकी क्या बात, सारे भारत मेंकोन भूप 
रोकेगा त्रिटिश वेग होगा जोकि भंभकासूप? 
२८ २६ 
ते है दिन दिन यवन हत वरल ज्यो 
भारत के भाग्य की घुमाता विधि कल त्यों 
1: 1 
जानती हू यवन किरंगियो; के ही समान- 
भिन्न जाति वाले ईह तथापि मेद दै महान। 
सदियों से संग रदने से म्रगलों के संग 
हो गया है जता-जित-रूधी विष-भाव भंग। 


रत आधुनिक कविताकीभापा 


यवन दमं मं मिले श्राज इस भांति हं 
पीपल में होते उष्क्त जिस भांति ह। 
राज सेना, राजकोश शरोर राज मन्त्रागार 
बोलो, इनदुच्रां का नदीं श्राज कदां स्वाधिकार ? 


रानी भवानी काभापण श्रौरभी वड़ा श्रौर रादि से श्रन्त 
तक श्रत्यन्त चित्ताकर्पक श्रौर हृद्यमप्राही दहे । जगत सेठ रीर राजा 
कृष्णचन्द्र एवं मंत्री के भाषण भी अपने-श्रपने खूप मे अत्यन्त 
प्रभावशाली है । राजा कृष्णचन्द्र के भाषण की निम्नलिखित 
पंक्तियां आन्तरिक ममै-मेदी स्वरदेश-वात्सल्य-स्रोत के सहसा उमड़ 
चलने की परिचायक द \ पदृते-पदृते थक जाइए परन्तुफिर भी 
पद्ने की उत्कण्ठा बनी रहती है । 


कोन कदे, कोन जाने, पानीव्त के कै बार; 
भारतके भाग्यका करेगा श्रौरमभी विचार !? 
नत है पठान) गतप्राय ये मुगल ई 
श्रललित किन्त हम श्राजमभी अबल ह। 
सदियों गहं, क्तु देप श्रचभा दै क्रूर 
भारत कौ दासता न जाने कव होगी दूर। 
जता नि दुपख मे, श्रनिद्रा मेँ जाती रात 
दमो शह शया भी दोती शर-शय्या ज्ञात |! 


वृद्ध मंत्रिवर की सवामि-भक्ति का परिचय देने वाली निस्न- 
लिखित पंक्तर्यो भी ध्यान देने योग्य है । वह्‌ कते हैः- 
दाय ! जिस गायके यनोंसे किया दुग्ध पान. 
कैसे बदले मे करू उको विप-प्रदान १ 
धम॑श्राजमी है घ्म, पाप श्राज भी दहे पाप 
घमे द्यो पाप क्ट कैते? रोच लीजे श्राप 
नस्क समान है तव्न चित्त पापारूढ्‌ 
खाता जिकर से है काटे उक्ति कौन मूढ? 
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करते बने जो वंग-श।सन स्ववल से 
दे सको नवात्र को जो दण्ड निजदल से 
तो समन्त युद्ध कगे, करते क्यो लहो? 
श्रन्यथा श्रधीन र्टो जेसे श्राज कल हो! 
मानता ह्र म बिराज, पापृक्ति वाला है 
किन्तु युक्ति से क्या व्याघ्र जाता नही पाला दै? 
ऋसी भूत॒ होता दै कराल विप्रधर भी, 
भूलते ह केष फिर श्राप जान कर भी? 


“पलास के युद्ध" मँ प्रारम्भ से श्नन्त तक देखा ह सुन्दर भाषा- 
रवाह बहता चल्ला गया है । वास्तव भं, यह्‌ प्रबन्ध काव्य हिन्दी 
भाषाक गौरव-मन्य है । श्राश्वये है कि पण्यपुस्त्को मे इसका 
कदी भी नामोनिशान नदींदहै!! 

"पलास के युद्ध' की गंभीर एवं मनोहर भापा देखने के वाद्‌ 
यह श्राशा स्वाभाविक थी छि "साकेत कीभापा च्नौर भी श्रपिक 
गंभीर एवं मनोहर दोग; कारण, "पलासी के युद्ध' के लिये को$ 
प्राचीन च्रवलम्बन नदीथा। वह्‌ फेसामा्गं हैजिस पर होकर 
पदिले कोई गया ही नदीं था । इसके सुकावनलते मे “साकेत मार्ग तो 
वही श्रत्यन्त प्राचीन मागे था जो च्रच्छी तरह्‌ इका, पिटा, पक्ता 
किया हुश्रा, सदियों से साफ-सुधरा पड़ा हृच्रा था जिसके उपर 
"कारर्वो' का कारवो ्रासानी से गुजर चुका था। वाल्मीक, 
कालिदास, भवभूति तुलसीदास, केशवदास अभति वडे-वड़े महा- 
रथी उस सद्क को पार करने मे कमाल दिखा चुके थे । श्राश्चयं 
इसमे नदी होता कि पेसी पुरानी सड़क से जाकर कोड व्यक्ति 
खगमता से श्रपने गन्तव्य स्थान पर पर्ैच गया । अवश्य आश्चयं 
इसमें दोता है किरेसे पुराने माग मे भी कोरप्ेष्ठ कवि लडखड़ा 
सकता है! 

3 3 4 


रामायण में राम वनवासके समयकेदश्यसे बद्‌ कर हृद्य- 


२८ श्राधुनिक कविता की भाषा 


द्रावक दृश्य शरोर नदीं दहै। उस समय राम च्रौर कौशल्या; 
कौशल्या न्रौर सीता; राम च्रौर लदमण के सम्वाद्‌ च्रत्यन्त महत्व 
के दै । वनवास के श्रनन्तर केकेयी शरोर भरत के सम्बाद्‌ कास्थान 
च्रलग है । श्राय धमौनुसार परमेश्वर एवं देवतार््रों के मने हए 
स्मवतार--श्रयोध्या के विशाल राञ्य-प्रासाद में पले हुए इन महान्‌ 
व्यक्तियों के सम्बाद की भाषा में श्रत्यन्त गांभीय शरपेत्तित था। 
विशेष कर महान्‌ आपत्ति रे समय आशा यह्‌ थीकि इन संवादो 
की भाषा उन संवार्दो की भाषासे श्रधिक च्रोजस्वी, अधिक गति 
शील एवं ्रधिक गंभीर होगी जो पलासी युद्धके पूवै जगत सेठ 
के मन्त्रणा-भवन मे बताये गये ये परन्तु हमारे ्रास्वये फी सीमा 
न रदी जव (साकेत में राम-कौशल्या संवाद्‌ का, निम्नांश हमने 
पदा ! वनवास की श्चाज्ञा का समाचार श्रीराम के मुख से कौशल्या 
माता को सुनाया जाता दै । भगवान राम कते है- 


मों मे श्राज कृतार्थं श्रा 

स्वां स्यं परमां हश्रा! 
पावन कारक जीवन का 

मुभ्को वास मिला वनका। 
जाता ह मेँ श्रभी वहां 

राज्य "करेगे भरल यदो ॥ 


कौशल्या सुनते दी क्‌ उठती है :- 


बोलीं वे देत कर ह त्‌ 

यह न देसी में भी कत्‌ 
तेग स्वत्व भरत लेगा 

वन म वक्रे भेज देगा 
बही भरत जो भ्राता हे 

क्या वू मुके डराता हे? 


न्न (साकेतः ओर 'पलासी का युद्धः र्त 


लच्मण ! यदह दादा तेग 

पेयं देखता है (मेरा! 
एं लच्मण तो रोता दै 

ईश्वर यह क्या होता टै? 


पता नदीं कविवर ने यह्‌ कौशल्या माता का अल्ह्‌डपन 
दिखाया है या एक बच्चे काखिलवाङ्‌! 

इससे भी अधिक ह्‌ास्यासपद राम-लच्मण संवाद हो गया दै! 
भगवान से कदलवाया जाता दैः-- 


ग्रनुज मागं मेरा लेकर 

संग श्रनावश्यक देकर 
सोचो श्रव भी तुम इतना 

भंग कर रदे हो कितना! 
इट करके प्यारे भाई 

करो न मुभको श्रन्यायी 


(क्याभंगकररहेद्ो ? यह्‌ वताने कीक्पानदींकी) 
श्री लदमण सुन कर ही क्‌ उठते दै :- 
द्य श्रायं रहिये, रदटिये 
मत किये यह मत कदिये 
इम संकट को देख डरे 
या उखका उपहास करे 
पाप रदित सन्ताप जरह 
श्राल्मशुद्धि ही श्राप वर्ह 


नीचेकेदो चरणो काश्चयेकयादैश्रौर कैसे यदो संगत, 
यष्ट तो परमात्मा जाने ! परन्तु शायः “रहिए, "मत कष्टिए' “मत 
कददिए अवश्य दी शूरवीर लदमण के ्रनुरूप हे ! 
६३ भ< ३ [ 
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जितना वचपन लदमण के भाप में है उससे कहीं श्रधिक 

चचपन सीताजी के भापण मं दिखाया गया है ! 
६३ ३ ३ 3 

सीताजी के संह से कदलाया गयादहैकिवन में उन्दं सव 
खख मिर्लेगे रौर वह्‌ वनम ही प्रभुश्रोर देवर लदमण के साथ 
चलेगी, श्रयोध्या मे नहीं रहेगी । परन्तु भापामे नतो सीता 
के अनुरूप गांभीये षै, न सजीवता हैर न गतिशीलता । 
सीताजी कहती है :- ॥ 


श्वधुर्णै लंघन से डरतीं 

तो उपवास नही करतीं! 
मुक्त गगन टै सुक्त पवन, 

वन है प्रयु का खुला भवन 
सलिल पूणं सपितर ह, 

करुण ~ भाव -भरितार्ण ई 
उटज लताश्रों से दाया 

विटपो की ममता माया 
स्वगम्ृण भी हिल जा्वेंगे 

सभी मेल मिल जावेगे 
देवर एक घनुर्घारी 

होगे सत्र . सुबिघाकारी, 
वे दिन-रात स्थ देगे 

मेरी र्तः कर॒ लेगे 
मदकल कोकिलि गावेगे 

मेव ग्रद्ग चजवेंगे 
नाचेंगे ममूर मानी 

म हणी बन की रानी॥ 


सीताजी के उपयुक्त संबाद्‌ मै न तो कोड तकं दे, न भावुकता 
काही ्राभास प्रतीत द्योता दै । बन का ्रसंगत वणन है । (लंघन, 


"साकेतः श्रौर (पलासी का युद्ध" र 


(भरिता, “खग, मृग का विना कारण हिल जाना रेसी वाति 
हं, जिनका सममे आनाद्ीकटिनदहै। श्रौर यह्‌ विचारकर 
लेनाकरि वनम बारहो मासमेव तो खृदंग चजाते रहेंगे, सीता 
देवी की वृद्धिका श्रपमान करना है। रातय प्रासाद भें पाली गई, 
राजर्पिं जनक की पुत्री, श्रौर महाराजा दशरथ की वधू क्या इतनी 

नन्दी भोली-भाली मरामीण वालिका होगी जो बन चलते वक्त य ह्‌ 
कह कर प्रसन्न दोगीकि:- 


नार्चेगे मयूर मानी 
म हणी जन की रनः! 


चौदह वधं के वनवास को उययत देखते हुए भ्यासमय के अनु- 
सार, परिग्थिति के श्रनुसार, भावों मे, शब्दों के घुमाव मे, एवं शब्द्‌ 
ध्वनि मेँ गाभीयं लान प्रेयस्कर नदीं दो सकताथा ए 

सीताजी के उपनुक्त भाषण में प्रभावोत्पादक या द्ृद्य विदारक 
कोड वात तो नदीं मालूम द्ोती । परन्तु इसका प्रभाव उर्मिला पर 
सवसेश्रथिक हुश्रा ! यहतोवोल दही नदीं सकी! भाषण समाप्त 
दने ही धड़ाम से गिर पड़ी। सीताजी केभावया भाषामें जादू 
होयानदह्ो, मूर्छित कर देने वाली वातो यानो, उर्जिलातो 
ष्टायः कद्‌ कर गिर पड़ी | क्योकि “उर्मिला तो साकेत की श्रमर 
सष्टिहेजो लोक के स्ति पटल पर श्रनन्त काल तक श्रकित 
रहेगी" !! “साकेत की उर्मिला मे, प्रोफेसर नगेन्द्र के. कथनानुसार, 
श्रयन्न-कलाच्छार की तूलिका के चिन्ह दिखा देते है" ! 

शाग्द्‌ इसीलिए उसे मूर्धत कर देना इी चित समभा गया | 
परन्तु यद्‌ दृश्य भी देखने योग्य है । उर्मिला “निरी मुग्ध थी। 
इसीलिए कवि कते ईँ :- 


सीता च्रीर न बरोल सकी 
गदूगद्‌ कण्ठत. खोल, खक 
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इधर उर्मिला मुग्ध निरी 

कह कर 'हाथः धड़ाम गिग! 
लदंमण ने दग मृद लिए 

सच ने दो-दो बंद दिए 


(किस वस्तु के दो-दो वृद दिए? नदीं बतलाया गया ) 
कौशल्या माता का अल्हङपन फिर भी पूवौनुसार चला जाता 
ह !! कविवर श्रागे लिखते द - 


उख मूर्त धू का सिर 

गोदी म सक्खे श्रत्थिर 
कौशिल्या माता भोली 

घाद मार कर यों बानी 
वदेव-ृन्द ! देलो नीचे 

प्रत ` मारो श्रावं मीचे 
जाश्रो, ठकेत्स ! कहा रने 

जो श्रा पड़ा सहा मँने।' 


पदृते-पदृते मस्तिष्क थक जाता दे यह्‌ पत नदीं चलता कि 
किसी साहित्य के महाकाव्य का संवाद्‌ पद्‌ रहे द यादिसी दूरस्थ 
प्राममें प्रामीणो का ज्रन्गल संवाद ! “धाङ्‌ मार कर बोली” 
“श्रौखं मचे मत मारो"--यह्‌ भाषा राज-पासाद्‌ में बैठी कोशल्या 
माता के ्लुरूप ्रवश्य कदी जा सकती दे! ज्रौर धाड़्‌ मारकर 
बोलने की श्रावश्यकता दी क्याथी शायद खाधारण बोलीमे 


देव-वृन्द को नदीं सुनाई देता ! 


( २ ) 


प्रबन्ध काव्य केलिए कथा के मार्मिक स्थलों की प्टिचान 
श्रावश्यक दहै । राम बनवास के श्रनन्तर भरतका अयोध्या में 
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चापिस आना, रामायण मे एक अत्यन्त मार्मिक स्थल ३। 
गोस्वामीजी नेरेसे दही प्रसंगो का वड़ी सावधानी से वणन करके 
अपने रचना कौशल मौर प्रवन्थ पटुता का परिचव दियादै। सूनी 
च्रौर उदास अयोध्या को देखकर भरत शचुष्न कादिल धड़कने 
लगता दहि ओर महाराज दशरथके देहावसान च्रौर राम वनवास 
के सहसा समाचार सुन कर दिल मे एेसा धका वेठता दै कि 
उसका वेग उर सँभालना कठिनदहोजाता ह। जव भरत को 
यह्‌ पता चलतादहै कि इस सारे अनर्थके एकमात्र कारण वह 
स्वयं) तो उनका हृद्य ्रात्म गलानिसे ओर भीभर जाता हे। 
इस लमय की, भरत की दृशा का वैन करना कोई सुगम कायं 
नरीह श्रौर इस अवस्था के वणन करनेमं यदि साकेतः के फति 
ने बाल्मीकीय रामायण से सदहायताली तो भी फोई अनुचित वात 
नद्ींशथी। आदि कविने लिखा दे कि “धार्मिक कुलीन परत्र, भरत 
यह्‌ वचन सुन कर पिताके शोक से पीडित होकर सदसा भूमि 
पर गिर पडे । “हा हतोऽर्मि'' ेसे दुखी ओर दीन वचन कते 
हुए मदाचाहु वल्लव न्‌ भरत वाहु पटक कर जमीन पर गिर पडे। 
पिनाकी मत्युसे दुःखित ेसे महा-तेनस्वी भरत विलाप करने 
लगे । उनकी चेतना श्रान्त श्रौर व्याकुल दा गर थी।' 
रामायण के शलोक येर्द- 


हा हतोऽस्मीति कृषणं दीनां _ वाचग्रुदीरयन्‌ । 
निपपात महा बाहू्बह्ूि विक्षिप्य वीर्यवान्‌ ॥ 
ततः शोकेन संवीतः पितुर्मस्ण दुःखतः । 
विलल(व महातेजा श्रन्ताकुलित चेतनः॥ 


यदि इन श्लोकों का ही पद्यानुवाद्‌ साकेतमें रख दिया जाता 
तो भी प्रलंगाचुकरूल भाषा चनी र्टती ! परन्तु "साकेतः के श्रद्धेय 
कविको प्रतीत यह हुश्राकिजिस प्रकार सीता दी सीता रामायण 
म दिखाई ग है, उर्मिला छोड़ दी गै है, उसी प्रकार यदं भी 
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आदि क्तरिनेभरतकीही वात करके शत्रूष्नको कोरा दी खोड 
दिया ! इसी कमी को पूरी करने के किये बाल्मीकीय रामायण के 
उपयुक्त भाव को लेकर साकेतः के श्रद्धेय कवि ने लिखाः-- 


ष्ा इतोऽरिमः | इए. भगत हतव्रोध 
षटू, कदा शतुत्र ने सक्रोच 
श्नोठ काटा श्रोर षटका पैर 
किन्तु लेता वीर किस्से बेर? 


यदि श्रादि कविनेभरत को बाहु इधर उधर पटकते दिखाया 
तो साकेत के कवचिने शचुष्न कोपर पटकते ही दिखाना उचित 
समभा !! कुच मौलिकता तो दोनी ही बाददिये ! "साकेत" के उपयु क्त 
छन्द पढने पर स्सा यद्‌ बोध होता किसाधु भरत संस्कृत 
भाषा पदे हुए थे इस लिये उन्दने “दहा दतोऽस्मि'” तो क डाला ! 
बेचारे शत्रुन संस्कृत भाषा से ही श्रनभिज्ञ ये, कुच क ही नदीं 
सके ! “ह कहकर, श्रोठ काट, पैर पटक कर बही ठससेरह्‌ 
गये ! संस्कृत पदृने का कष्ट स्वयं नदीं उठा सके, तो बेचारे इसके 
लिये बैर किससे लेते 

+ + + 

छव भरत-कैकेयी सम्बाद्‌ की भाषा का साकेत मे एक 

विशेष स्थान है । कवि लिखता दे - 


कैकेयी चिल्ला उटी सोन्माद 
सव॒ करे मेरा महा श्रपवाद्‌ 
किन्तु उटश्रो भरत, मेरा प्यार 
चाक्ता हि एक वेरा प्यार; 
राज्यं कर, उठ बस मेरे बाल) 
तै नरक भोगं भल्ते चिरकाल 
दण्ड दे, मैने किया यदि पाप 
देरी हूंशक्ति व्ह मै भराप। 
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( शक्तिः क्या शायद्‌ श्रधिकार' से तात्पय डे! 
भरत का उत्तरभी ध्यान देने योग्यदहे।) 


न्दरड, च्रोहो दण्ड, केना दणड! 
पर॒ कर्ां उदण्ड णेना दर्ड? 
प्रोर नरकानल चिरन्तन चणद 
क्रन्त वह तो दै यर्शो दिमखसर्ड । 
चरिड ! सुनकर ही जिते सातंक 
चुभ उ नो च्च्छुध्रां के डंक, 
दण्ड क्या उम दुष्टता का स्वल्प 
है वपानल तो कमल-दलतल्य 


श्रद्धेय कविवर काश्राशयतो यदीदहैकि भरत श्रपनी माता 
से कते दकि दे “चण्डि! तुमने बह दुष्ट काये किया है कि 
जिसे लिये कैसा दी कठोर दर्ड भी कमी प्रतीत द्ोगा। 
शनस्कानल काचिरन्तन चरुड या श्रातंक के साथ सौ विच्छुशनो 
के डंक” या, (तुषानल' यह्‌ दर्ड तुम्दारे लिये श्रपयौप् ही प्रतीत 
दते दै" ! 

श्राशयतो यद्दीदै परन्तु कवि की भाषा भार्वो को व्यक्त 
नदीं कररीहै। नरकानल का अति प्राचीन ताप किस प्रकार 
हिमखण्ड बन जायगा ? यद्‌ समक म नदी श्राता! श्रौर न 
यद्‌ समभ मेंश्रातादै कि तुपानलः (भूसी, फूस या घास की 
श्राग) किस प्रकार कमल दल की सेज (तल्प) बन जायगी? 
रत्यक्त है कि शब्द-दिमखर्ड' एवं “तल्प' केवल पादपूर्ति के 
ल्लिये लाये गष ह श्रौर कविवर ने इस पर ध्यान दी नदीं 
दिया कि कदी श्रथ काश्रनथे तो नदीदोरदा दै । 

इस सम्बाद्‌ की भाषा पद्‌ कर एक्‌ सन्न ने क्िखाः- 


देख भाषा, चण्ड श्रौ उदण्ड 
देख श्रर्थं शरन श्रति वरिवंड 


२६४ श्रानिकक कत्रिता की भाषा 
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श्वा दृतोऽस्मिः, विलोक पटर सक्तो 
कहे श्रालोचक हुए इतयोष? 
ष्क्या वही रहै पाठकों को दर्ड? 
या यही साकेत का दिम? 
सुम हो, जिस पर, सममकर तल्प 
कर रदा नवकाव्य काधाकल्प !!? 


( ३) 


प्राचोन महाकायो मेँ रूप-वणन की परिपाटी पाई जाती है। 
सीताराम मौर राधाकृष्ण के रूप वणेन में दी सेक सुन्दर सरस 
छन्द लिखि गए द । गोस्वामीजी नेतोसीताश्रौर राम के रूप 
वर्णन मे बड़ी श्रच्छधी काव्य कुशलता का परिचय दिया दहै। उनकी- 
सी व्यवस्थित भाषा तो दूसरे कवि म मिलना ही कठिन दै। साथ- 
साथ च्रलंकार योजना भी देखकर मुग्ध दो जाना पड़ता हे । 


'पलासी के युद्ध मे रूप-वणेन की गुजायश कमभथी। परन्तु 
कविने बडे कौशल से त्रिदिश राञ्य-लदमौ को वों लाकर उसका 
रूप वर्णन करके प्राचीन परिपाटी निभाई दे। क्राइव का चित्त युद्ध 
के फल की श्राशंका से श्रशान्त दोरदाहै। उस समय ब्रिटिश 
राञ्य-लच्मो श्राकाशं से उतर कर उसे सान्त्ना देने अती दै। 
इस रूप वर्णन की भाषा भी घुगडित श्रौर ग्यवस्थितदे । कवि ने 
किखा द :- 


फला शत शत सूर्यं 

तेज -सा नभमंडल.र्मे 
उतरी ˆ एक ` प्रकाश ` 

राशि -सी पृध्वी तल म, 
कलाव - मन मे विविघ 

भाव विक््षय के जागे, 


प्साङेतः श्रौर 'पलासी का युद्ध' 


देखी उवोतिर्मयी एक 

समणौ- मणि श्रागे। 
युवती की तनुकांति 

शुभ्र थी, नील नमन चे 
चरुणा श्रघर स्वर्गाय 

रागमव श्रगरूत श्रयन ये 
1; + + 
त्रिरिश - पुन्दरी- सश 

वेश - भूषा - घञ्जित धी 
कन्दु सर्वथा दिव्य 

दीति म बिनिमन्जित यो 
मधं श्रनावृत पीन-- 

पयोधर - युग्म पणं ५ 
गलता या दहिम दय 

देखके, स्पटिकं चूर था 
ष्दिस्वा रश्च था बद 

इविमल, शुवती का श्रन्तर 
न्विर प्रसन्नता शूरं 

प्रीति पाथोधि निरन्तर 
चदन - चन्द्र की श्रे! 

का से दू म उपमा 
देता, यदि देखता स्वगं 

शारद -शशि सुषमा! 
विश्व - मोदिनो - छटा? ,. , 

बसन्त ~ श्री - विशरिणी 
कमल-नेत्र पिकनकंठ) 

मल्य निश्वाख घारिणी 
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शत - शत संर्यक 

"कोहनूरः की प्रभा गरषर 
वरेमक रहा थ दिव्य 

रस्न॒ उन्नत ललाट षर । 


श्रत्यन्त सशक्त, सुगठित, स्वच्छ भाषा शोर सुन्दर शब्द्‌ योजना 
कायह एक उत्कृष् उदाहरण है। 

इसको पदृने ॐ वाद्‌ साकेतकेसीतारूप वणन को पठते दे 
तो भाषा शैथिल्य पर श्रकस्मात दृष्टि जाती ह । कविवर का निम्न 
लिखित ध्यान देने योग्य हैः- 


मूत्तिमती ममता माया, 

वोराल्मा कोमल काया। 
थी श्रतिशयश्रानन्द युता, 

पास खद्धी शीं जनकषुना | 
गोट जद'ॐ धूंधट की 

ब्रिजली जलदोग्भ पटक 
परिषि चनी यी विधु-मूखकी 

सीमा थी सुषमा-षुल की 
भ्यात्रसुरमि का सःनश्रहा) 

श्रमल कमन का बदन श्रहा) 
श्रधर छत्ीने दन शरदा! 

कुन्द-कली से रदन श्रद। | 
सोप लिलःती थीं श्रलकें 

मधुप पानती यो पलक 
श्रोर कोलो की भल 

उठती थीं छनिकी लके 
मोल गोल' गोरी बहि 

दो श्रवो की दो रह 


"साकेत श्रौर 'पलासी का युद्ध २६७ 


पटने पर प्रतीतद्ोतादहे कि उत्सुकता से कोई छोटा वच्चा 
धार वार पघ्रँघट उठा उठाकर सीता देवी का चेहरादेख देख 
कहत जा रहा है कि “रहो! यह्‌ तो भाव-सुरभिका सदन भी 
दे" ! त्रहो ! “यह्‌ तो कमलसा चेहरा भी है !'' “अह्‌ ! इनके त्रोठ 
भी द्यवीले है ।' “रहा! इनके दांत भीकुन्द कलीसेदहें।" अरे 
देखो तो इनकी श्रलके सोप भी खिलाती दं श्नौर पलके.?) भौँरो 
को भी पालती है!” "(इनकी वादं गोल मटोल गोरीहें रौर दोनों 
श्रोखिं भी ्रलग-श्रलग दो राहो पर चल रीहै!! "एक उत्तर की 
तरफ देख रही है" दृसरी दृक्तिण की तरफ ॥! 


न जाने कितना वोँकापन, तिरद्ापन या टेदापन होगा! 


सीताका दी नदीं भगवान्‌ राम की भी "्कनौली श्रौर 
““्रनौखी श्रँखिर्यो"” का वणन दहै यथाः- 


तनिक कनौखी र्श्रवि्यों से 
श्रजच श्रनोखी श्रखियो स 
प्रभु ने उधर दष्ट डाली 
दील पङ्णीं दृद देयाली 


उर्भिलाके रूप वणेन की अजीव भापाभी ध्यान देने योग्य दहै। 


कहे दै 


जल से तट है सटा पडा 
तट के ऊपर श्रटा खदा 
विदढ़की पर उर्पिला खड़ी 
मुंह छोटा ्श्रंविर्यो बदरी बदरी! 
त्न बोल उठी त्रियोगिनी 
जिसके सम्मुल तुच्छ योगिनी! 
प्तप कूट प्रा, नहीं श्रय 
यह ब्रह्माण्ड फटा फटा श्या ॥ 


२६< च्ाधुनिक कतविताकी भाषा 


जैसा उमिलाका सूप वणेन किया हे वैसा दी उमिला का 
भाषण भी हे! भापा-सौघ्रव फटा कटा-सा हो रदा है !! 

श्नोर मद्याराज दशरथ के देहावसान के समय _कौशल्या श्रौर 
स॒मित्रा तो तरिल्कल “हइधिनियों? बतायी गई हं !! शोकाकुल महा- 
राज दृशरथ की अवस्था का वणन करते लिखते र्दः । 


गजराज पंक मं घेता हुश्रा 
दुखपट करता था फसा हुश्रा 
हथिनिर्यां पास चिल्लाती थीं 
वे विवश त्रिकल चिल्लाती थीं 


यहाँ “उपमा” हाथ जोड़कर शायद्‌ "चिघाङ' रही दै! न 
जानि रानियोको कौनसी चीका पिसान्राटा मिलताथा जो 
इतनी श्रधिक मोटी हो हो कर हथिनियोँ बन गई थी ! 


( ४) 


दृश्यो की स्थानगत विशेषता. "साकेत श्रौर 'पलासी के युद्धः 
दोनों मेदी श्रच्छी है। प्राकृत दृश्योका भीवणेन दोर्नोमें दी 
रोचकरदादै। 


'पलासी के युद्ध' मे गंगा नदी का निम्न-लिखित वणेन कितना 
रोचक दे! 


हेमधनो से धटित गगन रसता है ऊपर 
क्रीड़ापूर्वक नाच रही है गंगा भू षर 
कल तरगिण चूम रही है मन्द पवन फो 
तग्ल कनक-षा सलिल मोह लेता हैमनको 
शोभित दिनमणि एक प्रतीची के श्रचलमें 
लीसौ दिनमणि भलक र्दे ३ गंगाजलमें 
नै न नै 


"साकेत नौर "पलासी का युद्ध २६६ 


वड शोभा का दृश्य दूर से क्याकटनाटे 
जवाकषुम का हार जन्हूजा ने पहना दै 
(साकेतः मे भी गंगा का अच्छा वणन हेः-- 
यथा- 
गोरस घारा-सदश गोमती पार कर 
पटुचे गंगा तीर धीर धृति धार कर 
यद थी एक विशाल मोतिर्गोकी ली 
स्व्ग-कर्ठसे छूट) घराःपर गिर पड़ी 
सदन सकी भवताप, श्रचानक गले गड 
दिम होकर) भी द्रवित रद, क्ल जल मई 


नीचेकेदो चरर्णोको श्रौर "धीर धृति को' द्ोड़कर भाषा 
काफी रोचक डे । यद्यं तक ठीकदीथा। किन्तु निषाद्‌ फोरन दी 
श्रा जाते ई श्रौर भगवान राम उनसे मिलने को उठते हि तो निपाद 
के मुँद्‌से कटलवाया जाता दहैकि श्राप वेठे दी रहिये उठि 
नदी" । यदो भाषा निराली है, यथाः-- 


"रहिए ' रहिए उचित नदीं उत्थान यद 
देते ई श्रीमान किसे व्ह मान वह 
यद्ध शब्द “उत्थान? ने रोचकता सोक कर स्सा भापा का 
"पतन दिखा दिया दै ! जिख प्रकार श्रभी हालमें महायुद्ध मेँ 
किसी राष्ट्रका उत्यान श्रौर दूसरे का "पतन श्ना, उसी प्रकार यर्दा 
भी भ्राम का उत्थान" श्रौर भाषा का पतन' एकं साथ दिखाई पड़ता 
दे! साकेत मँ भाषा जद रोचक होती वदींङ्छ नङ्छ भदे 
प्रयोग श्रा जाते दै ॥ 


( ५ ) 


उपर के कुल ्रवतरणो से यद्‌ स्पष्टे किजरो (पंलासी के 
युद्धः" की भापा श्रत्यन्त व्यवस्थित एवं सुगठित ईै- "साकेतः के 


३०० च्राधुनिक कविता की भाषा 


कई महूत्वपूणे सर्गो की भाषा श्रत्यन्त शिथिल एवं कृत्रिम वन गई 
दे । प्रथम सगंमे ष्टी "पलास के युद्धः मेँ प्रन्थ के महत्व एवं उसकी 
शक्तिशाली भाषाका अभास मिले जाताहे। परन्तु (साकेत) के 
पांचवें सर्गके पिले रोचक्ता का त्राभास नदीं मिल पाता। 
पांचवे, एवं आठतरे सगकी भापामे पदृले-पदल सजीवता मिल 
पातीदे। नवम सर्ग कीशेली दी दूसरी हे । इसमे 3ई शेलिर्योभी 
मिल जाती दहं । "साकेत के कुं श्रव्यन्त सरस एवं मधुर गीत 
एवं मधुर पदइस सर्गमेमिल जाते । साथ-साथ कुदं शुष्क 
एवं अत्यन्त नीरस पद्‌ भी यत्र-तत्र इस सगं कीशोभा विगाड़रहे 
हं । दशम सगं कान्द ही श्रनुपयुक्त चुना गया है। यह्‌ अज- 
विल्लापका प्रसिद्ध "वियोगिनी' छन्ददहै जो गुप्रजी की शैली के 
उपयुक्त हो नदीं सकता । एकादश मे 'वीर' छन्दणए्वं द्वादश में 
“रोला' का प्रधान्य है श्रौर "गीतिका" तथा 'ह्रिगीतिका' के सिद्ध- 
हस्त गुप्रजी सव से ्रधिक सफल इन्दी दोनों सर्गामे रहे दहै। 
'साकेत' में पंचम, श्रष्टम नवम, एकादश एवं द्वादश सगंकी भाषा 
सव्रलदहै, रोचकभी दै । परन्तु इन पांच सर्गों के वाह्र रोचकता 
यासजीवताके दशन दुर्लभ । 

प्रत्येक कवि की श्रपनी निरज. शेली होती दै जिसके लिए विशेष 
छन्द दी उपयुक्त हुत्रा करते ईहै। विहारी का दोहा, रदीम का 
"वर वै", तुलसी की (चोपाई, देव के कवित्त रोर रसखान के सवेये 
भ्रत्येक कवि सफलता से प्रयोगमे नदीं ला सकते। श्रद्धेय गुप्रजी 
की शली केलिए एक वड़े छन्द की श्रावश्यकता हुश्रा करतीडहे; 
श्रीर हिन्दी-सादित्य का यह्‌ दुभौग्यथा कि साकेतः का प्रारम्भ 
एक अत्यन्त छोटे छन्द “पीयूष-वणेन"' से फिया गया । 

बताया जाता है कि लदमण-उर्मिला के प्रणय-परिह्ास से 
मरन्थारम्भ करना था, इसीलिए '"पीयूध वणन, छन्द्‌ चुना गया था । 
संभव दै यह्‌ सद्ीदो; परन्तु श्रद्धेयक विवरम वह्‌ भावुकता नकीं 
दै-जो प्रणय-परिद्ासमे सहायता दे सकती । शिष्ट-मयोदा की 


साकेतः रोर "पलासी का युद्ध ३०? 


श्रोर लदय रखते हुये श्शद्धार रस का उ्यज्ञक वर्णन करना, उनकी 
शैलीको दृष्टि में रख कर, कठिन द्धी प्रतीत होता है। इसीलिए 
“पीयूष वणंन' छन्द्‌ के द्वारा प्रणय-परिहास वणेन मे भी वे सफल 
नदींदो पाये। 

लक्षण जिस परिहास को प्रारम्भ करते हं उसमे न तो वास्त- 
विक प्रणय का दी आभास मिलता हैर न पर्दिसदही मिल 
पाताहे। उर्मिलाके वनाये चित्रको देखकर लकमणसे कदल- 
वाया गया हैः-- 


मंजती-सी, त्रंगुलियो मे यह क्ला 
देल कर ्मैक्य न बुध मूलं भला? 
कोन श्रव मे मत्त गजस मूलं? 
कर-कमल लाश्रो वुम्दारा चूमलूं । 


श्नव्यन्त च्राश्चथै प्रकट करना एक वात दहै श्रौर कला देखकर 
सुध-बुध भूल जान दूसरी वात है। जाँ श्रात्म-वस्ृति हो गई 
वहां यह्‌ कदनाकिर्म श्रात्मविस्मृत हँ असंगत एवं श्रसंभव है। 
आम-विस्मृत होकर हाथी की तर भूम लेना च्रस्वाभाविक दहे, 
श्मौर मस्त हाथी की तरद्‌ भूमते रद्‌ कर कर-कमल का चृमना 
श्रौर भी संगत ई। तन्मयता काश्चभाव्र एवं वाहुरी टीप-टाप, 
छन्द्‌ की भाषा से श्रलग दिखाई १़ते ह । 

इस छंद के अनन्तर भीनप्रणयदहे, न परिहास, न दाजिर 
जवावी ही । लिखते ईैः-- 


हैव पडे सौमित्र भावों से भरे 
उर्भिला का वाक्य था केवल शश्रे" 
ष्प्ङ् घट मेँ ही गया, ' देखा) रहो 
तुम चिन्ुक घरने चलीथीं क्योनदो? 
उर्भिला मी कुं लजाकर र्व पड़ी 
वष्ट र्दैसी थी मोतियोकीसं। लङी। 


३०२ आधुनिक कविता की भाषा 


उमिला जव चित्र बनाते बनाते "चिनुक' रचना कर रही थी, 
लेखनी से ( या तूलिका से । पीत रंगघट म सहसा गिर गया। 
लदमण देखकर हँस पड़ ओर उमिलाकेमुंह्‌से सहसा एक वाक्य 
निकल पड़ा । प्रणय-परिहास पूरा करने केलिए इसीषंद्के वाद्‌ 
लिखा गयाः- 
वरन पट्टी दैश्राजतो! उसने कहा 
क्या करू समं न मेरा मन रदा 
हार कर तम क्या मुके देते कदो? 
म वहो हूंक्न्तु कुठ का कुछनहो 
हाय लद्मण ने तुरन्त बदा दिये 
श्रोर बते, पक परिरम्भन प्रिये 
सिमिटसी सहसा गई प्रिय की प्रियाः 
एक ' ' तीच्ण श्रपांग ही उसने दिया 
किन्तु घाते मे उसे प्रिय ने रिया 
श्रापटी किर प्राप्य श्रपनाले लिया! 


यह्‌ सब मदान्‌ व्यक्ति का चरित्र चित्रण स्वाभाविक ही 
प्रतीत होता है)! 'सिमिट कर सहसा श्रपांग देना श्रवश्य दी 
''माडनै एकिंटग' है ॥ कुच का कुड न हो प्रिय की प्रिया" घातेमें 
लिया भाषामे मावुयं कीप्रचुरताके उदाहरण ह! रौर श्रच्छी 
वात तो कविवर ने यह्‌ बताई कि “राप दी श्रपनाप्राव्यज्ञे लिया" 
कदी श्रपना प्राप्य दूसरे के मारफत लेते तो खटाई म पड़ गये होते! 

खैर; चतुथे सगे काद्छंद्‌ आ्रारभीद्धोटाहे। चौदह मात्राका 
मानव | या हाकलि] छद न तो श्रद्धेय गुप्तजी की रौली के उपयुक्त 
थाश्रौरन गाष्टेस््यचित्रोंकेश्रंकनके योग्यदीथा। इसचछंद मेँ 
लिखि हुएये चरणः- 


ध्प्रमु की बाणी क्ट न सकी 
युक्ति एक भी-श्रट न सकी” 


साकेत" ओर 'पलासो का युद्ध ३०३ 


भापादोषों के प्रसिद्ध उदाहरण वन चुके है। ध्वाणी का 
कटना' श्रौर “युक्ति का टना" कैसा होता है? एक सनन ने 
छंद्के इन चरणों को देख कर लिखाः- 


ध्भावा भी कट-द्ुट न सकी 
दोढ़ धूप मेँ उट न सी 
भावों में वह सट न सकी 
रामनाम भो रट न सकरी 1} 


चतुथ सगं मेन जाने कितने भाषा दोषभरे ह । भाषा शैथिल्य 
एवं प्राम्य-दोप से दूषित पंक्तियोंने साकेत का मूल्य बहुत कम 
करदियादै। हम यह्‌ नहो कहते कि 'साकेत'मे गुण नदीं हं। 
श्रद्धेय गुन्तजी प्रतिभा-सम्पन्न कवि द। वणन करनेमें भीवे 
अत्यन्त क्षमताशाली ह । "पलासी के युद्ध" एवं "साकेत" मे दोनों 
मे करी-कीं अत्यन्त लर्लित पदावली मिलती है 1 कीकर दोनां 
मेँ हृदय-द्‌ारिणी भापा एवं सरस कविता वही है, परन्तु जदं 
"वलासी के युद्ध' भ ओजस्विनी कविता के मोाह्‌-मंत्रसे मुग्ध द्ोकर 
भापा-दोप देखने का श्चवकाशदही नदीं रहता; वहाँ, साकेत के 
प्रत्यन्त छोटे छंदो की मन्थर गति के नीरस वातावरण में भापा- 
दोर्पो के राध-साध प्रवन्धातमक शैल्ली का श्रभाव भी बुरी तरह्‌से 
खटकतादै। यषद्‌ (साकेत के भ्रथम सगं कादछंद्‌ भी बही रहता 
जो "पल्लासी के युद्ध" के प्रथम सग काछन्द्देतो वह्‌ श्रद्धेय रुपरजी 
की शली के अ्रनु्प होता श्रौर साकेत' एकसुन्दर ल्पे दा 
श्राता । (साकेतः के प्रधम चार सगे यदि फिर से लिखि जार्यै तो 
अवश्य ही, 'साकेत' एक अमर रचना वन जायगी । 


श्री हरिश्रोधजो का प्रिय-परवास 


( १) 


विक वृत्तो मेँ संसकृतमय भाषा का होना अनिष्राये ह। 
वणिक वृत्तो एवं संसकृतमय भाषा में पद्‌ लालित्य च्रपने आ्रापच्रा 
जाता द । इसलिए ""ियप्रवा ५" का श्रधिकांश भाग कोमलता श्रौर 
श्रतमधुरता से भरा पड़ाहे। श्री धर्म्र नहचारीजी का यह्‌ 
कहना सदी नहींहै कि प्रिर-परवास" भे संसृत के वशिकं वृत्त 
श्रपनी राह से भटक गये श्रौर अरण्य-रोदन कर रहे है । 

फिर भी कदी-कही यह्‌ अवश्य प्रतीत होता है कि ऊख हिन्दी 
के शई “प्रिय-मरव्रास" के वरशीक वृत्तो मेँ कृत्रिमता की भलक 
दिखाकर भूल भुले्यो मे भटकते रहे ह । 

एक स्थान पर लिखा हैः 


स-ननराम सन्बालक मंडली 
विहते बहु मदिरमं र्दे 
व्रिचरते हरि ये श्रभ्ले कभी 
रुचिर वस्त्र विभष्रण से सजे। 


यहं त्रथै तो यह है कि कृष्ण भगवान श्रपने भाई बलराम 
शरीर वालक मंडली के साथ करै र्थानों मे विहार कर रहेथे। 

परन्तु पदृने पर प्रतीत यह्‌ होता है कि श्रद्धेय फविवर बतला 
रहेदैकि एक 'सबल-राम' थे जो वालक मंडली के साथ करे स्थानों 
मे विददार करते रहते थे, किन्तु इनको छोड़ कर द्रि कभी-कभी 
श्रकेले भी विचर जाते ये, क्योंकि, भगवान अच्छे वल श्नौर शभू 
पणो से सजे ये जो शायद्‌ "सवल-रामः के पास नदीं ये। 


श्री हरिश्नौवजी का प्रिय-पवास ३०५ 


वास्तव मे यदं “स की भिद्री खराव इई है । बणंवृत्त छन्दो 
मे लघु गुरु नियम पालन फरने कं लिए शसः को बरावर ल्लाना 
अनिवाये रहा होगा। इसीलिए “प्रियवास” मं मौके बे मौके 
भस" की भरमार दिखाई पड़ती है। एक श्रन्य स्थान पर लिखा है :- 


सलिल प्लावन से श्रव ये व्रचे 
लघु बहे, बहु उन्नत पंथ जो 
सन्न उन्दी पर हो स-सतर्कता 
गगन ये करते गिरि श्रक मे 


यहां पर 'सतके' लिखने के स्थान मे ““स-सतकैता", शब्द्‌ ज्लाया 
गया, जो श्रननावश्यक दी नहीं श्रशुद्ध भी दहै । 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर लिखा है :- 


सी द्री निरिचित श्यामने किया 
स्शंकता त्याग श्रशंक चित्तसे। 


¶शंका"? त्याग करके दही “निशितः किया जाता दहै। शंकित 
चित्तसे कैसे निश्चित हो सकता है १ 'निरिचतः शब्द में ही ^शंका 
कात्या” श्रौर “अशंक चित्त फा भाव नदित डै। 

वणे छन्दो मेँ लघु गुरु के नियम बहुत ही कठिन है| 
श्रिय-प्रवास” मेँ इन नियमों का पालन बडी खूवी से श्रधिकांशमें 
करिया गया है । इतने बड़े मन्थमें इस पर भी यदि कष्टी-कदीं शब्द्‌ 
तोड़े मरोड़े गये दो तो श्राश्चयं नदीं होना चादिवे। एक स्थान में 
५सेवा? को ^सेवना" करना पडा तो दूसरी जगद्‌ "चिन्ता को 
भ्विन्तना' सी करना पढ़ा । 

नो वे हातीं परम ग्ययिता 
मूर्खता या बिपन्ना 

तो वे श्रा पहर उनकी 
सेवना मे बिताती 


३०६ आधुनिक कविता की भाषा 


भसेवा संज्ञा है, "सेवना क्रिया कमेक ह । दोनों मे मेद्‌ दे। 


इसी प्रकार- 


केसे भला स्वरहित कर चिन्तना 
कोई मुङन्द हित च्रोर नद्ष्टिदेगा 


“चिन्ता' मे फिक्र ओर खटकेके साथ सोच विचार का भाव 
दोता है। "चिन्तना" मेँ चिन्तन करना, ध्यान करना श्मरौर श्रभ्यास 
करने काभात्र निष्टितदैे। दोनोँभें मेद दै। चिन्तना मे फिक्र 


नदीं होती । 


इसी प्रकार ' प्रकेले' को (्रकले' श्रौर क ' को “इकठे" 


फरना पड़ा । यथा- 


मेरी बातें श्रवण करके 
श्राप जो पू येठे 
केसे प्यारे कुंश्रर श्रक्ले 
ग्याइते सैको को 
; ६; ६: 
सब पडो कदी समवेत यथा 
सदन के स्वये इक्ठे कीं 


वर्णवरृत्त छन्दो म बहुत से शब्द कीं भी प्रयुक्त दी नदी दो 
सकते। इसीलिए “प्रिय-प्रवास'” मे “शस्त व्यस्त" का व्टिष्कार 
किया जाना प्रतीत होता दहै । इसके स्थान मे !शश व्यस्तः या 
‹उयस्त समस्त, प्रयुक्त किया गया हे जिसके कारण कदी-कीं छन्द 


ष्टी चर्त व्यस्त हो गया हे । यथा- 


सुङन्द की शान्ति है विदूरता 
समंडली वे शश व्यस्त हो गए 


श्री हरित्रौधजी का प्रिय-प्रवास ९०७ 
श्रोर भी- 


श्रपार कोलादल प्राम मे मचा 

विषाद फेला व्रज सद्‌भ-षद्म में 
व्रजेश हो व्यस्त समस्त दौढते 

खद दए श्राकर उक्तं कुड पै 


ेसा दी त्रागे लिखा ह-- 

दए कद मूर्धत घोर त्रासे 

कदं भगे, भूतल मे गिरे करई, 
हरे यशोदा श्रति हौ प्रकम्पिता 

व्रजेश भी व्यत्त समस्तो गए 

€ ८ 3 

तदपि था पदता जल पूर्वं सा 

इसलिए श्रति व्याकुलता बढ़ी 


विपुल लोक गए व्रज भू के 
निकट व्यस्त समस्त श्रधीर हो 


„ ऊपर के उदादरण केवल इस बात के ह कि वणंडृत छन्दो भे 
एदं शब्द्‌ ठीक ठीक नदीं वेठाले जा सक्ते । जो दूसरे शब्द्‌ लाए 
गए उन्न भाव दी बदल दिए । परन्तु कड शब्द्‌ श्रत्यन्त सुगम 
होते हए भी ठीक ठीक प्रयुक्त नदी हो पाए ह । 

पंचम सगं का एक मन्दाक्रान्ता छन्द देखिए, लिखते ई :-- 


रोता-ध्रोता, विकल घनता, 
एक श्राभीर बृूढा; 

दीर्ना के से वचन कहता, 
पाख श्रकरर के श्रा। 

भाला कोद जतन जन को 
श्राप पेखा बता 
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मेरे प्यारे कुवर मुभे 
श्राज न्यारे न देवें ॥ 


"वनता" ध्यान देने योग्य है। शब्द्‌ श्रत्य॑त सुगम ड३े। कोड 
दांव पेच का शब्द नदीं है। परन्तु फिर भी ठोक ठीक प्रयुक्त नदीं 
हुश्रा। रेखा मालूम द्योता दैकिवृढाच्राभीर स्वतः दुखमग्न नीं 
था, केवल दुसरो को दिखाने के लिए उसे “विकल” बनना पड़ा । 

वनता, शच्द्‌ ने तन्मयता कम करके बुरी कृत्रिमता का बुरा 
रदशन किया है । हमारी राय मै जदो -जदां "वनता" '्शब्द' "प्रिय- 
प्रवास, मे श्राया है वीं कृत्रिमता ने काव्य का आनन्द समाप्त कर 
दिया है। 

चुं समं का एक शादूःल विक्रीडित छन्द्‌ दै : - 


नयन से बरसाकर वारि को 

चन॒ ग पहले व्ह वावली 
निज मरख। ललिता मुख दे के 

दुख कथा किर यो कने लगी 


पदृकर एसा प्रतीत होता है कि राधा को किंचित भौ दुःख 
नदीं था। परन्तु श्रपनी सखी ललिता का मुख देखकर वे नाटक 
वावली बन गै ! श्रखों मे श्रँसू भी नीं श्चा रे थे परन्तु ललिता 
का दुख देखकर, केवल शिष्टाचार के नाते, जबरदस्ती उन्द 
वदाने पडे !! ओस्‌ वहाकर, उन्दने बहुत घड़ी बावली का खवांग 
दिखाया श्चौर फिर दुःख कथा कदने लगीं । 

एकादश सग का एक वंशस्थ छस्द्‌ ह - 


कालिन्दजा की कमनीय घार जो 
प्रवाहिता रे भवदीय सामने 

उसे बनाता पदिल्ते विषक्त था 
विनाशकारी पिष कालिनाग का 
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(भवदीय सामने, में कु विचित्र प्रयोगतो दी, परन्तु यह 
सममे नदीं आताकि चह्‌ लिखने का तात्पयक्यादहै कि कालि- 
नाग का विप पद्दिलेधार को विषाक्त वनाताथा। यह्‌ क्ींभी 
जिखने की कृपानहीकीकिवाद्मेंक्वादोताथा। 

श्रव प्रयम सगे के एक द्रूतविलंवित छन्द्‌ मरं “वनी हुदै" नौर 
चनती की वानगी देखिए :-- 


विविध भार विमुग्ध त्रना हर 
मुदित मी ज्दु दशं# मरुडली । 
श्रति मनोर यी बनती कमी 
जज किसी करि की कल किंकणौ ॥ 


श्रथे यह्‌ होता दै कि दशक मंडली बहुत प्रसन्न थी क्योकि वह्‌ 
नाना भावों से जरिञुग्थ वनी हई थी। श्रनावश्यक होति हुए भी 
“वनी?” शब्द्‌ ज्लाया गयादहि। श्रोर कभी कभी किसीकी कमरसे 
करधन। वज कर अरति मनोहर “वनती" थी। शायद जबरदस्ती 
चजादेजारहीथी। एक दूसरा छन्द देखिए । लिखते है :- 


घडे लिए कामिनि, कुमारियों 
श्रनेक कूरो षर थीं षुशोभिता। 

पघारती जो जलले स्वगेह थीं 
चजा घञ। के निजनूपुरादि को ॥ 


फेसा प्रतीत दोता दै कि कामिनिर्यो, छृम्रियों के चलने में 
नूपुर ्रादिके वजने की श्रावाज श्रपने श्राप नदीं प्राती थी, लेकिन 
वे सव जान वृमकर ्रपने नूपुर धादि को बजा र्टीथीं। 

एक श्रौर छन्द हे - 


तनां क्षी ने जल से भग षदा 
उसे किकी ने सिर से गिरा दिया 


३१० श्राघुनिक कविता की भाषा 


श्ररेक दोडी सुनि गात की गवा 
सरोज सा सुन्दर श्याम देवने 


कवि का तात्पर्यं तो यद्‌ दहै किश्यामके ताने की खवर सुनते 
षी सारी गोपियाँ सुधि बुधि भूलकर न्दं देखने को दौदीं शरोर 
उस एकाएक दोड़ने मे किसी के सिर से घड़ा भी गिर गया। 
मगर छन्दमे तन्मयता का च्राभास नहींश्रापाया। शब्दां 
कृत्रिमता की लक दै । दूसरी पंच पद्नेसे ज्ञात होता दे कि 
किसी गोपी ने जानवृकर अपने सिर से घड़ा गिरा दिया। 

कान्य को छत्रिम दिखाने के ये प्रयोग वचाए जा सकते थे 
परन्तु श्रद्धेय कविवर का ध्यान इधर किंचित भी नहीं गया। 


( र ) 


पल्लव" मेँ छाया के लिए पं सुमित्रानन्दन पन्त ने 
लिखाथाः- 


कौन-बोन तुम पर टित वसना 
पलिन मना मू पतिता सी 


“भू पतिता") शब्द पर कड समाललोचकों ने शंका प्रकटकीथी। 
“पतित” विशेषण है श्रौर दिन्दी भाषा मे इसका श्रथ “्रपने धमे 
से गिरा हृच्रा › "पापी, दुष्ट, 'रधर्मी, इत्यादि होता ह । 

हम पतित, त॒म पतित पावन 
दोऊ चानिक बने। 

एक प्रसिद्ध पद्‌ के ये शब्द्‌ किसकी स्मृति गै गहरी हाप न 
लगाए होगे ! ॥ 

संस्कृत भाषा मं "पत्‌, धातु परस्मैपद है जिसका श्रथै "गिरना" 
(नीचे श्राना' है । इस प्रकार छाया के लिए संसृत भाषा या 
हिन्दी भाषा दोनो मे ५भू पतितः शब्द मँ गौरवान्वित पद्‌ से नीचे 
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गिरने का भाव निहित है । छया", विशेषकर पन्तजी की श्छाया'- 
स्वग से भूमि पर गिरी बताई गई हे। इसलिए “भू पतित' का भाव 
ठीक ही डै। परन्तु हिन्दी भाषा एक स्वतंत्र भापादहै। संसृत की 
ऋणी ष्टोते हुए भी वह्‌ आज संस्कृत भाषा का च्राधार घ्योड़ चुकी 
है। संस्कृत मे एक शब्द्‌ शद्ध दोते हए भी हिन्दी मे अशुद्ध दो 
सकतादै। “रिग्-प्रवासः के श्रद्धेय कवि ने इस ओर ध्यान दी 
नदीदियाकिच्राज दिन्दीभापामें कुर्म गिरने के लिए कोई 
यदह नदीं कदेगा कि “उसका कर्णं मेँ पतन हो गया?” या “वह्‌ कुँ 
में पतित है ।'” 


यद्‌ देखकर खेद्‌ होता है कि स्थान-स्यान पर "पतितः श्रौर 
"पात का प्रयोग शप्रिय-प्रवास' म साधारण रूप से "गिरने के श्रे 
मेंद्ीकियागयादहै जो श्रद्ध दी नदी श्रत्यन्त दास्यास्पद्‌ दो 
गया है। जैसा उपर लिखा दै-- पतितः मे पातकी पापीः या 
श्धर्मच्युतः का भाव रहता दै, परन्तु श्रद्धेय कविवर का साहस तो 
देखि कि उन्होने भगवान की कृपामयी दृष्टि को भी "पतितः वना 
डालादै! लिखते टं :- 


यदि कमो प्रभु दृष्टि कूपामयी 
पतित दो सक्ती मदि मध्यो 

इस घद्धी उककी श्रथिक्रारिणी 
मु श्रभागनि वल्य नश्रन्यदै। 


इसी प्रकार चन्द्रमा की चाँद्नी के भूमि पर चिटकने के लिए 
लिखते ई :- . 


राका स्वामी सर बुव की 
दित्य न्यारी कलाएं 

घीरे धीरे पतित जत्र यी 
लिनिग्धता . साथ शोती ¦ 
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रथ से उड़ती हई धूलि को देखकर एक बाला से कष्लाया 
गया हे :- 
श्रा श्रा, श्राके लग दय से 
लोचनों में समा जा 
मेरे श्रगो पर पतित हो 
बात मेरी चना जा। 


पाड के भरनो की उठती श्रौर गिरती फुद्ारो के लिए कदा 
गयाडेः- 


लो छीटे उद्ती श्रनन्त पथ र्मे 
थी दृष्टि को मोह्ती 
शोभा थी श्रति दही श्रूं 
उनके, उत्थान की, पात की) 


यक्त के पत्तो के धीरे से गिरने पर क्िखते दै : - 


सकलं पादप नीरव यै खद 
हिलि नी सक्ता इक पत्र या 

स्युत हुए प्र भी वह मोन दही 
पतित था श्रवनी पर हो रहा 


यद्‌ श्रवनी पर "पतितो रहादै याभाषा का "पतनः दो 
र्दा! 


क्यात्‌ भीरि र्दन करती 
यानिनी मध्य यो दी 

जो प्तौ म पतितं इतनी 
वारि की बूदिया रै। 


यद पततो पतित श्रौर (वारि की वृदिया' दोनों दी दशेनीय ई। 
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एक श्रौर द्रुतविलम्वित छन्द को देख कर हम “पतित का 
संग समाप्र करते दै । लिखा ड; 


व्रजघरा इक वार इन्दी दिनों 
पतित थी दुख वारिधि से इई 
पर उमे श्रव्लम्बन या मिला 
व्रज पिभृपण के भुज पोत का 


जिस “श्रिय-प्रवासः की नवीन शेलीश्रौर माधुय कादिन्दी 
सादित्य को ग्वं दोना चाहिये उसी “प्रिय-प्रवास' के श्रद्धेय कविवर 
कौ कान्य-प्रतिभा एक “पतितः शब्द्‌ के हास्यास्पद्‌ प्रयोगो नेन 
जाने कितनी कमकरदीदहै। एक सजनने इन प्रयोर्गोकोदेख 
कर लिखा थाः- 


ध्रियप्रगस” लिखा, लिख के पठा, 
पतित ये दुख वारिधि में हु 

पर रदी सुधि ये कवि को नीं 
पतितः से कविता पतिता हई । 


( ३ ) 

शप्रिय-प्रवास' की संस्कत गर्भित भाषा एवं संस्कृेतमय रौली के 
कारण फाव्य मेँ दो दुर्विगेषतार्पँ राई बताई गई हैः- 

(८१) क्िष्ट शब्दावली एवं (२) संश्लिष्ट पदावली; रौर 
इसीलि९ कटै समालोचकों ने लिला है कि श्रिय-प्रनास' मे प्रायः 
प्रसादशुण कछाश्चरभाव ही दीख पदृताहै।भाषान तो सरले 
श्रौर न बोधगम्य । 

तुथ सर्ग के निभ्नलिखित दो शादृल विक्रीडित छर्न्दोको 
उद्धृत करके समा्तोषकां ने क्तिष्ट शब्दावली एवं संशिलिष्ट 
पद्विली पर ध्यान दिलायादहै। येङ्कन्द्‌ राधा की प्रशंशा में 
ज्िखे गये है । क्िखा हैः- १ 
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नाना भाव-विभाव-दाब-कुशला 


श्रापोद्‌ श्रापूरिता। 
लीला-लोल उटात्तशत निपुणा 
भ्र.-भंगमा पडता ॥ 
वादि-तरादि - समो -्रादन-परा 
श्रामूष्णा भूषिता ॥ 
राधां सुमुखी. विशाल नयना 
श्रानन्द श्रान्दोलिता । 
सुटूतरस्त्रा - सदूलंक्रेता गुणयुना 
सवत्र सम्मानिता । 


रोगी बद्ध जनोपकार निरता 
सच्छुस््र चिन्ता धरा। 
सद्भाव्रातरता श्रनन्य दधा 
सत्प्रेम नन्तोपिक्ा । 
राधा थीं सुमना प्रसन्न वदना 
स्त्री जाति रतनोपमा॥ 
एक चिद्रान्‌ लेखकने इन दोनों छन्दो को, सुनाते द्ये एक 
बार कहा था कि 'जनावः एक थी, को किसीयेली मेबन्द्‌ 
कर दीजियेगा-फिर किस की मजाल जो इसे संस्कृत भाषा 
न बतलावे ¢ 
इस श्राक्तेप मे कुदं तथ्य मानते हर यी, दो बातें ध्यान देने 
योग्य पदली यह्‌ कि, क्तिष्ट शब्दावली होते हुएभी इन 
दोनों छन्दो में भाषा-माघुयं या भापा-प्रवाह्‌ मे कोई कमी नदीं 
द्यो पाई। दूसरी बात यह्‌ कि, ्रिय-प्रवास' भे णेस संरिलष्ट 
पदावली के कुल छन्द दस-बीस से श्रधिक नहीं दोगे। उपर 
लिखित छन्दां की भाषा कभी भी श्रिय-प्रवासः की भापाकी 
प्रतिनिधि नदीं बताई जा सकती । 


हमने श्रिय भ्रवास' पचीसो वार पठा होगा, परन्तु जितना 


श्री हरिग्रौधन्नी का प्रिय-प्रवास ३१५ 


पा उतनी दी वार हमारा यह्‌ विचारश्रौर भी द्दृ होता गया 
कि. जद संसछृत-गर्भित भाषा एवं संकृतमय शैली शुद्ध रूप 
महे वहीं .भरिय-प्रवास' मे श्रुतिमधुरता एवं संगीतमयता अधिक 
वदृ ग ह श्रर वदी श्रिय-मवास' को पदुने मे अत्यधिक ्रानन्द्‌ 
शाता दै। संसछरृत-गर्भित भाषा एवं संसछृतमय शैली का एकदम 
त्याग कर देने पर “वैदेदी-बनवास नीरस एवं शष्के टो गया 
हे । “भरिय-परवास' के युकावलेमे, ^वैदेदी-वनवास'' का मूल्य कुञ्च 
भौ न्दी दै। उसकी भाषा दीली-ढालीश्रोर करी-कीं वहती 
लचर दो गई है। सं्छरृत-गर्भित भाषा एवं संसछरृतमय रोली, 
वास्तव में श्रिय-प्रवासः के भूपण द-दृषण न्दी। 

कवि श्मौर लेखक की श्रपनी निजी शैली होती है, कोई क्िष्ट 
भाषाको श्रपनातादै, कोई सरल भापाको। श्रालोचक को तो 
केवल यद्दी देखना द्धोता दै कि कवि या लेखक ने अपनी रुचि 
के अनुसार जैसी भाषा श्रपनाई दै, उसमें कृत्रिमता तो नहीं 
श्रागई १ पूरे काव्य में वह्‌ भावको ठीक-ठीक व्यक्त करनेमे 
श्रसफल तो नदीं हृन्रा? श्रौरभापा एवं भावो का सामंजस्य 
ठीक-ठीक वना रहायानदीं? 


कने की श्रावश्यकता नदीं कि प्रियवास, के ्द्धेय 
कविवर इस कसौटी पर श्रयिकृतर खरे ही उतरे दै। संस्कृत 
भाषा श्रौर हिन्दी भापा दोनों पर उनका समान श्रधिकार प्रतीत 
ह्योतादै। जदाँसरल शुद्ध हिन्दी भाषा दी प्रयुक्त हई दहै वदं 
श्रिय-वासः में श्रुतिमवुरता वनी र्हीदै। एक उदाहरण 


धारा वटी, जठ वदी, यमुनावष्ीहै 
दै कुल्ञ वेभव वी, वन मू वही ङ 
दै पुष्म पल्लव वटी, व्रन भी वही 
ष्ट है वदी, न घन्श्पाम निना जनाते 
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एक दूसरा उदाहरण देखिर --- 


कुवलय कुल मं से तो 

श्री तू कटा हे 
वरहू-विकसित प्यारे - पुष्प 

में भी रमा दहै 
श्रलि श्रव मत जात्‌ 

कुज में मालती को 
सुन शुभः श्रङूलाती 

उतवरती की ब्यप्र 
यह समभ प्रसूनों पास 

मे श्राज राई 
क्तिति-तल पर है पए 

मूर्तिं उत्फुल्लता की 
पर सुखित करेगे ए मरे 

श्राह केसे 
जवर विगरिधदुखो मे भाग्य 

होते स्वयं है ॥ 


यदि शुद्ध संस्कृत भाषा श्रथवा शुद्ध हिन्दी भाषा में ष्टी 
सारा महाकाञ्य लिखा गया होता तो '्रिय.प्रवास" श्राधुनिक 
भापाका गौरत्र प्र॑थ एवं हिन्दी काव्यका श्राद्शे प्रन्थष्टो गया 
होता । किन्तु श्रद्धेय कविवर को यह्‌ धुन समादकि दिन्दीको 
जवरद्स्ती संसृत के ठोंचेमे ढाल दिया जाय श्रौर संस्कृत भाषा 
को हिन्दी बना दिया जाय। इन दोनों प्रयत्नो के श्रसफल दोन 
म तो श्राश्चर्य क्यादहोसकता है? श्रवश्य, इस परखेद्‌ ्टोतां 
हैकि एक सुन्दर काव्य-मन्थ को, इन प्रयत्नो ने, स्थान-स्थान पर 
नीरस एवं कृत्रिम बना डाला! दम इसके कई उदाहरण इसी 
त्ते के पददिते भाग मेदे चुके ह यदह श्रव दोहराने की च्राव- 
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श्यकता नहीं रही हे । वास्तव भं, कही-कदी तो ठेसी भाषा लिखी 
ग है जो संस्कृत एवं हिन्दी, दोनों मे अशुद्ध हे। यथाः - 
मुकुन्द ने एक विशाल दण्डले 
सदपं चेरा इक तार वाजि ढो 
श्रनन्तराव्रात श्रजल से उसे 
प्रदान की वांच्छृत प्राण॒ दीनता । 


मयु दंड देने" को या मार डालने कोः यह्‌ कष्ना कि 
“श्राणए-दीनता प्रदान की” काँ तक शृद्ध दो सकता है? शायद 
“रोख फोड़ डालने को” “नेत्र दीनता प्रदान की' कुना ठीक 
रहेगा ? याष्दाय काट डाले के स्यान मे यह्‌ लिखना उचित 
होगा कि “उसे हस्त हीनता प्रदान कौ” 


एक स्थान पर लिखा हैः- 


्लिा- पलि चंचल वत्स का कही 
पयल्विनी से परय ये निकालते 


"पयस्विनी च्रधिक दूध देने वाली गायको कते हँ । उसका 
दूध दुहने का भाव ध्यय निकालते, मतो नदीं आ पाया! 
रायद्‌ दृध “दुहा नदीं जारहाथा, परन्तुयातो ^फूका दारां 

श्रन्य उपाय से निकाला'जारहाथा ||! 

एक श्रन्य स्थान पर लिखा हैः-- 


मारया भी दै कूषुम कलिकासे 
कभी ल।दिलि को 

तो भी मँ निकट डु के 
सवया माननीया 


शब्द्‌ माजेनीया' का क्या श्रथ है { संत म माजन) स्वच्छं 
करने' या साफ करने, को कते ह । काद्ध या बु्टारी को "मार्जनी, 
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कते ह 1 दढोल्ल के शत्र को माजेना कहते दै । 'माजंनीया' हिन्दी 
भे वनाल्िया गयादहे। शायद इसका श्रथ॑दहै ^ सुत के निकट” 
स्वच्छ करने योग्य हँ" !!! क्या 'ताड्नीया' से तात्पयं ह ? 

एक रौर उद्र देखिये । लिखते दैः-- 


ऊधो] एेसी दुरित उसके देतु 

क्यो श्रन्य होगी 
माता की मी श्रवनितल मे 

है श्र-माता न होती। 


श्र-माता का क्या अथै दै? "पिता" श्रौर “च्र-पिता" “राता? 
श्रोर शश्र-भ्राता', "माता, च्रौर “रमाता, "पत्नी श्रौर (्रपत्नी), 
मे जरा सोचिये तो, कितना वारीक.भेद्‌ है! 

एक जगह लिखा है- 


मम स्टश मही मे कौन 
पापीयसी हे !? 

दय मणि गबा के, नाय 
` नो जीविता दहं । 


(पापीयसी का रथै संस्कृत भाषा में है “च्रपेत्ताङृत खराब! । 
यदं मम सदृश, के अनन्तर "पापीयसी काकोई छरथैदही नहीं 
रहता ॥ प्रतीत दोता है कि 'पापिनीके स्थान मेँ 'पापोयसी,का 
प्रयोग कर द्याह जो श्रशुद्ध दे । 


एक स्थान पर श्राया है- 


जो पाती हं कुंवर मुख के 

जोग मे भोग प्यारा ॥ 
तो शती ह ृदयतल में 

वेदनायें बढ़ी ही। 
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जोगः श्रौर *भोग' का जोड़ा देखने योग्य है! ध्योगः ओर 
भोग" भरतीत दोता इ । सोच-विचार करने पर पता चलेगा कि 
योग्यः को "जोग बना डाला है ओर “भोज्यः को “भोगः 
वनाडालाहै'"! 

संत के साधारण पंडित भी वृद्धा केस्थान मं प्राचीनाः 
को प्रयुक्त नदीं करेगे । परन्तु श्रियप्रवास' में श्राचीनाः कई स्थान 
पर इसी श्रये में युक्त किया गया हे । यथाः-- 


जो सन्तप्ता स्तिला--नयना 
बालिकां क्म र 
ए प्राचीना - तरल - हदया-- 
गोपिर्यां स्नेह द्वारा 
शिक्षा देना समुचित रने 
कायं शोगा तुम्दारा 
कने पावे न वह जिससे 
मोह - माया निमग्ना । 
श्रौर भी- ध 
प्राचोना की सुल सुनङे 
सर्वं रातं मुरारी 
दोनों श्रंखें सजल कके 
प्यार के साय .बोल्ले 
व्रज भूमि की ये श्राचीना्ये' कदाचित्‌ ऋग्वेदिक काल से जीवित 
चलीश्रारदी दोगी! 


(४ ) 
संरछृेत भाषा में ^ता' एक भाववाचक्‌ प्रत्यय है" जो विशोषण 
अर संज्ञा शदो के वाद्‌ लगता दै, यथा “शतुः से श्द्ुताः, “मनुष्यः 
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से 'मनुष्यता', इत्यादि । "ता कोमल शब्द्‌ द, श्रौर कोमल कान्त 
पदावली मेश्रति मधुरता श्रपने श्रापद्ी श्रा जाती है। शायद्‌ 
इसीलिए 'प्रिय-प्रवासः में न्रौर विशेष कर उसके छन्दो के श्रंतिम 
चरण मं “ता' की भरमार प्रतीत होती हे । यथा-- 


( क) द्रूतविलम्बित छन्दां मं :- 
मदिरता, मृदुता, मधुमानता 
सरसता, शुचिता, स्चिकारटा 
सफलता, कलता, श्रनुकूलता 
कुटिलता, कटुता, मदशालिता 
(ख) वंशस्थ छन्दो मे :- 
कुशौलता) श्राजिलता, करालता 
प्रवाहिता, भानु-षुता, प्रफुह्लिता 
ययो चता, श्यामरता, विमो हता 
श्रवादिता) कातरता, मलीनता 
इत्यादि । 
पेसे "ता" बाले भाववाचक संज्ञा शब्दो की गणना की जायतो 
'प्रिय-प्रवास' मे सेकड़ं की संख्या में ही मिरतेगे । 
कदी-कदीं छन्द्‌ इनके कारण बडे मनोहर बन गये ह । यथा- 


निसर्ग ने, -सोरम ने, परण रे) 
प्रदान की थी श्रति मंजु भाव से 
वसुन्धरा को, पिक को, मिजिन्द्‌ को, 
मनोता, मादक्ता, मदान्घता । 
भद \; । ४, 
बसन्त माधुयं धिकाशवर्डिनी 
क्रिया-मयी मारमहोत्छवां कता 


< ^ ^ ~ 


41 = + ^ 
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सुकोपले यः तरु श्रङ्क मे लकी 
स्-ग्रंग-रागा श्रनुराग रंजित 
नये नये प्ञववान पेड़ मे 

प्रसून में श्रागत थी श्रपूरव॑ता 
वसन्तमें थी श्रधिकांश शोभिता 
व्रिकाशिता बेलि भ्रफुल्लिता लता 


कदी-कदीं "ता बाले शब्दों ङी श्रावृति से छन्द म वड़ो अच्छी 
नाद ल्त ( ऽ०पपत 207५6 ) भी श्रा गई दै । एक उदाहरण 
देखिए- 


त्तरत तोयधि तुग तरेग से 
निविद-नीरद थे त्रिर घूपते 
प्र्रल हो जिनकी बदृती रही 
श्रसितिता घनता रवकारिता 


पदृते ही प्रतीत ष्टोता दहै कि काले घादलों के भण्ड के भुर्ड 
उमड़ धुमड्‌ कर धिरते चलेश्रारहेदे। इसी प्रकार यमुनाजीके कल- 
कल करते हए, फेन श्रौर वुद्‌-वुदों सित, घदृते हए प्रवाह का 
सुन्दर दश्य बड़े श्रच्ये शरदो में श्रंकित किया गया दे । लिखते द- 


स बुदबुद। फेन युतासु शब्दिता 
श्रनन्तप्राजततं-मयी प्रफुच्लिता 
श्रपूर्वता श्रंकित सी प्रवाहिता 
तरंग मालाकृलित्ता कलिन्दजा 


इसमें कोई संदेद्‌ नदीं फिः श्रिय-प्रवास" की सुन्द्र संगीत 
लहरी का श्रधिकतर कारण उन श्रक्तरों'ी ्रावृत्ति ही है जिनके 
अन्त मँ भाव-वाचकत प्रत्यय "ताः, श्राता रहता! है।. क्टी-की ये 
शब्द सर्वथा संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार शद्ध है; कष्टी-कदीं हिन्दी 
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प्रणाली के अनुसार शद्ध है; परन्तु, की-कदी न तो हिन्दी प्रणाली 
केश्रनुसारश्रौरन संरछृत व्याकरण केद्ी अनुसार शद्ध हें। 
वास्तव मँ, कदी-कीं तो यह्‌ प्रतीत होता है कि 'प्रिय-प्रवास' ने 
मशीन की तरह ये शब्द्‌ गढ़ डले र्द! श्रद्धेय क्विने इस शरोर 
किंचित भी ध्यान नहींदिया कि “रति सर्वत्र वञ्येते'। “कवितागत 
सौकयै सम्पाद्न' के वहाने न जाने कितने अनावश्यक एवं अशुद्ध 
शब्द श्रिय-रवास' के संगीत मय वणिक वृत्तो की संरसता को 
कम करते प्रतीत होते ह । एक स्थान पर लिखा ई - 


भरिसीरणी वैय स्मानयाखद़ा 
स्वर्निवरता गर्वित वृत्त निका 


शस्वनिवता' क्या होती है? ववूल का वृत्त श्वववूलता, से 
गर्वित था श्रौर नींव का वृत्त 'रनिवता' से गर्वित था!! स्वसिवता 
यहो गदा गया है, रोर श्रनावश्यक होते हुए भी खन्द मेंप्ताः के 
नाते रख दिया गया है ! इसी प्रकार लिखा गया है - 


प्रवंचना से उसकी प्रवंचता 
विशेष होती व्रज की बसुन्षरा 


श्रवेचना' श्रौर ्रवंचता' का जोड़ देखने योग्य है, श्रथ चाहे 
कं निकलता दो या नहीं! 

श्व संस्कृत का एक शव्द्‌ “द्ग्ध' है । (दग्ध हृदयः “जले हुए या 
दुःखित हृद्य' को कते है; दग्ध हृद्य वाली खी को ्रधिक से 
अधिक (ग्ध हृदया! क्‌ लीजिएगा, परन्तु “दग्धा” नष्टीं कहते । 
(दग्धा का श्रथ यातो “पर्चिम' दिशा होता है या ्रशुभ तिथियों 
( दग्धा तिथियों ) दोता है । 

परन्तु प्रिय-्वास मे कड स्थलों पर (दग्धाः (दग्ध हृद्या" के 
लिए प्रयुक्त हश्रा है । 
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खया-- 


“सी दग्धा प्रम दुखिता जो हई भोदितादै 
ऊषोतोहूं परम सुखिता हिता च्राजर्मे मी 
द्याः के वाद्‌ “दग्धिता' भी गढ़ लिया गया है । यथा- 

(१) जो वंशी के सरस स्वर से 
दै सुशध्य सी वर्ता 

ेसे माधो वरद्‌ दव से 
मै मदा दग्धिता ह 

(८२) ज बाला बिर्द द्व में 


टग्विता हो रही 
इत्यादि । 


इसी प्रकार कलवादिता' का नमूना भी देखिये - 


कलत नूपुर की भलवादिताः 
जगत को यह यी जतला रथै 


अधवा- 


ञ्यो व्यं हह श्रधिकता कलवादिता की 
ज्यो ञ्यो रही सरसता श्रभिव्रद्धि पाती 
त्यो स्यो कला विवशता बुविमुग्धतां की 
होती गद समुदिता उर मे स्रों के 


श्व "कष्टः से "कष्टिता' गढ़ जिया गया है। संसछृत मं ष्कृष्टीः 
एक वरिरोष रकार की वेदना (प्रसव देना) से पीद्ति खी को 
कते द । पता नदीं शप्रियप्रवास' म "कषिता, का अर्थं क्या है, परणम्तु 


बार प्रयुक्त हृश्रा है । यथा- 


र श्राधुनिक कविता की भाषा 


(१) हो जावेगी प्रथित मृदुता 

पुष्य संदिग्ध तेरी 

जत्‌ होगा व्यधित न 

किसी कष्टिताकी व्यथा से 

(२) तेरी तीखी महक मुभको 

कष्टता है बनाती 

इसी प्रकार “उत्कण्ठा के सथान मे “उत्कंठिता' भी वना जिया 
गया है; यथा- 

ऊधो बीते द्क्सि श्रत वे 


कामना दे विलीना 
भोले भले विकचमुल की 
दशंनोत्कंठिता मे। 


लिखने की आवश्यकता नदीं कि (मूलता' न्रामूलता' (्रशंकता' 
'सशंकता 'सद्म्धुता, 'निरम्बुताः (सांगता' 'सदंगता' “लोमता' 
“्रल्लोमता "विलोमता शश्राश्वासि.' “उपलगछिता' 'मदेनोद्यता' 
“छअनपयता' इत्यादि गदे हुए शब्द भ्ियःप्रवास' मे जदों-जहों 
प्रयुक्त हुए द बहँ व्यथे एवं ्रनावश्यक प्रतीत होते दै । 

तात्य यह्‌ है कि हिन्दी नौर संसृत भाषा म शायद दी एेसा 
कोर शब्द्‌ बचा हो जिसमे (ता; लगाकर भाववाचक संज्ञा या 
विशेषण बना कर प्रिय प्रवास'म न रखा गया हो, कदी-कदीं 
फेसा प्रतीत होता है कि केवल रसे शब्दो को छन्दो में रखने के 
उदेश्य से दी अनेक व्यथं एवं श्रनावश्यक प्रसंग भी बद द्यि गये 
ह । यद्‌ छत्रिमता छन्दो मे श्रलग ही दृष्टिगोचर हो रदी है । 

दशम सगं भे, घर मं यशोदा श्नौर नन्द्‌ वेठे हुए बताये गये 
उस समय वँ छु वृद्धा "परिचारिका" भी होगी । उनका वणेन 
श्ननावश्यक होते हुए भी, प्ता, परत्ययवाले शब्दौ के प्रलोभन के 
कारण दी किया गया प्रतीत होता है लिखते दै- 
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श्रति जरा विजिता दू चिन्तिता 
विकलतां ग्रसिता सुतर वचा 
सद्न मं कछु यीं णरिचागिका 
श्रधिकृता कृशता श्रवसन्नता 
मुकुर उज्ज्वल मंजु निकेत मं 
मलनता श्रति थी प्रतितरिम्विता 
पगम नीरमता सह्‌ श्रावरृता 
सर्सता शुचितान्युन च्स्तु यी 


पटृकर प्रतीत होता है कि जो श्चत्यन्त बुदापि के कारण जजैरित 
थी, केवल वे परिचारिकार्णे हौ विकल चिन्तित एवं सुख वंचित थीं । 
जो ब्रृद्धा नदीं थीं शायद्‌, वे सव छृष्ण-वियोग में सुखी रही होगी ! 
श्रीर (््रधिकृता कृशता च्रवसन्नता' का क्या श्रै हुश्रा? यह्‌ पक्ति 
ह) निरर्थक एवं व्यर्थं है, श्रद्धेय कविवर का श्रवश्य यह्‌ तायं दै 
किवे सव परिचारिका विषाद्‌ एवं कृशता (दुवल्ेपन) से अधिकृत 
थीं । "विषाद्‌ कशता! ने उन पर श्रधिकार करलिया था। परन्तु 
भ्रति जरा विजिता" (च्रत्यन्त वृढ) उन पले ही बतला चुके थे । 
केवल कृष्ण वियोग म दुबली द्यो गई थीं यह्‌ भाव तो नदी 
श्रा पाया। 

श्रव निकेत (घर ) तो उञ्ञवल एवं मंजु था परन्तु मलिनता की 
परद्याई शायद्‌ इन्दं परिचारिकार््रो के कारण पड़ रद्ीथी। यह्‌ 
पराई परम नीरस तो नदीं थी, परन्तु नीरसता सद्‌ श्रादृृत्ता थी। 
किन्तु विरोधाभास तो देखिए "परम नीरसता सद्‌ श्रावृता' द्ोने 
पर भी 'सरसता शुचिता युतः बनी है रदी । च्रगर श्राप पूधैकि 
प्मल्लिनता' श्रतिरथिवता श्रौर 'नीरसता सष श्रावरृता' होने परभी 
सरसता' कँ से ऋ गदतो मारा निवेदन यदीद कि केवल 
न्ता की करामात से 'सरसता, भी च्चा गह !! 

निःसन्देद्‌ '्ता' ने श्रिय.प्रवास' को श्रपार माधुये एवं कोमल 
छान्त पदावली प्रदान ष्टी है। साथ-साथ अनावश्यक शअरशद्ध एवं 


३२६ श्माधुनिक कविता की भाषा 


निरर्थक प्रयोग भी प्ता की एकतानता की कृपा के फल द) 
(प्रिय प्रवास! की सरसता एवं नीस्सता कामिश्रण एक "ता" के 
श्रपार मोदके कारण दी है इसीलिए हमारा विचार दे कि निम्न- 
लिखित छन्द .भ्रिय प्रवास" के साथ-साथ “ताः की स्मृतिको भी 
चिरस्थायी बनाने मँ सहायक होगे । “प्रिय-गवास' की प्रशंसा मे 
लिखे गए इन छन्दो को उदुधृत करते हए हम श्रपना निबन्ध 
समाप्रकरते दहः- 


प्रियप्रवास मदा मदुता स्ता 


सरसता+ प्रियता, सुमनोजता? 
ललित, दन्द कला रमणीवत।, 
विकसिता कविता उत्फुल्लता 


्वितकाता, ध्पिकता, श्रति-'शब्द्‌'ता, 
तदपि नीरसता, पुनि व्यर्थता, 
नियम, पद्धति, रीति धता व्रता 
लगन ताः मदि ये क्वि लापता 


( * ) 


किसी महाकाञ्य की सफलता के लिये च्रादिं से अन्त तक 
सुगठित एवं सुग्यबस्थित भाषा का होना श्रावश्यक है । 


भाषा काश्रच्छा रदुनां हृद्य मे उठते हुए तृषानां पर भी 
अवलम्बित है । जव कविके हृद्य मे एक तूफान उठता ह या 
भार्वोंका उफान वेगसे श्राताद्े, उस समय जो भावं हृद्य के 
घेर्ुरसे श्राति उन भार्वो को व्यक्त करती हुई भाषा स्वतः दी 
श्रच्छी हो जाती है । कवि को उस समय न॑ तो परिश्रम करना 
प्ता है शौर न परिश्रम करने की श्रावश्यकता ष्टी होती ३ । 
१५९ छोटे-चोदे गीति काव्यो की भाषां अधिकतर रच्छ 
। 
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परन्तु महाकाव्य म बहुत से स्थल रसे दोते द जरां कविके 
हृदयमेंनतो को$तृफान द्यी उठ सक्तादहे रौर न भावों का 
कोई उफान दी श्रा सकता हे। महाकाव्य में, बहुत से छन्द तो 
केवल सिलसिला मिलान के लिए लिखने पड़ते ह, वहत से छन्द्‌ 
इतिनत्तात्मक वर्णन के लिये लिखने पडते दं ओर वहुतसे छन्द्‌ 
केवल चरित्र चित्रण के किए लिखने पड़ते द । एेसे छन्दो की भाषा 
एवं सैली, कवि को परिश्रम करके इतनी ऊँची वनानी पड़ती दकि 
उन छन्दो की भापा एवं शैली से मिल जायजो कवि ने तूफान 
च्मौर उफान के वेग मे अपनाई दे । इस भापा के मिलानेमें दीकवि- 
कौशल की परीत्ता हुश्रा करती दै; साधारण इतिवरत्तात्मक वणन के 
छन्दो की भाषा दधी वास्तव मं महाकान्यके परखने की कसौटी 
द्योतीदै। 

इसी बात पर, एक बिदेशी समालोचक ने १६३० के अप्रेल 
च्रंक के (द्िवटं जरनल' म जोर दिया था। उन्दने लिखा था-- 
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जोरदार भावों केश्रावेग मेँ श्रच्छी भाषा प्रयोग करने की 
श्मपेत्ता उस समय शैली का उत्कषे बनाये रखने मेँ ्रधिक लेखन- 
कौशल की अवश्यकता दै जव हृद्य नै भावो का उफान मन्द्‌ पड़ 
गयाद्ो। 

तात्पर्यं यद ह कि महाकाव्य की भाषा परखने के समय केवल 
प्मच्ये-श्रच्े छन्दो पर ही दृष्टि सीमित न रखनी चादिए। उन 
छन्दो की भाया पर भी रष्टि डालना श्रावश्यक है जो केवल इति- 
वृत्तात्मक वणेन मँ या सिलसित्ता मिल्लाने के क्तिये क्िखि गये हं । 


३रेत च्राघुनिक कविता की भाषा 


यदि कवि की भाषा यद्यँभी ऊँची रही है, यदि कवि की विशिष्ट 
शेली मे यहाँ भी कोई कमी नदीं दिखाई पड़ती, तभी यद्‌ का 
जा सङेगाकि कवि निभ्संदेह्‌ सत्तमैः ओर उनका भाषा पर 
पूरे च्रधिकार है। 

'प्रिय-प्रवास' जैसा सरस काञ्य, श्रौर विशेषकर नवीन शैली 
भे, हिन्दी भाषा मे अवश्य दुर्लभ है । साधारण छन्दो मं भौ उसमें 
एक बिरोष श्रावेग दै न्नौर एक संगीतमयता प्रतीत होती दै)! 
'भ्रिय-प्रवास' का श्रधिकांश वास्तव में इस कसौटीसे भीखरा 
उतरता है जिसकी श्रोर ऊपर लिखित विदेशी समालोचक ने 
ध्यान खीचा है । 

इतने बडे काव्य प्रन्थ मे, श्रधिकतर भाषा श्रच्छी दोतेहृएभी 
यदि कदी-कदीं भाषा शैथिल्य आ गया तो वद्‌ क्ल्य दै) उसका 
एक मात्र कारण यह्‌ दै कि काव्य लिखते समय श्रद्धेय कविवर 
हरिश्रौधजी काध्यान केवल संस्कृत वृत्तां परी था, भाषा की 
एकरूपता, या श्रादि से अन्त तक महाकाव्य की सुगठत एवं 
सुज्यवस्थित भाषा पर नहीं था। हिन्दी भाषा के ्राधुनिक काव्य 
मन्थो मे प्रिय-प्रवास" एक नितान्त नवीन शैली के सफल प्रयोग 
करनेमेद्ीलगाथा। च्रादि से अन्त तक भाषा की सुग्यवस्था पर 
उतना ध्यान नददींरह्‌ सका। 

करदी-क्टी भाषा शैथिल्य च्रलग दिखाई पड़ता ह । एक स्थान 
परिखा दै- 


दर्पो का नाद्‌ जत्र तक था 

कान मे स्थान पाता 
देखी जाती मन्न तकं रही 

यान ऊँची पताका 
थोरी सौ भी जच तक रही 

व्योम मे धूलि छाती 
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यो ही वातं विविध करते 
लोग ऊवे खड़े ये । 


ष्टापोके नादः का "कानमे स्थान पाना' अत्यन्त दुलभ प्रतीत 
द्योता हे! वास्तव म यदी “नाद "कान म स्थान › पाता रातो 
स्वयं दी पाठक “उवः कर खड़े हो जार्येगे । 
एक अन्य स्थल पर लिखा दे- 
तरेर श्राके सकल जनने 
यान को देख जाता 
नाना वात दुलमय की 
पत्थे को सुलाया) 
हा द्या खाया वहु विनय की 
श्न कदा चिन्न हो के 
जो जाते हो कुंवर मधुरा 
ज्ञे चलो तो सभी को 


यद्य भाषा दी, मन्दाक्रान्ता छन्द से, दा-दा' खाती नजर त्रा 
रदी दै। 
हसी प्रकार एक स्थान पर लिखादै- 
शनो तीनवे वरग उचके 
श्रौ उडे यान को ले 
श्राशाश्रोौ मं, गरन तलं मे. 
शे उटा शब्द क्ष दा 


दोनों घोडे शायद्‌ किसी ची चोज को पकड़ने के लिए (उचके। 
होगे ! इसीलिए शायद शश्ाशारथ मे! हा द राज्य दयो उठा दोगा ! 

करी-कदीं सुदावरों का प्रयोग ठीकन दो सकने के फारण 
सुन्दर छन्दो का सौन्दयं दरी विग गया है। 
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प्वाग प्राणौ श्रवण करके 
वारि के न्म दही को 
कया्टोता है पुलक्रित कभी 
जो उवे पी न पावे 
हो पाता है कच तरणि का 
नाम ही ण्‌ कारी 
नोकदीरहै शरण जलमें 
मग्न दाते जनों की 


सोचने फी वातदहैकिजलमें वते हुरो के पास नौका हमेशा 
कहांसेश्रा सकती दै? मुद्ावरादे (इवते हृश्रों को तिनके का 
सहारा" । श्रद्धेय कवि कह रहे है, इवते हुए को 'नाव' का सदारा !' 
(परमात्मा का सदारा! द्री वताते तो श्रच्छा रहता । 

संच्केत मयी शैली मेर्गेवारू शब्दभी यत्र-तत्र बुरी तरह 
खटकते द । यथा- 


जीचाहेतोशिखर मजो 
सदूभ॒ के है मुंडेर 
षोजा ऊँची श्रनुपम ध्वजा 
श्रक मे ले उद्राना 


यद्य सद्म के मुडेरे' भाषाको विगाड़रह्‌ा ईै। 
इसी प्रकार एक स्थान पर लिखा दै :- 


काले कुत्सित कीटका कुसुम मै 
फो नहीं कमि या 
कठि से कमनीय कृति मेँ 
ष्या है न को$ कमी 
पोरो मै कच ह्ख की 
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मिपुलता इ ग्रन्थयो की भली 
ह्य दुर्दै प्रगल्भते श्रष्ट्ता 


तू ने कर्शं की न दी? 


यद्य संस्छेत गभित भाषा मे “ख के पौरेः अलग दिखाई देकर 
छन्द की एक रूपता मेँ “अपडुता' का आभास देरहेदै। 

एक मन्दाक्रान्ता छन्द की डी वेड़ी' भाषा देखने योग्य ई । 
लिखते द- 

ऊघो बोले समव ग्तिदहि 

गूढ श्रज्ञात वेदी 

क्या होवेगा कव यद नदीं 

जीव रै जान पाता 


यदौ शब्द वेदी" ने भाषा मी ध््रज्ञात वेड़ी' वना डाली दै । 
एक श्रन्य स्थान पर लिखा दै 


पेचीले नव राजनीति पचड़े 


ज्ञो वृद्धि रै पा रहे 
यात्रा मे व्रजभूमि कौ श्रदहवे 
+ विध्नकारी बडे 
पप्रिय-प्रवासः की सरस भाषा मनेन जने रेते "पैचीले' -पचडे' 
कँ सेश्रा घुले? 
संस्कृत पदावली मै खडी बोली की '्लद़खद्दद' भी षषी 
अहुत बुरी दिखाई पद़ती हे । यथा-- 
त श्रनेकं उपस्कर सिता 
श्रि मनोरम काय श्रफटका 
विपिन कफो करती छवि धाम थी 
कखुमिता फलिता वदु भार्यो 
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संस्कृत शब्दा्रली ओर कोमल-कांत-पदावली के रसास्वादन के 
अनन्तर एक द्म च्र॑त में “ाडियोां का ञ्राजाना कण कटुदी न्धी 
प्रतीत होता, भाषा प्रवाह कोभी बुरा वना देता । “कुसुमिता फलिता 
वह कण्डिर्या) ध्यान देने योग्यहे। कत्रिनेसदादी कुज", निकुजः 
शत्द युक्त क्रिये है, परन्तु केवल इसी स्थान पर 'भादिर्योँ' शब्द का 
प्रयोग करदियादहै। 

एक अरन्य स्थान पर लिखा है :-- 


उद्विग्ना श्रौ ग्पुल विकला 
क्यो न सो चेनु होगी 
प्यागा लेरू श्रलग जिसकी 
श्रो से हो गया है 


यदह शब्द्‌ (लेरू' ने भाषा को विकल श्रौर उद्धिग्ना बना 
डालादहे। 


स्माकासमा 


कर्ही-क्ीं संस्कृत शब्द्‌ श्रौर उदू लक्षन पास-पास रखकर, या 
दोनों कासमान प्रयोग करके, या संस्कृत शर्ब्दो के बीच मे उदू 
का लफज बैठाल करके भाषा की एकरूपता नष्ट की गईदे। एक 
छोटा सा उदाहरण पयौप्त दोगा । लिखा है :- 


पूजार्पे सो विविध वत 
श्रो सेकट़ो ही कियाय 
सालो की ईहैपरमश्रमसे 
भक्रि दवारा उन्होने 


यहं क्रारसी लपून "साल दा साल' कां रूपांतर (साली" नै 
भाषा की एकरूपता नष्टतो की दै, साथ साथ यह्‌ भी शंका दोती 
दकि कदं साली सलदज वाले "सालो" से तो मतलब नदीं है। 
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प्साललौ, के स्थान में व्वपो लिख दिया होता तो भाषा भी टीक्‌ रहती 
छ्रौर छन्द भी ठीक बना रहता। 
इसी संवंध में 'समा' के समा पर ध्यान देना त्रनुचित न होगा। 
श्रिय.प्रवास' मे -सम' के स्थान पर "समा च्रधिकतर प्रयुक्त हृच्मा है 
जिसका श्रथ 'समान' या वुल्य'। यथा-- 
तृण समाकर नीलम नीलिमा 
मसृण थीं तृण राजि विरजततीं 


श्रोर- 
विलोकनीया नभ नीलिमा समा ॥ 
नवाम्बुद की कल कालिमोपमा 
या- 
ततवासमा थी तपती वसुन्धरा 
स्फुलिग वटौ रत तत्त व्योम या 
या- 


नितान्त दी थी बनती भयरकरी 
प्रचंड दावा प्रलय्करी समा 


यदि इसी श्रथ मं समा" बरावर प्रयुक्त दोता रहता तो श्रापत्ति 
क्याद्ो सकती थी। दम यदी समभ लेते कि (समान या , समः 
न लिख कर छन्द ठीक करने को 'समा' लिख दिया । 
परन्तु इन प्रयोगो के साथ श्ररवी लपन समो, का भी बरावर 
द्री प्रयोग कियाहे। 
यथा- 
ऊधो! बाते न यक पल भी 
हाय वे मूलती ईं 
हा! छा जाता हग युगलमें 
श्राज मौ सो स्मा रै 
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या- 
धर था इस भति समा जनां 
उधर व्योम हूच्राङ्चुं श्रीरदी 
या- 
प्रलयकालिक सवं समा दिखा 
बरसता जल मूसलघ्ार या। 
श्थवा-- 


जेता वेषा इत महानिशि सपा था 
होगीन कोरि मुत्र से उसकी प्रशता 


इन दोनों 'समा' को वरागर प्रयुक्त दोते देखकर की-कहीं 
यह्‌ पता नदीं चलपाता कि कौनसे समा, से तात्प्यहे। एक 
स्थान पर लिखा है- 
जहां न दंशीवट है न कुज्ज है 
जर्दा न केकी पफ्कि है, न श।.रेका 
न॒ चार्‌ वकुर्ठ रखें न है 'जदां 
बदरी भले, गोप लली, समा श्रली 


यहो भली" 'ललीः (त्रलीः का श्रनुप्रास तो बन गया है। 
परन्तु सोचिए तो समा श्रली' का श्रथ क्या हुता १ वास्तव मे, यहाँ 
समा" का 'सर्माँ' प्रव्यक्त दिखाई दे रहा हे!' 

हमे याद है, एक परीक्ता्थी ने श्रथ न समभते हुए भी कुच न 
कुक श्रये निकालने का यटन करते हुए यह्‌ लिखा था - 

^रदीम, रसखान, ताज, मुबारक, महवूव ओर नजीर की तरह्‌ 
“मियो समाच्रली' भी बड़े ही कृष्ण भक्त हुए द । उन्हीं समाश्रली 
को संबोधन करते हए कविवर क्‌ रदे दै कि दे समाश्रली ! जहाँ 
वंशीवट नदी, कुज नदी, केकी, पिक, सारिका नदीं, बड़ी भली 
गोप लली नदी, वहां वेकुठ भक्ते दी दो, सुभे उसकी चाद्‌ नदीं हे । 
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शायद्‌ मिर्योँ समा अलीभी सहमत हुए होगे ! वास्तव में 
श्रिय-प्रवास' मे "समा, का “सर्म देखने योग्य हे । 

श्रिय प्रवास के एेसे प्रयोगो ने भाषा की एकरूपता एवं सर- 
सताकोन जाने कितनी हानि पर्चाई दे। 


यदि श्रिय-प्रवास' एेसे प्रयोगां से बचाया जातातो उसकी छन्द 
कला रमणीयता तो नष्टन ने पाती। ओर भिन्नतुकान्तता एवं 
संस्कृत वृत्तता के सहित नितान्त नवीन शैली का एक मौलिक काव्य 
मन्य, प्रिय-प्रवास, माठृभाषा का च्रद्वितीय पुष्पोपहार वन कर ही 
रहता । किन्तु श्रद्धेय कविवर का ध्यान इन दोपो कीश्रोर किंचित 
भी नदींगया। सं्छरत की संरिलिष्ट पदावली मे खड़ी वोल्ली के, 
त्रजभापा के, अवधी के, एवं ग्रामीण भाषा के शब्दों को जवरद्रती 
चिठाने से भाषा क्दी-करीं श्रत्यंत लचर दो गईदहै। करी-कदीं 
कणकटु शब्दो की भरमार दहै । कीं कृत्रिमता एवं नीरसता भी 
श्रा गदैदहै। यह्‌ मानते हुए भी कि 'गप्रिय-प्रवास' का चअरधिकांश 
सरसतासरेभराहृश्रादै, यह्‌ ललिखनेमें संकोच नदीं होता [कि 
उपरोक्त नीरसता एवं कृत्रिमता ने “प्रिय-प्रवासः का शुद्ध साहित्यक 
मूल्य श्रवश्य कम कर दिया है । यदि श्रद्धेय कविवर हिन्दी शब्दों 
को संस्कत का श्रावरण पददिनाने का व्यथे प्रयत्न करते तो भी 
भापाकाकुछभलादहोता श्रौर `प्रिय-प्रवास' की सरसता वची 
रहती । कदी-कदीं हिन्दी शर््दो को संस्कत के सोचे भँ ढालने के 
भ्रयोग श्रत्यंत हास्यास्पद भी दो गयेद्ं। एक स्थान पर लिखा है- 


समूचच शाखा पर वर्त की किसी 
तुरन्त जाते चदते सव्यत्रता 
सुने कटोरा ध्वनि शश्व टप की 
समस्त श्राभीर श्रतीव भीत शो 


यद घोढे की टाप' की आवाज भी संश्छेत भाषा का श्रावरण 
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पद्िनिकर पाठको को भयभीत वना रही है । णेसी कठोर ध्वनि 
ससे कौन नदहींडरेगा? 

श्रव श्रद्धेय कविवर की पैनीनजरका दूसरा नमूना देखिए 
(भड्भूजे की भाङ' (तक को नहीं दोड़ा ! लिखते है- 


व्रिदग्ध॒॒होके केण धूलि राशि का 
हृत्रा तपे लोह कणा समान या 
प्रतप्त ब्लू इव दग्ध भाङ्‌ की 
भयकरी यी महि रेणु हो गई 


'्रतप्र वाल च्रौर दृगध "भाङ्‌ की भाषा देखने योग्य है । भाग्य 
तो देखिए, भङभूजे के भाड़ की वाल्‌ का ! कितने सरस महाकाव्य 
भे कितनी सुगमता से श्रा उटी है ! “भाङ' भी संस्कृत भाषा का शब्द 
चना दिया गया दै। 

इसी प्रकार एक स्थान पर लिखा दै- 


रहे लिज्ञाते पशु षेनु दृहते 
प्रदीप जो ये गृह मध्य ब्रालते 


श्ूहते' श्रोर "वालते' की जोड़ी तो देखने दी योग्य दहै। गृह 
मध्य प्रदीप बालते' की भाषा भी दशनीय है । 

वास्तव मेँ ्रतप्र बालु", (दग्ध भाद", गृह्‌ मध्य बालते की 
भाषा “कागा श्रोर कोकिल की जोड़ी प्रतीत ्ोतीहै। एेसी 
जोड़ीदार भाषा श्रिय-प्रवास' मे यत्र-तत्र सुगमता से मिल जाती ३ । 

एक स्थान में कोयल से यशोदाजी कदती ईै-- 


यथेव हो पालित काक श्रंकं में 
त्वदीय चच्वे बनते त्वदीय रहं 
तथेव माधो यदु वंश मे मिले 
प्रशोभना, लिन्नमना, मुक्ते वना 
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प्त्वदीय वच्चे बनते त्वदीयदहै की भाषा ज्रौर भाव दोनों 
भ्यान देने योग्य दहै । (्वदीय' संस्कृत का शब्द्‌ है। दोनों काजोड़ा 
*कागा-कोकिल' का ही जोड़ा रहा । अब प्त्वदीय वच्चे बनते त्वदीय 
है" का अर्थं हुश्ना तुम्हरे वच्चे तुम्हारे वनते है शायद्‌ 
कविवर कना चाहते ह तुम्हारे वच्चे तुम्हारे सदश दो 
जाते ई" परन्तु भापासे यह्‌ भाव नदहींश्रापाता। जोङ्मभीदहो, 
प्त्वदीय वच्चे" की भापा श्रिय-प्रवास' कीनिजी भापा है, इसकी 
एक विशेषता दै ! 

इसीलिए एक सन्नन ने लिखा थाकि यदि कविवर उपरि* 
लिखित छन्द को बदल कर निम्नलिखित बना देते तो 'प्रिय-पवासः 
की भापाके संव्रधमें कुद ठीक-टीक निष्कपं तो निकल घ्राता :- 


यथेवद्ो पालित काक च्रंक में 
त्वदीय च्चे बनते घ्वदीय द 
तथ। निराली, कविन्त्रंकमे प्ली 
मदीय 'िन्दी' भवदीय सामने॥ 


श्री लियारामशरण य॒प्त का बाप" 


श्री सियारामशरण जी गप्र ने प्राद्र", "विपाद्‌' “मौय्यं-विजय' 
ष्ुवीदल, मृण्मयी", पाधेय' (त्रात्मोत्सग', “श्रनाथ', ष्वापू' श्रौर 
“उन्मुक्त' लिखकर हिन्दी काव्य का कलेवर अलंकृत किया दे । 
-सशक्त एवं सजीव भाषा काजो खूप हमे 'उन्मुक्त' मे मिलतादे) 
वह्‌ उनकी च्नन्य रचनार््रो मे कीं नदीं मिलता। 

किन्तु "उन्मुक्त उतना लोकप्रिय नदीं हो पाया जितना शवापू' ॥ 
दिन्दी-संसार में "वापु) का अत्यन्त श्राद्र-सतःकार भी हुत्राश्रौर 
इंटरमीजिएट की परीक्ता मे भी कई साल तक पण्य पुस्तक के 
रूपमे पद़ाया जाता रहा। आ्रलोचकों ने श्रनेकानेक प्रशंसात्मक 
लेख लिखे श्रौर प्रो ब्रह्मदत्त शमौ एम०् न्ने तोषवापू) सेभी 
वड़ी 'वापू-विचार' नामक समीत्तात्मक पुस्तकं ही लिख डाली । 

महात्मा गान्धी जी के सिद्धान्तो की व्याख्या जअ्रथवा उनका 
जीवन-चरित्र न होकर 'वापू मे केवल उनका यशोगान हुश्रादै। 
वाप्तव मे, जिस व्यक्ति का इसमे यशोगान है. वह्‌ वत्तेमान विश्व 
की एक ्रनुपम विभूति थे। वापू' की लोकप्रियता का मुख्य 
कारण यदीह । स्वर्गीय श्री महादेव देसाई के प्रशंसात्मक भ्राक्षथन 
केरूप मंचे हुए पत्र के कारण वापूको च्रौर भी अधिक 
श्रपनाया राया हे । इस दृष्टिकोण को श्रलग करके दमे ¶्वापुः 
मे कवि के कान्य-कोशल पर दी एक दृष्ट डालनी ह । 


संस्कृत छी दाप 


“बापू मे संसृत की पूरौ छाप है। संसृत के कष्ट संधिज 
शब्दो का भी बाल्य हे । इसका तारपयं यदह नदी कि हम संसत 
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गभित भाषा के चिर्द्धदं। लेखक एवं फवि कौ अपनी-चपनी 
ल्ली होती दे। कोई तत्सम प्रधान भाषा पर धिक अधिकार 
रखता दै, कोई तदूभव-प्रधान भाषा पर । एक को रष्टय बताकर 
दूसरी को च्रिदेश्तीय वताना शैली के प्रति अन्याय दोगा। हम 
केवल भाषा की एकरूपता, सुन्दर भापा-प्रवाह्‌ एवं शुद्ध प्रयोग 
पर जोर देकर यदहो देखना चाहते किमापा भावों कीश्रनु- 
गामिनीदे यानीं? भाषा भावों कोटठीक-ढठीक व्यक्त कर रही 
दयान तस्सम-प्रधान भाषा के संस्कत वातावरणमें कीं 
किसी वेपुरे तदूभवयाग्रामीण शब्दने भापा-प्रवाहुकोतो नीं 
ˆ विगाड़ दिया ? करीं चरत्यानुप्रास श्रर पाद-पूति के लिए श्रनावश्यक 

शव्द लाकर श्रथ का श्रन्थ तो नहीं कर दिया? 
एक उदाहरण उचित होगा । प्रष्ठ ४५ पर "बापू मं लिखा हे - 


जाना शरदा ! जाना तव) 

मानलिया) शरदा! मनमाना श्रच 

क वह था न व्यर्थं; 

यमे मेँ तवागम का स्पष्ट श्र 

श्राज के उद्याद मे लिखित है; 
श्रपरिय कठोरता मेँ प्रियता निदित दै! 


कवि काभाव यदद कि^जो जो कष्ट श्रापनेश्राकर उठये 
ये, वे बाहरी दृष्टि से बुरे जान पडते थे परन्तु उनका परिणाम 
श्रच्छा रहा ।” 

उपयुक्त पद्य पद्‌ कर भाव कठिनता से समम पडते द । "रह्‌" 
“्रहा' से कवि का शब्द्-कोष खाली जान पढ़ता दै। (मनमानाः 
का श्र्थं "मनचाहा" या "दिल-पसंद्‌' है । परन्तु कवि का भाव यह्‌ 
हेकिमेरामन श्रव मान गयाहै। 


फिर भ्वेसे मे"? के श्रनन्तर ““तवागम'” श्रौर फिर तत्सम-प्रपान 
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भाषा । “तवागम का स्पष्ट अर्थे” के अनन्तर "उदछाह्‌' लाकर भाषा 
बिगड़ गद ह। 
एक अन्य स्थान पर लिखा हैः- 


श्राते दै दुरन्तदोल भूमिचाल, 

स्थल के तरगोत्ताल 

देने समदीन ताल 

उच्छ ङ्ल कालनुत्य-गति में 

मुक्त श्रनियति में 

पीछे कही दोड़ दौ पढ़ते = 
होप से उलन्रते 

खख खस पढ़ते समुन्नत महीघ्रश्रग 

श्रचला के श्रंक मे लिपटते 


संस्कृत शदो के "मदीधश्टग' भाषाकी दौम दाोंफते-दोँफते 
उखड़ कर खस पड़ ह-एेसा यहाँ रत्यक्त दिखाई दे रहा दै। 
इसके श्रागे लिखते हँ - 


उच द्यं देम घाम 
छिपते उजाङ़ मँ नगरम्राभ; 
चाहते श्रशान्त- 

उर विस्तृत सुनीरनिधि 
कोन विधि 

श्रोर लें सपाट मर्स्थल की 


संस्कृत भाषा के वातावरणमे श्रोटले सपाट'ने भाषां को 
दी चौरस बना दिया ॥ 


भाषा भ्रवाह्‌ एक दम रुक गया है । वापः मे पुराने छंद-विधान 
कोत्याग कर सारी रचना, नवीन प्रकार से, केवल ल्य के 
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श्राधार पर दही की गई दै। अन्त्यानुप्रासमें किसीभी नियमका 

पालन नदीं किया गया है । कदं पास है कीं दूर, कदं अन्त्या 

नुप्रा् का श्रभाव भी मिलता है । किन्तु कई स्थलों पर केवल अन्त्या- 

नुप्रास के लिए शब्द्‌ गदे जाकर कान्य मे ढृत्रिमता भी लाद गड दै । 
यथा--एक स्थान पर लिखा है-- 


लौटा न्दी, लोया नही, दाव दाय, 
श्रग्रही श्रकम्य काव । 

उधर पशुत्र का करल कोष एूट षा, 
बोघ तुल्य द्रूट पड़ा 

एक साथ ज्वालाग्रुली गति मे; 
श्रव्याचार बातना की श्रति में 

कम्पित श्रनन्त मेँ दिशार्प हदं चारो श्रोर 
गूँज उठा हाहा कार श्रार्ति-रोर 


यदोँ "दाय-दाय' शब्द्‌ अनावश्यक धा, परन्तु उसको लाकर 
एक नवीन शब्द्‌ गढ़ा गया ५श्रकम्य काय, संस्कृत भाषा भे (कंपः 
संज्ञा दै, विरोपण नष्टी, “कम्पः, का श्रै हे “कंपकपी' प्थरथरी' । 
विशेषण होगा (कंपित या “कंपान्वित' । ध्रकम्पकाय' चिन्त्य प्रयोग 
दे श्रौर श्रनावश्यक भी दै । यदो केवल तुक मिलने के लिए रख 
दिया गया है। 

एक बात श्रौर देखने योग्य दे । धवाँध तुल्य' टट पड़ने श्रौर 
'उवालामुखी' तुल्य फट जाने में कुलं भी समानता नदीं दै। दोनो 
की गति श्रलग-ग्रलग ई । दोनों के फमे भी श्रलग-च्रलग ह। बोध 
द्ूट कर पानी नीचे की भूमि पर श्रसीता दै । ज्वालामुखी का लावा 
एक दम ऊँचा जाता द । यँ दोनों को एक सून मेर्बँध दिया 
गया है । शायद्‌ "पशुत्व का कराल कोप फूट पड़ने पर पले नीचे 
जाता दहो, फिर उपर !॥। 

एक दूसरे छंद मँ कहते ैः- 
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प्रान इसे दूर के श्रतन से 

सत्प हरिश्चन्द्र कौ श्रटलत। ; 

लन्च इमे ताराप्रह मंबल से 

श्री प्रह्वाद की श्रनन्त-भक्ति-सभुञञ्चलता 
कड कुरुक्ते्र के समर में 

साधा है श्रकम ज्ञान-ग्मयोग इसने 

पुरयदत्त पांचजन्य स्वर मे 

जीवन का पाया है श्रमरभोग इतने; 
मीप्म की श्रनृटी ब्रह्मचरता 

प्राप्त इसे स्वेच्छा मृत्युब्ररता। 


यदं श्रह्मचरता' श्रौर “मत्युवरता दोनो ही श्रशुद्ध एवं भदे 
प्रयोग द । तत्सम-प्रधान भाषा मे वेरं सो शअरलग। भीष्म 
श्राजन्म ब्रह्मचारी रहे थे । महात्माजी के लिए उनकी श्रह्मचरता' 
कासंकेत करना निरथैक नदींतोक्यादहे ? श्रौर `सत्य हरिश्चन्द्र 
कीन यथे! 'सत्य हरिश्चन्द्रः तो उस नाटकका नाम है जिसमें 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा बताई गई है । यदहो (नाटक' 


की श्रटक्ञता से तात्पयं दै या महाराजा द्रिश्चन्द्रके सत्य बोलने 
केदद्‌त्रतसे? 


फिर प्रहमाद्‌ की अनन्त भक्ति "समुञ्जवलता? ताराप्रह्‌ मरुडल से 
केसे मिली १ कीं धर.ब की भक्तिसेतो तापय नहीं हे ?.शायद्‌ 
'तारामर्डल' श्रौर ्रह्‌ मंडल' अव मिल चुके दं । "फेडरेशन' के 
इस युग म ञ्ाकाशमें भी तारा मण्डलः एवं ग्रहौ को मिलाकर 
नवीन संघ स्थापित कियाजारदाहै) 

श्रागे लिखते हः- 


बुद्ध से मिला दहै पम्माथं भाग 
ईषा से नरानुराग 
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हिष्ठा स्वाग धीर महावीर के वरद से 
दृढता मुदम्मद्‌ से; 

श्रौत तुलली के मानखर से 

लाया है पराई पीर नरसी के षर वे 
रालस्टाय से श्रघीत 

परेम प्रतिरोध का सषमर-गीत 

शाश्वत गिरा ने दिया रामनाम 
श्रपना विराम घम ॥। 


यद्य 'नरानुराग' की तुक मिलाने के लिए प्परमाभै' मे साग) 
जोडा गया है । (भाग वास्तवे श्रनावश्यक है । पद्‌ कर रेखा 
मालूम दौतादै किडसासे तो पूरा (नरानुरागः, मिल गया परन्तु 
बुद्धसे पूरा 'परमा्थै' नदीं मिल सका। परमार्थे काएक (भाग' 
द्रीमिल पाया! फिर, यद्‌ समभ म नदीं श्राता, महावीर) को 
'्वरद्‌' कर्यो का गया क्या वह्‌ वरदान देते रहते थे १ केवल 
ुदम्मद्‌' की तुक मिलाने को ही महावीर को "वरद्‌, बताया गया 
प्रदीत दोताहै। 


अशुद्ध प्रयोग 


इसी प्रकार घर से" की तुक मिलाने को तुलसी के (मानस को 
(तुलसी के मानसर कर देना पढ़ा । हमारी राय मे ध्धौत' शच्रौर 
'मानसर' दोनों श्रशुद्ध ई । "धौतः हिन्दी मं विशेषण है, संस्कृत में 
वतमान काल बोधक कृदन्त दै; जिसका अथै धोया हन्ना, चमकाया 
न्रा, चमकीला, सफेद्‌ होता दे । कवि का भाव “उञ्जवलता' प्रतीत 
द्योतादै। मानसर! का अथै "मान सरोवर! है न छि (रामचरित 
मानसः । इसी प्रकार “अधीतः एवं "विरामधाम' कवि के भार्वोफो 
व्यत करने के लिए सफल नदीं ह्यो रदे । केवल श्रन्त्यानुप्रास कौ 
लदरमे लाएगएदहे। 


सोचने की वात यह्‌ भी दै फिजव “द्रिश्चन्द्र की ्रटलता' 
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श्रा चुकी थी तो “जुदम्मद कीदद्ता' की क्या आवश्यकता रही? 
क्या “च्रटलताः श्रोर 'चदृता' में कोई भेददडहैए? 
अस्त-व्यस्त भाषा 
श्रव कारागार को देखकर एक स्थान पर कविवर लिखते द - 
शरण्य वह कारागार ? 
श्र तो ्रवन्धन का मुक्तद्रार 
करित होकर वहां श्रखेद 
मुक्ति-बीज करर भित्ति भूमि मेद 
फूट पदा बाहर दै 
लाली लिए ले रहा लहर है 
मृत्यु के निकेत पर जीवन का पुण्य केतु . 


कवि कष्टना चाहते है किजेल दी स्वतंत्रताका द्वार है श्रौर 
जेल की भूमि मं ही स्वतंत्रता का बीज अकुरित दोकर फूट पड़ादहे। 
परन्तु छन्द की भाषासे यह्‌ भाव श्रौर का श्रौर हो गया हे) 
'भित्ति-भूमि' देखने योग्य हे । "भीति की भूमि" का श्रथ क्या होगा 
भूमि रूपी भीति' करना पड़ेगा । 

'्रबन्धन' का अथे दोगा (जहाँ बन्धन न हो, श्रथौत्‌ पमुक्ति' 
फिर (्रवन्धन का सुक्तद्वार' क्या न्रा ? भुक्ति का सुक्तिद्वार' भी 
शायद्‌ कीं होता दोगा !! उसी "मुक्ति के 'ुक्तिद्वार' में प्रसननता- 
पूवेक मुक्ति का बीज कठोर जेल की दीवाल रूपी भूमि को भेद्कर 
बाहर फूट पड़ा है, श्रौर मृत्यु के घर पर जीवन की पविन्र ध्वजा 
लाली लिए लहुरा रही है। छंद काथ्थैतो यह्‌ हुश्मा, जो कवि के 
भाव से बहुतदूर जा पड़ा! 

अव यूक्लिड की भोति कल्पना कीजिए । भुक्ति" के भसुक्तिद्रार' 
भै “सक्ति का बीजः चअंङुरित ह्र । जेल के श्रहाते की भूमि को 
कल्पन।.से दूर करके, जेल्ल की दीवार्लो फो भूमि मानिए । जव बीज 
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पटतादहैतोभिद्रीकीतद्‌ फटती जाती दै शओ्रौर अंकुर उठता श्राता 
दै । यदं वह्‌ वीज भूमिम उपर को नहीं उठता। जेल ङी दीवारों 
कोञद्‌ कर आर-पार करके बाहर निकल रहा है रौर बाहर 
फटने कोदै। द्वार मेतोअंकुरितदहो रदादहै; मगर दीवार्योमें 
सध लगाकर बाहर श्रारहादहै। शायद यह्‌ सोचा जाय कि 
वाहुर श्राकर वही च्र॑कुर लाली लिए लह्रावेगा। परन्तु यह्‌ बात 
भी नहीं । अंकुर केस्थान में जीवन का पुण्य-केतु, लाली लिर 
लदहरारदादहै ओर वह्‌ भीजेलमे नर्द; जेल की दीवारों पर 
नदी, जेलकेद्रारमं नही, श्मोरजेल के बाहर भी नही, मृत्युके 
निकेत पर ! शायद्‌ फोंसी घर पर! 


कल्पना कितनी उत्कृष्ट रही १ रौर कल्पनामे अनौचित्यकी 
मात्रा कितनी श्रधिकदहै? "वापः म यत्र-तत्रपेसी ही भाषा श्रौर 
एेसी ही कल्पना सुगमता से मिल जातो है जिसके कारण कतिके 
भावों कापता लगाना भी ्रत्यंत कठिन दहो जाताडे। 


इसी में आगे लिखते ई : 


जार्दे वर्ह की तीर्थयात्रा देतु 

ल्त ल्त नारी नर 

मंगलेच्छा सव सुलक्रारी कर, 

धरङे तुम्दारे वे चरण-चिह 

भीति भय द्िनभिन्न 

सग्रह प्रवेश की चलाचल है 

द्वार बह दीखता खुला-षा श्रनर्गल रहै 


भीतिः श्रौर (भयः शायद्‌ त्रलग-श्रलग होते दोगे! इसी 
प्रकार “खुला-सा' लिख कर “्रनगगल' जोड़ा गया है । श्रनगंल' का 
श्रथ खुला हृश्रा' ष्ीतोहै। श्रनावश्यक शब्दों की भरमार से 
भाषामें कोडेजान तो नहींन्रा पादै। श्रवश्य, पेसे पयौयवाची 
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शब्दं से यत्र-तत्र लय का उतार चदराबतो ठीक दहो गया दहे, परन्तु 
भापा श्रस्त-उयस्त हो गई हे । 
चथा - 


दूर हई एक संग जडता 
टली पड़ी बन्न की करकंश निगढ़ता 


धनिगड़ता' का अथमभी तो "वन्धन' ही है । "बन्धन दीला पड़ा 
कहना तो उचित होगा; किन्तु "बन्धन का बन्धन ढीला पड़ा' कौन 
कटेगा? 

( र्‌ ) 

प्रसिद्ध श्च॑मरेजी कविशैलीने एक स्थान पर लिखा दै कि मश्तिष्क 
मे आ हुई कल्पना को भाषा में व्यक्त कर देना ही कविता दै। 
इस मत से पूणं रूपेण सहमत होना कठिन है, किन्तु यह्‌ तो सभी 
स्वीकार करते ह कि कल्पना कवि काएक रोष गुण दहै। कल्पना 
के सहारे कवि-प्रतिभा का विकासदह्ोताहै। जितना वड़ा कवि 
होगा उसके काव्य में कल्पना की उड़ान उतनी दी ऊंची होगी । 
कवि वास्तव मे श्रपने मनोवेगो की स्थिति का चित्रण करता दै। 
हृद्य म ज भावके दिल्लोल उठने लगते द तव कवि के समक्त 
श्रनेकानेक कल्पनार्ँ रूपक, उपमा, मानवीकरण के रूप म अना- 
यासदहीश्राने लगती है । उस समय क्रिको यद्‌ देखना श्रावश्यक 
दो जाताहै कि वे कल्पनार्पँ असंगत श्रौर ्रस््ाभाविक तो नीं 
ह| उस समय उन कल्पना्श्रोकोभाषामे व्यक्त करने के पदक 
उसे कुछ एते शब्द्-चयन पर भीध्यान रखना ्रावश्यकडहै जो 
मौक्तिक होने हुए भीभावोंको पाठक के हृद्य के अंतर्गत प्रदेशमे 
पर्हवाने.मे समे दो सके। 

श्राजकल्ल पश्चिमी मूत्तेविधान की शैली पर मूत्त पर्यक्तीकरण 
अधरा मानवौकरण बहुत चलने लगा है, किन्तु मूत्त प्रस्य्तीकरण 
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फी मर्यादा पर कमध्यानदियाजातादहे। हम यह्‌ भूल जाति देँ 
कि सन्‌ १६१२ ईै° मे जव एजरा पाड, रिचाडं एरिंडिगटन च्रौर 
एफ. एस. स्लिन्ट ने (इमेजिर्ट" स्कूल की स्थापना की थी तवजो 
तीन सिद्धान्त स्वीकृत किए थे उनमे एक सिद्धान्त यह्‌ भी था कि 
एक भी शब्द ेसा प्रयोग न किया जाय जो व्यथै त्रथवा 
अनाव्रश्यक दो | “10 ८5७ 20३०1६९] ०० तात्‌ ६७६४ 
१०९७ ००४ ९००४९४6 ६० ४४6 "९७९0५817. 

हमारे शाख मे भी शब्द" च्रौर “रथैः तराजू के दो पले 
बताए ओर श्रादेश यह्‌ है कि शब्द्‌" का पलड़ा कभीभारी 
न होने पावे। इस आदेश पर श्राजकल बहुत दी कम ध्यान दिया 
जारहादहे। 

जो कल्पना मस्तिष्कमें श्रावे उसे किसी भापामे ्रस्पष्टरूप 
से लिखदेनेसे कोई कति बड़ा नदींदो पाया। वड़े कविर्यो के 
लिए थोडे से श्वक्रीय नियंत्रण की च्रावश्यकताहै। हमारे यददाँ 
श्रे की स्पष्टता को भी अत्यधिक मद्व दिया गया दह । प्रसाद्‌ गुण 
सभी रचना्रों के लिए च्रावश्यक माना गया है। जिस प्रकार सू 
दधन में रग्नि श्रौर स्वच्छं वखरमें जलव्याप्रदहो जातादहै, उसी 
भोति पाठक के चित्तम छंद के त्रे काप्रकाश हो जाना चादिए। 

ध्वा" म कल्पना की उड़ान करटी-कदीं ्रवश्य ॐँचीदहि। एक 
स्थान पर भविष्य में. ्राने वाली शताद्र्यो को मूर्ति्रती मानकर 
गांधीजी को देखने को उत्सुक वताया हे- 


 धश्रागे की शतान्य गदाक्त खोल, 
वरिलग भर्ष्वि के निकेतन में 
श्रागे सुक विस्मृत हदगी श्रलोल. 
ध्यान निज लाकर श्रवण में 
कुच सुनती रई-“चढ़ौ दूर वं 
कु गुनती ई--व्डी दुर वर्शे 
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बोल रहा कौन बद जन है? 
खोल रदा श्रन्तर करट र्हा 
कोन वह, कोन महञ्जन दहै 2” 


श्रवश्य ही यह्‌ कल्पना ऊंची है, परन्तु एेसी दी शब्द्‌-योजना 
सब स्थान पर न्हीरही। करदी-कदीं समभने मे कोषं कीशरण 
लेनी पड़ती है ओर फिर भी अथै समभने मे संदिग्धता बनी 
रहती है । कीकट वैसी ही निराशावनी रहती है जेसी निराशा 
नारियल की जटाहटाक्र कंड़ाकोप तोड़कर भीनीचेकीगिरी 
न मिलने पर, या बुरी मिलने पर होती दहै 


एक स्थान पर फविकाभाव्र यद्‌ दै कि गांधीजी च्रनंत यौवन- 

शाली ह श्रोर उस यौवन भं श्रात्म-साधनाकी प्रेरणा है, वासना 

2 नही; किन्तु भाषा किसी दूसरी ओर ही चलती चली गई है । 
खते ह :- 


भेष्ठ रथि, तुप हे श्रषुदर्‌ श्रात्मस्थ के 
यात्री हो, श्रनन्त काल पथ के 
नित्य के श्रनंग की श्रस्णिमा 
श्राकर तुम्हारी हुई श्रपनी तस्णिमा; 
उस परिणीता से) 

पुण्य की प्रतीति भरी प्रीता से 
वय॒ की दुरन्त भकभोर भोर 
इद्वा सकी कदं तुम्हारा होर ? 


प्रियता, श्रतन्द्र प्रेम~प्रियता, 

वह दै म्हारी क्रिया क्रियता 
९ 

%ह२रह स्व काल | 


'श्रात्म रथ' शायद्‌ श्रार्मा रूपी रथ' को कहते होगे । श्व्रासं 
ज्ञान' तो ब्रह्मज्ञान अथवा श्रात्माकाज्ञान दोताडे। परन्तु "्रात्म 
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कल्याण 'तआत्म-गौरवः श््रात्म घातः मे श्स्वक्यः या अपने का 
भाव निहित हे। 

यद्ध “अपना रथ' न लेकर श््रात्मारूपी रथ' लिया गया दै। 
सूर्यं भगवान जैसे ्रपने रथ मे चलते है वैसी दी कल्पना त्रत्मा 
रूपी रथ चलाने की की गईदहै। सूर्यके सारथी अरुण रहै; परन्तु 
यहो स्वयं ही रथ दाँकने काभाव्रदै। इसीलिए श्रे रथि' कहा 
गयाहै। श्रार्मारूपी रथ अरुद्ध है इसकी गति रुकती नदीं । यद्‌ 
चलता दी जाता दै; इसीलिए श्रनन्तकाल पथ के यात्री 
बताया गया । आत्म साधना का कितना विकटलरूपदहे? साधना 
के लिए ्रात्मरथ चलतादही रहना चादिए। 


अव श्ररुणिमा' श्रौर "तरुणिम! की जोड़ी पर ध्यान देने की 
श्रावश्यकता द। श्रातम साधना! श्रौर अनंग का संबंध दिखाना 
यद व्यथे था । चिरंतन कामदेव ( निव्यके ्रनंग) विना शरीर 
केर उनकी अरुणिमा मदात्माजी का यौवन कैसे बन जायगी? 
परन्तु निरंतर गतिशील सूयं के रथ का दृश्य कवि के सम्भुख 
था। बदँ चररुण' रथ को होकताहै, तो “ररुणिमा' ( अरुण की 
खी) कोभीकहींन कीं खचि चिना वत्पना भूरी दही रह 
जाती ! श्रोर ्ररुणिमा' धाह तो (तरुणिमा' शब्द ॒गदृकर तुक 
मिज्लाना आवश्यक हो गया । 


जैसा हमने ऊपर लिखा हे, कवि का, भाव केवल यहद कि 
श्रात्म-साधना की प्रेरणा से मदहात्माजी च्रनन्त यौवनशाली दो 
गर्हः किन्तु भाषा कद्ध रौर ही हो गै है। श्रनंग, त्ररुणिमा, 
तरणिम, "परिणीता'- शब्द लाकर संकेत स्पष्ट रूप से वासना 
कीश्रोर दो जातादहै। भाषा भार्वोंको ठीक-ठीक व्यक्त करनेमे 
श्रसफल दी नही रही, यहाँ भावों के प्रतिकूल भी चल रदी है। 

श्रव "परिणीता" कौन डे? श्चनंग की श्ररुणिमा१ यापुख्य 
की विश्वास भरी प्रीता? शीति" का श्रथ शनुराग' हे श्रौर 
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कामदेवकीसखी (रतिकीसौत) कानाममभी प्रीति! दहै। पता 
नदीं यहाँ श्रीता' सक्या तात्पयं है? श्रियता' त्रीर क्रियता' की 
जोड़ी भी कम रोचक नदी ! कवि कहते दै-- 

“नि रालस्यः प्रेम छी प्रियता तुम्हारी क्रिया क्रियता दो गई द ।' 
प्रिय शब्द्‌ से प्रियता" ( प्रिय होने का भाव) तो शद्धही दै, परन्तु 
क्रिय" तो स्वयं संज्ञा है । ।क्रिया' से क्रियता' कैसे दो जायगी । 
संस्कृत भापा मेँ "क्रिय' का श्रथ भेष राशि दहै, परन्तु क्रिव'से भी 
*क्रियिता' का प्रादुभौव नदींहो सकता। छन्द की भाषा का श्रध 
करना असंभवे । प्रेम की प्रियता किसी की क्रिया क्रियतावन दी 
वेसे जायगी? 

“बापू, म इससे भी कठिन छद्‌ भरे पड़े ह । इससे भी श्रधिक 
श्रसंगति श्रौर श्रस्वाभाविक कल्पनारपे अन्य छन्दां मे सुगमता से 
मिल जातीदह। 

सन्दिग्ध वातावरण 


क्ठिनद्धंदों को छोड़कर अरव हम रेसे मुक्तक ( उन्नीस्ँ गीत ) 
कोकते है जिसकी श्रव्यधिक प्रशंसा की गई द श्रोर जिसकी भाष 
भी बोधगम्यहै। भाषा-प्रवाह्‌ सुम्द्र होने के श्रतिरिक्त संसारम 
इस समय लगी है ्रग्नि का श्रच्छा वेणैनदै। मानवीकरण 
्रलंकार श्रौर अध्यवसित रूपक के अतिरिक्त भय, शोक, विषाद्‌, 
विस्मय, इत्यादि भावो का दिग्दशन भी होता ह । लिखा दै- 


धधक उठी हे श्रे, घधक उटीहैश्राग! 
एक साय सुप्ति त्याग 
प्रखर प्रतक्तण क्षण क्षण में 
चुम्ध दोरदी है समुच्चालित समीरण में 
घाम वह्‌ घोँय घय 
धूम का गुंगाटा भरे भोय भोय 
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सन्न निरुगव खड जन ह 
भय से विषण्ण मन) दाह दग्ध तन 
1: 1; भ< 


चीर कर श्रन्तर सा 

प्रज्ञ्वलन्त उ्वाला की बरहर का 

सदसा सुनार पद माता का व्ययित रोर 
कोमल में तोव घ्रोर- 

भीतर कर्शो है श्रे मेरा लाल) मे लाल!” 
सथर श्रवनन्न से निमय काल 

पण लाल! व्योन में ध्वनित या) 

धमरे लाल, मेगा लाल” वायु मेँ स्वनित या 
सवके उरते मँ व “मेगा लाल !? 

सव्रकरे दुगे मे वही “मरा लाल, मरा लाल!" 


श्रव वताते हैँ कि यह्‌ माता विश्व-मातादहीदहि) विश्व भरम 
श्रागलगरहीहै। भारत विश्वमाता कालालदहै जो जलने बाला 
है। उसको बचाने सहसा रोषे श्रा जाता दै । लिखते दै- 


माता! यद माता विश्वमाता हे। 
इसकरे दय वीच उमदा सा च्राता दै 
दुःल, शोक) ताप विश्व भर का 

इसका प्रदाह नदीं भीतर केस्तर का 
दील ख्करे मात्र एक कण को 

म्लान, हततेज इस गेद का दहन दो! 
दृष्टि में करालोन्माद, 

भाल पर भासित मल विपा 
वेणी-वन्धमुक्र) पड़ा भुला 

वस्म तन मध्य कर्दीं उल 


श्राधुनिक कविता की भाषा 


दृष्टयो भँधाती हई 

सारा बायुमंडल गती द्द 

दीख पड़ी विद्यत की एक हो चमक सी 
प्रञ्ज्वलन-राग की गमक सी 

क्षणे श्रहश्य हह ज्वालित सदन मे 
श्र्तरित तच भी श्रदर्शन में 

गूंजा स्वर तत्ण तिना विनम्ब- 
श्धीरन न खोश्रो श्रम्ब ! घीरज न लोध्रो श्रम्ब!" 
श्रोर कोई माता का नवीन लाल 

भारी भीड़ में से निज को निकाल 
धाव्रित था माता के चरण चिह घरङे, 
गति मेँ दुरन्त बेग भरके! 


1 १ भ 


“भीत नहो, मीत न हो डर से” 

उसङा पुनीतह्यान श्रारहा है भीतर से 

५धाम यह विस्तृत है धूम मय 

भीतर नहीं दै श्रभी वैता भय) 

न्न कर भीति जाल 

शश्राश्रो तो, निश्रल लं, कर्शं है वह मों का लाल ¢? 


४१ 1 भ 


धाय, श्र भी है वह र्घा धाय; 
धूम का गुगादटा भरे मोँय भय; 
सत्र निरपाय खड़े देख रहे जन रई। 
भय से विषण्ण मन दाह दग्ध तनह 
स्रकी पुकार हि यदी हे राम। 
“श्रत ही लोटे बढ होकर सफल काभ ।* 
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श्पष्तः (माता का नवीन लाल, मह्‌त्माजी है, जो जलती श्राग 
भे, भारतव्प को वचाने के लिए, यकायक करद्‌ प्डेह। भावमभी 
च्चे ह) माषा भी अ्रच्छी है। अलंकारभी आ गयर्ह। परन्तु 
एक बात रह्‌ रह्‌ कर खटकतीदहे। क्या यह्‌ सारी कल्पना श्रनु- 
चित नदीं? क्याव्रृद्ध भारतव्पं इतना नन्दा लाल दोगा जितना 
गीत में दिखाया गयाहै क्या बापू को उस नन्दे ल्लाल काबड़ा 
भाद व्रतादेना टीकर!) 


जिस आ्आलोचकने जेसा जब चाहा उसने मेरे लाल की वेसी 
ही कल्पना कर लीद! एकने लिखा 'लाल' मानवता है। यद्‌ 
मानवताद्‌। एक "लाल तो विश्व-माताका दूसरा 'लालः इसो 
मानवताकादहीतो एक "लालः हुश्रा। मानवता रौर एक मानव 
दोना को समवयस्क बताना श्रोर भी ्रुचित है। एक अन्य 
श्रालाचक ने लिखा, यह्‌) भारत माता काही विश्व-माता बताया 
गया दहै। यदि यदी वात ठीक मानतो जलत हए घरमे भारत 
माताकाकौनसा लालरह्‌ गयाथा¢ यदि भारतवर्ष श्रागमें 
जलरदाथातो ध्वापू' भी तो उसी श्राग के वीच रदे होगे, वाहर 
करसे श्राकर कूदे होगे ? बास्तवमे कवि नेसारा वातावरण 
संदिग्ध बनाकर द्धाढ़ द्याह । श्रावेग मे जैसी कल्पना सामने 
श्रादईै विनः मननक्यि वैसी कीवैसी दीरख दीदहै। पटने पर 
चोधद्ोता है कि विश्व-माताका एक लालः तोदेश भारत है, 
दूसरा लाल चीन, ईरान) मिश्र, रूस, श्रमरीका देशन होकर, 
पद्ले देश भारतका दही एक मनुष्य है। विश्व-माता का एक 
लाल तो भारत देश श्रौर दूसरा लाल, भारत का एक पुत्र । 


सारी कल्पना श्रसंगत एवं स्वाभाविक है । प्रथम तो गीत की 
भाषा्ठी सन्दिग्ध ह, दूसरे जो कछ भी श्रथ लें, उस श्रथ से वह्‌ 
गीत श्रनौचित्य की पराकाष्ठा का एक उलट उदादृर्ण प्रतीत 
होताह। 
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अवश्य, कविवरने जो कुछ लिखा है वद्‌ एक अनन्य भक्तकी 
भावनासे प्रेरित होकर दही ल्िखा है। प्राण मात्रम सत्यश्रोर 
श्रदिसा का प्रचार करने बाला, संसार कामहान्‌ व्यक्ति अटूट 
श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति का पात्र होतादै। रसे महात्माका यशो- 
गान करने में भक्त कवि श्रपने भावं केप्रदशेन मे यदि अनुचित 
वातं भी लिखे, तो भी क्तम्य द । भक्त तो च्रपनी भावनाके श्नु- 
सारहीप्रमुकोदेखता है। श्री सियारामशरणजी के लिये तो 
मदात्माजी एक विराद्‌ ती्थभरे। उस तौथेके विपुल सलिल से, 
दूसरों को पिल्लाने के लिये, उन्होने ्रपनी छोटी-सी गगरी भरली 
दै । उसके थोडे से यशोगान से अपनी दछोटी-सी रचना पूरीकर 
ली दहे । विराद्‌ तीथैके विपुल सलिल की गहराई मेवे नदीं परह 
सके है; किन्तु यह्‌ छोटी सी गगरी दी उनकी क्नि-पिपासा को 
शान्त करने के लिये पर्याप्न है । श्रपनी इस कृति से उन संतोष हे । 
इन भावों से प्रेरित होता हुश्रा “बापू, का श्ंतिम गीत सुगेय हे। 
इसकी स्वर-लदहरी से भक्त-हद्य भन भना उठता बताया गया हे । 
इसलिए यह्‌ अन्तिम गीत यँ ्रविकल उद्धृत किया जातादहे। 
लिखा हैः- 


तेरे तीर्थं सलिल से प्रमु हे! 
मेरी गगरी भेरी भरी, 
कल कललोलित ध्रा पाकर 
तट पर ही यह तरी तरी। 


तेरे न्तीरोदधि का पदतल 
जर्हो शान्ति लदमी हे श्रयिचल, 
फुल्ित कलित जहां मुक्ताफलं 
नहीं ला सकी पर्व वर्ह की 
पुण्य सुधा कल्याण करी 
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तरे तीथं सलिल से प्रयु हे! 
मरी गगरी भरी भस । 
बाया पा सक्ती थी जितना 
श्रधिकश्रोर भरती यह कितना? 
कन क्प, कम स्याः कमक्या इतना? 
गहरी नही जा सकी त्व भी 
तुत्ति विवास द्रो हरी 
तरे तीर्थं ऽलिल से प्रमुहे! 
मेरी गगरी भरी भरी । 


कवि के भाव वदे ्रच्ये है, इसमें किचित्‌ भी संशाय नही है। 
किन्तु मापाभटक रदहीहै। "भरी भरी, (तरी तसः ष्हरी हरी" 
कम क्या कम क्या, कम क्या", इत्यादि पुनरावृक्तियाँ अनावश्यक 
दै । वार-वार शब्दों को दुह्राने से भाषाम जोर नटीं श्रा पाया । 
इम्‌ यहु नदी समभ सक्तेकि (तटपर ही यह्‌ तरी तरी, क्या 
श्रये करं १ वात गगरी भरने की कही जारी दहे; भाव यद्‌ है 
कि तद परसेद्दीगगरी भर ली है; किन्तु श्रं श्रव यह होगाकि 
“किनारे पर्दी मरी तरी (नाच) तर गई। नावश्रौर गगरीमें 
सम्बन्ध कैसे स्थापित दो सदगा १ नाव श्र कां से गई १ उत्तर, 
सिवाय इसके कुं नहीं कि (भरी भरी, की ठुक मिलाने केलिए 
श्रनावरश्यक शब्द्‌ तरी तरी" लाने प्डे। यह सोचने का समय 
कृदो कि गगरी के साय नाव बताना ठीक नदीं। नाव तट पर ही 
तिर केसे सकतीदहै? तटपर तरी" में वैठकर गगरी भरना 
श्रौर भी अनुचित है ¢ 

कना यह्‌ दै छि विराट्‌ तीर्थ-सलिल्नकी गरामे जाकर 
पृश्य-सुधा नही ला पाये । उसके लिए तीथै-सागर को क्तीर सायर 
अतादेना कां तक उचित है १ “तीरोदधि का पद्‌ तलः क्या होता 
१ ५द्‌ तलः अधिक से श्रधिकफिसी द्धोरको कद्‌ सक्ते है । 
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यदि गहराई दील तो क्या कतीर-सागर की गहराई में लदमी 
उपर श्राह थीं। क्या समुद्र की गहराई मे फिर पर्हुच कर लद्मी 
श्नविचल दो गड? कवि के चित्त मतो वास्तव मे क्षीरसागर 
मे लेटे हुए विष्णु भगवान्‌ के पद्तल के पास वैढी हई शान्त 
लच्मीजी की मूति बसौ हृ ६ । किन्तु उस मूति का वणेन भापा 
मे नदीं कर सके । वोध यह्‌ द्टोता हैकि समुद्रसे निकली हई 
लचमी फिर समुद्र की ग्रामे पर्हैच कर श्रपना चंचल स्वभाव 
छोड़ चुकी दे !! 

अव कवि के श्रनुसार, समुद्रकी गहराई मे, कीर-सागर की 
गहराई मे, विरो कर मोती के वत्त दोते दजिनमें एल अते श्रौर 
फल लगते द । इसलिए वह्‌ कहते द “फुल्लित फलित जदो 
मुक्ताफल ! मोती कद फले ौर फले होगे ? सीप अवश्य फूलती 
हे; किन्तु उसमे भी एल नदी अते श्रोरन फलदी राते हे। 
संस्कृत भाषा में सक्ता! श्रोर "मुक्ताफल" दोनो शब्द "मोती' के 
ल्लिएं व्यवहृत होते दै, युक्ताः खीलिग दे, “युक्ताफल' नपु सक 
लिंग । संस्कृत भाषा में "फलः का रधं केवल वक्त के फलां के 
किण ही सीमित नदं हे, उसका विस्टृत्ञत्रे जो भ्योग फलः, 
भगुणन फलः शब्दों से समभा जाता हे । केवल मुक्ताफल शब्द्‌ 
से दी मोति्यो का फलन श्रौर एूलन, लिख देना उचित नहीं हे । 
वृसि पिपासा हरी हरी' भी संदेहं ले जने को उदयत हे । “ठ्न 
श्रौर "पिपासा मं विरोध डै। यदहो श्रथै करना दोगा कि राट 
शक्ति की अथौत्‌ श्चात्मा की शान्त करने की पिपासा ह्र ली गई । 
यानी श्रात्मा शान्त हो गई । दरी इरी" का श्रये दोगा ्दरली 
गई । किन्तु यद्‌ श्रथ भक्ति भावना के प्रतिकूल दोगा, क्योकि 
भक्त तो भ्रमु का गुणगान बारम्बार करता हे । उसे एक बारमें 
तृप्ति दो कैसे सकती ह १ “मानस म कदा देकि- 


राभ कथा जो सुनत श्रवादीं। 
रस विशेष पावा तिन नादीं॥ 
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इसलिष शर्धं करना होगा कि स्तुति पिपासा" फिर भौ ताजी, 
खटी ( इरी) चनी हई ह्‌। यद्‌ अथे कवि के गगरी भर लेनेके 
भावों के प्रतिकूल ोता दे! 

पता नीं कवि कोकौन सा भाव स्चिकर प्रतीत दोगा? 
फविनेतो 'भरी भरी, (तरी तरीः ट्री हरीः लिखकर अन्त्यानु- 
भास श्रौर पाद्-पूति का कटिन काय पूराकर दिया । पाठक जैसा 
चाद वेसा त्थ करते रदं ! 

यदि भाषा की यह्‌ त्यवस्थादो एक गीत समेंद्दीदोती तो दमे 
कृ भी लिखने की श्मावश्यकता नही थी; किन्तु जदा पगपगपर 
बुरह समास, क्िष्ट संधिज शब्द्‌ श्रौर अशुद्ध भ्रयोग श्रथ का 
श्न करते चले जा रदे दै, वहां मौन धारण करना त्तम्य 
नदींषहै। 

जिस खड़ी बोली की कविता के मागं को स्वर्गीय पं महाबीर 
भरसादजी द्विवेदी ने निश्चित श्रौर परिमार्जित करने फा अत्यधिक 
भ्रयन्न फिया था, वही खड़ी बोली की कविता "वाप" मे श्राकर 
संदिग्धता, कि्टता. जटिलता श्रौर श्रनौचित्य के भँवरां में पद्कर 
बुरी तरद्‌ डँवाडोल दो रदी है। 

प्रधिक न लिखकर (वाप के श्रन्तिमि गीतके रागमें राग 
मिलाकर, उसी गीत की भाषां लिखि हु णक छद्‌ कफो उदूधृत 
करङ़े हम श्रपने लेख को समाप करते द - 


ध्वापू! पद्‌ कर देखी) 

हिन्दी की यह बोली लङ़ी खद्गी] 

कृद, जटिल, संदिग्ध षदो से; 

दमय से इति तक कङडी-क्ढौ॥ 
कैषा क्तीरोदधि का पदतल ¶ 
कहा प्च होती श्री श्रविचल # 
पूले फले कशे मुक्ताफल ? 
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नहीं पहुंचती बुद्धि यर्दा तक, 

च्रसह्योग क्र रही श्रदडी। 

श्वाप्‌, पढ़ कर देखी- 

हिन्दी की यह बोली खद्गी खद्धी॥ 
पदा, श्राज पढ़ सकता जितना, 
श्रधिक शरोर पठता मेँ कितना? 
कुच तो रुमा, कम क्या इतना ¢ 

श्रौ श्रन्थ हो रक इससे 

कहता भाषा इडी दनी ॥ 

चापू पढ़ कर देली- 

हिन्दी की, यह बोली खड़ी खलद्धी ॥ 
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( १) 
चिहार के प्रसिद्ध कवि पं० मोहनलाल महतो “वियोगी' ने 
पले भी 'निमौल्य एवं "एकतारा' सरीखी मन्द्र रचनार्पै हिन्दी 
साहित्य को प्रदान की द । श्रा्योबतेः लिख कर उनकी कवि- 
प्रतिभा श्रौरभी श्रधिक प्रस्फुटित हृद है। हिन्दी भाषा मे यष 
श्नमित्राक्तर छन्द मे सर्व प्रथम महा काव्य बताया जाता दे । 


कथानक्‌ 

तेरह सर्गों में, तुकान्त युक्त छन्दो म इस महा कात्य 1 
'रृध्वीराज रासो, का कुं हेर-फेर के साथ नवीन राष्ट्रीय चित्र 
उपरिथन करने का प्रयास किया गया दे । महाराज प्र्वीराज की 
पराजय के श्रनन्तर दो प्रसिद्ध शूरवीर श्राहत श्रान्त एवं कान्त 
योद्धा महाकवि चद्‌ एवं राणा समरसी एक देवी मंदिरमें मिल 
कर युद्ध-व्णन करते द । उधर राजा जयचंद के सामने शदावुरीन 
गोरी पराजित एवं बन्दी महाराज प्रथ्वीराज की श्रखिं निकलवाता 
ह ओर उनको श्रन्धाकरदेताहि। कवि चंद्‌ दिल्लीश्चाकर मदा- 
राणी संयोगिता से पराजय का दाल निवेदन कर दृसरे युद्ध के 
लिये पाथना करते ह । इस युद्ध में मद्ाराणी संयोगिता के सेना- 
पतित्न म सारे भारत के नरेन्द्र युद्ध के लिये श्रते है । मदाराणी 
संयोगिता श्रपने पिता राजा जयचन्द्र को पत्र भेजती द । देशद्रोह 
के पापकेप्रायश्चित स्वरूप राजा जयचन्द्र देशभक्त बन कर युद्ध 
के लिये श्राते दै । भीषण युद्ध भ राजा जयचंद मारे जते द रौर 
श्राये-सेना की विजय दोते टी शष्ाुदीन गोरी भाग जाता है। 
युद्ध के पूरं ही बन्दी एवं श्रन्धे प्रध्वीराज गजनी भेज दिये जाते है| 
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कविचन्द्‌ मुसलमान फकीर शाहका भेष वना कर महाराज 
प्रध्वीराज से मिलने गजनी जाते हं । वर्ह शाद्‌" नामधारी 
कवि चन्द्‌ के चमत्कार देखकर मुसलमान प्रजा मुग्ध दो जाती दै 
शरीर वदंका वजीर सुलतान शदावुदीन गोरी को इस करामात 
की खवरदेतादे। सुलतान जाकर फकीरशाद्‌केवैरोपर लोट 
कर भारतवषे पर व्रिजयप्राप्र करनेजे लिये विजर-यात्रा का 
स्॒रूत बभैरा पृते दै । शाद्‌ कहते ह कि पटने कैदी प्रथ्वीराज का 
भाग्यल्तिपि देख ले तत कुक वता सक्रूगा। इस व्रहानि फकीर वने 
महाकवि चन्द्‌ कैदषवानेमें महाराज प्रथ्वीराजसे मिलतेदंश्रौर 
शद्ावुदीन गोरी के मारने की व्यवस्था कूर जते) , 

वापिस श्राकर “शाह्‌, फकीर सुलतान गोरीसे कहते है कि 
भारत पर चदा करने के पले प्रध्वीराजसे धनुर्बिद्यातो सीस 
लो ! यद्‌ भी कहते हैँ कि मन-मन भर के ७ लोहे के तवों को श्न्धे 
परथ्वीराज शब्दभेदी बाण द्वारा तोड़ सकते द । सुलतान सहमत 
होकर प्रभ्वीराज का वह्‌ कौशल जनता को दिखाने को उद्यत दोला 
है । श्रशान्त जन समूह्‌ के वीच उच मंडपमेवेठे गोरीकी च्राज्ञा 
से प्रध्वीराजके हार्थो मे जयचन्द से उपद्ारमे भिलाहुच्रा धनुष 
दिया जाता है । प्रत्यंचा चढाकर प्रथ्वीराज रेखा बाण मारते दकि 
सारतां तवे तड़ा तड़ टूट-फूट जाते हें । सुलतान के मुंह से “वाह्‌- 
वाह्‌" शच्द्‌ निकलते ही दूसरे बार से प्रथ्वीराज सुलतान कोभी 
मार डालते है; सौर शाह ( महाकवि चन्द्‌ ) ओर महाराज प्रथ्वी- 
राज श्रापस में तलवार द्वारा कट मरते दै । 

शश्रायौवतेः की कथा इतनी दी है 1 परन्तु कने का ठंग पूव दै, 
भापा प्रवाद्‌ भी वड़ा ह्री यच्छा हे) 


अनैण्दिमिकता 


जो बात खटकती है वषु हे 'ायौव्ते' की ्सैतिदासिकता। 
हम यद्‌ मानने को तैयार नदीं है छि काव्य कासत्य एक भिन्न 
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प्रकार कास्य हुच्राकरतादे। कवि को यद्‌ अधिकार नददींहेकि 
ेतिदासिक श्रसव्य की कल्पना करङ़े उसकी नींव पर च्रपने 
कात्य की भित्ति खड़ी करने काश्चायोजन करे । अगर कतिरेसा 
करता तो वह्‌ ्नधिकार चेष्टा श्रर प्राचीन काव्य शाल्रके 
श्रनुसार वद्‌ काव्य-दोप मानागया हे । काव्य शास्त्रम पुराण 
श्रौर इतिहास को सुरक्षित रखना भी कविकाएक कतव्य बताया 
गया है। प्राचीन भारतवर्ष का इतिदास अभी तकब्मंधकारसे 
पूर्णतः बाहर आने कागोरवप्राप्र नदीं करसकाहै। एेसी परिस्थिति 
भं यदि कवि रेतिद्दासिक गुत्थियों को सुलभ्राने का प्रयत्न नदीं कर 
सकरतेतोकमसे कम यड्‌ गुल्थिर्य उलभाने का प्रयत्न तो उनको न 
करना चादिये। इतिहास इसवबात का साक्ती है करि महाराणी 
संयागिताके अधीननतो कोईसेना गोरीसेलड़ी धीत्रार न 
राजा जयचंद्‌ किसी राषट्ीय सेना में सम्मिलित दी ह्व थ । महाराज 
परथ्बीराज कं पराजय के त्ननन्तर प्रध्वीराज के पुत्र गोर्विद्राज को 
सुलतान शदावुदीन गोरी ने श्रजमेर की गदीपरविढठा दियाथा। 
उस समय जिस व्यक्तिने राष्ट्रीय भावनाका परिचयद्याथावदह्‌ 
परध्वीराज का भाई हरिराज था जिसने बिदेशी सुन्ततान के च्रधीनस्य 
गोिद्रान का राजाद्ोना स्वीकार नहीं ।फया था श्रौर थोडे 
दनि बाद गोर्विद्राज से उसने अजमेर की गदी दछौन लीश्मौर 
वि० सं: १२५० (६० सन्‌ ११७३) में श दाबुदीन के सेनापति कुतुुदीन 
ने हरिराज के सेनापति चतरराय छो हराकर दिल्ली दीन ली ओर 
विन संवत्‌ ९२५२ मे अजमेर भी दीन लिया था । इसी द्रमियानमें 
राजा जयचंद्‌ से कन्नोज का राञ्यभीष्िन गयाथा; श्नोर राजा 
जयचंद्‌ दिल्ली से दूर चंद्वार के पास लते लते मारे रये थे। 
यदि इरिराज श्रौर राजा चयचंद एको जातेतो कोद बिदेशी 
सन्त एसी नद्धौ थी जो सम्मिलित शक्ति को इस प्रकार नष्ट शष्ट कर 
सकती । यदि परस्पर फूट न द्दोती तो भारत का भाग्य-सितारा 
कुच श्रौरदहीहृश्राद्ोता। 


३६२ आधुनिक कविता की भाषा 


पेतिदासिक तथ्यके श्राधार पर संयोगिता के स्थान पर हरि- 
राज को सेनापति चनाकर "त्यावर का कवि नवीन भारतीय 
राषटरीय शक्ति दिखा सकला था ओर राजा जयचंद्‌ की श्रलग रने 
की नीति पर आ्तेप करते हुए भाई-भाई की षट द्वारा भीषण 
कुपरिणाम--च्रा्यावते का पतन-दिखलाकर भविष्य के लिये एकत्र 
शक्ति परजोर देकर कव्रितामें नदीन जीवन एक सकता था। 


कविने एक श्रच्छाश्रवसर दाथसे जाने दिया, इसक्मखेद्‌ 
दे। रेतिदाकिक श्रसत्य के श्राधार पर जो काव्य-भवन निमी 
किया गयाहे उसकी नीव द्द्‌ दो नदीं सकती । वह्‌ कान्य किस 
प्रकार हृदयग्राही दहो सकटादहेजो प्रारंभसेश्रंत तक श्रसत्य पर 
निधीरित दहो । जिस काव्यम भगवान राम पर यह्‌ दोष लगाया 
गया दहो किं उन्ोनि मन्दोदरी कारण क्ियाश्रौर जो काव्य यह्‌ 
चतातादहो कि लदमण रावणसे भिलग्ये थे वे काव्य कितनी 
ही श्रोजस्वी भाषामें लिखे जायं, कभी भी पाठका केहृद्य को 
पूणेतः प्रभावित नदीं कर सकते । एेतिदासिक तथ्य का श्राधार 
लेना श्र।वश्यक है; इस दृष्टि से श्रायौवतेः का सादित्यिक मूल्य 
श्रवश्य कम दोगया है । 


श्रोजपूणं कान्य 

फिर भी, “श्रायीवत्त' श्रत्यन्त श्रोजपूणं काव्य ह । भाषा-परवाह्‌ 
एवं प्रवन्ध-सौ्ठव भी प्रारम्भ से रन्त तक सुरक्तित रहा है। श्राय 
जाति की महत्ता एवं रषट्रीयताकी भावनासे तो यह्‌ कान्य श्रोत- 
प्रोत दीह । 

राणा वमरसी का देान्त होने के श्रनंतर देवीकेमंदिर मे 
महाकवि च॑द्‌ राते है रौर देखते ह किदेवी के चरणो मे समरसी 
लिपटे पड़े दै । इस समय कवि के भात्र एवं भाषा ध्यान देने योग्य 
&। कवि लिखता है 19 
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एक श्राघात लगा 
कवि के दव को 
किन्तु सहा उसने 
कठोरता से तत्र को। 
क्षण भर स्तन्ध रहा 
चंद हइतप्राण सा 
फिर श्रटृहास कर 
चेठ गया, दाय रे, 
मानव दहै काभल 
विरिसि पएूलसेभी ज्रिन्तु 
व्र से भी कठिन 
हदय दिया विधि ने। 
जिन नयनो स 
कंख्णा की सुरधुनि दिव्य 
फट पद्ती दे. 
उन्दी श्रखो से प्रलयकी 
ज्वाला सर्वं ग्रातिनी 
विभासिनी भद्कती ! 
नोल। क्वि चंद- 
दि नृमण्डमाल-घारिणी 
जन प्रति पालिनी 
हे स्ववश विदारिणौी 
मातः किख दोष से 
हहे हो रष्ट इतना 
श्छ स्वणं देश को 
यों मरघट बना दिया 
सर्पिणी सी निज 
सन्तान को चचाती हु 


८ 
) 
५८ 


आधुनिक कविता कीभापा 


हाय, (जगदम्बा का 
लजाया पद तुमने!!! 
क्र सक्नी जो न्दी 
ण श्रारत-जन कातो 
धारण करिया है स्यां 
कृपाण तूने कर में 
बोल बोल चंही, 
चोल महिषर-त्रिदारणी ! 
दुत्रतो है लाज श्राज 
। तेरे करत्राल की | 
भाषाप्रवाह्‌ श्रादिसे नन्त तक णेसा दी चत्ता गयादहै। एक 
वार काव्य उठाकर प्रारम्भ किया तो अन्त तक उसका जादू पीठा 
नदीं दछोडता । भाषा की प्रशंसा जितनी की जाय थोडी है । 
काव्यके प्रारभे विद्रदूवर पं रामदहिन जीमिश्र की ५५ 
प्रकी न्दत समालोचना है जिसमें “श्रायौवत' की राघ्रीयता, 
दिन्दू-मुस्लिम-सद्‌भाव, ध्वनिःज्यंजना, प्रकृति-पयेवेष्तण, रस- 
चमत्कार, श्रलेकार्‌, भाव-साम्य, एवं “श्रायौवते' के भावपूर्ण स्थलों 
पर बिद्वत्तापूणे प्रकाश डाला गया हे । 
इस समालोचना के ्रधिकांश से पाठकं सहमत होगे । श्रवश्य, 
कदी कीं प्रतीत यह्‌ होता है कि भाषा-सौष्ठव एवं भापा-प्रवाहने 
विद्र मिश्रजौी को इतना ्रानन्द्‌-विभोर कर दिया दहै कि प्रव्यक्त 
काव्य दोपोंको भो गुणे म परिवर्तित करनेकावे प्रयन्न करते 
चलते गये ई । 
एक दो उदाहरण देने श्रनुचित न दोगे। बन्दी महाराज 
परथ्वीराज को शब्द्‌ भेदी वाण का कौशल दिखलाने के लिये गजनी 
के महलमें लाया जातादहै। हाथी पर वैठे महाराज जव रस्तिसे 
श्रते तो जनताके उस समयके हृदयके भाव कवि ने बङी 
खूी के साय दिखलाए है । कवि कते दः 
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साचा जनता नै 

श्राह) गौरव दहै कितना 
हाना प्रजा रेते 

देव तुल्य नरनाहकी 
सोचा सैनिको ने 
धन्पर भाग्य उन सेना का 
ह्ागो जो श्रधीन 
णेसे लिह सेनानी के 
सोचा ब्रदो ने- 

बहे पुण्य से ही श्रन्त में 
प्रात होता है जल 

एसे पुत्र रत्न का? 

सोचा युव्रकां ने- 

“यदि नेता मिहे रेखा तो 
ठोकरों से धूल में 

भिलादे व्रस्माणड को। 

इन पंक्तियों को उदूधृत करते हुए विद्रदूवये मिश्र जी 
लिखते है 

"जनता सेनिक, ब्रद्ध च्रौर युवकां ने जो-जो सोचादहैव्रहउ्न 
सबोंके लिये यथा-योग्यद्धी है! इसीसे तो का गया हैकि, 
श्चकार योग्ये नदि योग्य संगमः ! ्योग्यसे योग्य का संगम दी 
शोभाशालीददोताडहै, कौन नहींरेसे नर-रत्न को पाकर श्रपनी 
मनमानी सोच सकता दै । यह्‌ उद्धरण उल्लेख . श्रलंकार के कैसे 
सुन्दर उदाहरण है!" 

'छायावतेः के कवि एवं श्राल्लोचक दोनो भूल गये कि, वास्तव 
मे, गजनी की मुसलमान जनता के हृद्य के भावो का यहाँ वणेन 
क्याजारह्ादहेश्रौर यह वणेन उख समय का है जव इस्लाम 
मँ नया जोश छाया हुश्राथा। इस्लाम मजहव को श्राये हए इस 


4) 


६ आधुनिक कविता की भाषा 
संसारम मुर्किलसे चार सौ्गोच सो उषंदुये। उस समय वहां 
अवश्य ही दिन्दु्ां की तरह मृत बापकोवेटापानी देता दोगा! 
शरोर तमे यह्‌ पानी मिलना वहाँ ्रवश्य ही पुण्य माना जाता 
दोगा !! तभी बु -बुङं मौलाना््रां ने सोचा होगा कि प्र्वीराज 
सरीखि पत्र-रत्नका दिया हुश्मा पानी बड़ पुर्य से मिलतादे। 
तभी इन्दू रषटरसेवा संघः की तरह्‌ नवयुबक मुसलमानां ने सोचा 
होगाकि, प्रथ्वीराज के नेतृत्वमे ब्रह्माण्डः को भी ठोकसो से 
मिटादेगे !/ ओौरमूर्ति¶ूजकद्ी की तरह एक देवमतं "तोडक' 
गजनी की मुसलमान जनता ने "देवतुल्य नरनाह्‌' की कल्पना 
अवश्य की होगी! अवश्य दही उल्लेख श्रलेकार का यह्‌ उल्छष् 
उदाहरण दे! 

महाकवि चन्द्‌ को मुसलमान फकीर बनाकर दिखाया गया 
दै । परंतु उनके परिवतितभेप के श्रनुसार उनकी भाषा में परि- 
वर्तन नहीं कििया। प्रृ्वीराज जव शब्द भेदी बाण काकौशल 
दिखाने बालि है उस समय (शाह्‌' नामधारी चंद कवि श्रौर सुलतान 
गोरी का वार्तालाप देखिये । कवि कते दे। 


श्राय तत्र श।क्णा प्रशान्त धीर गति से 
कम्बल लपेटे दपु प्रभूनाम जपत । 
श्रासनसे नतर स्वयं सुल्तान ने 
स।द्र मुकाया शीश, टे कर घुटने ।' 
श्र कहा गुख्देव, हम कृतकृत्य हं 
पद्रज पाके श्राप मंच पर तरैयिय' 
न्ष्ले शाह ध्यों तो नहीं जाता 

{सी घरमे कन्ति मेँ वषा दह 
सुल्तान के स्नेह से। 

रता ककर हूं 

न मान श्रपमान की चिन्ता 
मु्े-मेयी सभी लालसायं वृक्ष हं। 
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„ श्रसन गृद्ण करं जाप, जरा घूम 
के देखूगा-यकूगा ता कदी भी 
बैठ जाऊंगा! 
ध्ाज्ञा शिराघार्य है" 
कहा यों सुल्तान ने, शाद 
लगे रगशाला धूम कर देखने। 


गुरुदेव, कृतकृत्य, "पद्रज', “त्राज्ञा शिरोधायै' इत्यादि शब्दों 
से रामश्रौर वशिष्ठ-सम्बाद्‌ कीभापा प्रतीत ह्ोतीदहेन किएक 
मुसलमान बादशाह श्रौर एक मुसलमान फकीर के सम्बाद्‌ की। 
एक अन्य स्थान पर शाह्‌ सुलतान से कते हैं । 


५८ वद्‌ विश्वव्यापी दही फकरूाफलकादाता है हमतो वधे हं पशुवन्‌ 
कमरञ्जुमं।') 


शायद्‌ मुसलमान फकीर 'क्मरज्जु' का श्रसितत्व मानते गे । 
१ रि [> < 
गोरी के महल के 'सिहपौर' काभ) वणेन हे, यथा। 


भनिषोर रकित है संल्यातीत वीरो से" 


हिन्दू शिल्पकला के श्रनुसार ही शायद वहाँ भी 'सिहपौर' 

चनानिकी प्रथा रही होगी ओर दिन्दू नारियों की तर्‌ ही 
गजनी की वेमे नूपुर" च्रौर "किंकिणी" पनती होगीतभी तो 
कवचिने लिखा है :- 

या तो निस्तन्घता है वेगमों मं, 

फिर भी नृपुगें की, कणी की 

पीष्टी भकार से चिच जाता दै ध्प्रान 

उत श्रोर सवर्र । 


श्रायौवतं की रहन-सहन, वेषभूा, वैसी की वैसी गजनीमें 
भीमान कर कवि ने काठ्य-कल्ला के साथ श्रन्याय कियाहै। 


३६८ अधुनिक कत्रिता की भाषा 


प्रनेतिदह्ासिकता के त्नन्तर यह्‌ दूसरा दोप इस प्रवंध-क्ाठ्रमे 
श्रलग दिखाददे रहादहै। 
(८; क.) 

भ््रायवते' म युद्ध-वि्या के सिद्धान्त एवं अख-शख सम्बन्धी न~ 
भिज्ञता का भी कीं कटी परिचय दिया गया हे । मध्यक्रालीन 
भारतम भौ, पेदल, घुडसवार, एव दाथी-खवार होतेये। रथ कम 
होने लगे धे, श्रोर हाथो पर चद्‌ कर ही अधिकतर राजा लोग युद्ध 
करते भरे, पैदल सेना के श्रायुध-बनुप, बा, ढाल, तलवार, फरसा 
थे । हाथी के सत्रार एवं घुङ़ूसवार ही कवच धारण करते ये । कवच 
केउन गृद्ध के समयी सवार पहनतेथे। कवच एवं ढाल शरीर 
रक्ताके लये होतेये | विशेष कर, एक सवार का रक्तकथा, दूसरा 
पदाति (पेदलस्सिषाही) का1 धुडसवार एवं हाथी-सार बरावर 
ढाल ज्लेकर नदीं लड़ सकतेथे; श्रौर वाणो कीबौढ्ारांसे शरीर 
की रक्ता स्रावश्यक थी इस लिये कवच पद्नते थे । तलवार से लड़ने 
बाले पेदृल सिपादी ढाल से श्रपनौ रक्ता किया करते ये । ढाल तल- 
वार बाले को कवचकी आअाउ्श्यकताहीक्याहोतीथी। दूसरे, 
कव्रच याजिरह्‌वख्तर ) पदन कर पेदल चलने मे श्रत्यंत कठि- 
नाई भी दह्ोतीथी। हाथी से हाथी, पैदल से पैदल, श्रश्व से श्रव 
लड़ने का सावारण नियमथा। रथी या सवार श्रपने सिर परलोदे 
काटोप (शिरल्लाण), शरीर पर कवच, हार्थो पर गोधांगुली त्राण 
रौर उंगलियो की रत्ता के लिये भी श्रावरण रखते थ हाथी- 
सवारसेनाकेश्रागे रदतेथे; पैदल पीले रहते थे । इसलिए कवच, 
शिरस्राण इत्यादि का उनको पदिनने का नियमन था। जिनके 
पदिननेका नियममभी था वेभी केवल युद्ध के समयद्दी पना 
करते थे। 


कवन मे श्रतिशय परेम 


"चाया वर्तः के कवि ने इन नियमो की रोर किचित्‌ भी ध्यान नदीं 
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दिया इसीलिये प्रहरी तक को रुवच पहना दिया है । राजा जयचन्द 
कीसभाका वणैन करते हुए कवि लिखत दंः- 

धूते रै प्रहरी कृतान्त 

से भवावने 

उन्नत शरीर पर 

कवच कसे हुए 

एकनपक पग धरते दै 

मत्त नाग सा 

जसे धूमते ह 


सिंह निजन कछार में। 


यदी नी, कविने रानी संयोगिता के महल के अन्द्र मंत्रणा- 
भवन मेँ रानी के साथ जाती हई चेरियों तक को कवच पहुनाकर 
ढाल तलवार देकर कमाल किया है । यह्‌ मंत्रणा-भवन कीं किसी 
जंगलमें नहीं हे, राज-प्रासाद्‌ के श्रंद्र है श्रौर इस राज- 
भ्रासाद्‌ के द्वार भी वन्द्‌ द । कवि के अनुसार, 
द्वार सव्र स्ह 
सतर्क शख्घारी रै 
धूम रदे चाये शरोर 
निर्जन कट्ठार मं 
जसे धृमते ६ व्याघ्र 
टोद मे शिकार की । 
फिर भी ख्यो को कवच पटना कर. उत्रत्ता श्रलंकार दिखाना 
दी श्रभीषटथा! कवि लिखते ईह :- 
सायमें णीं चेर्सयां 
कृपाण लिप कर में 
जिन हार्थो म मेदी 
की भरी लाली यी 


२७० आधुनिक कविता की भाषा 


उक्त उरोज षर 
कवच क्से हुए, 
त्रन्दिनी दहै मानो 
सुकुमारता हदय का 
क्रूर कत्तव्य सूपी 
वज्र के कपाट मं 
पीट परर डोलती थी 
वेणी साय टल के 
कच्छप की पीठ पर 
लोटती यी सर्पिणी 
तीण कटि मं या 
कटिबन्ध शरोर उसमें 
भ्रूलता भा म्यान 
रत्न जटित सुहावना। 
स्रालोचना में इन पंक्तय पर मिश्र जी लिखने हे, 
"समयानुसार कवि की उ्प्रेक्ठा प्रशंसनीय ष्टी नदीं पुरस्करणीय 
भीदे" 
बृहनला बने च्रजुन को यद्‌ श्रफसोस था किं जिस स्थान पर 
वह्‌ कवच पदिनते थे उसी अंग पर उन बवेचारो को कन्चुकी 
पिननी पड़ती थी । धनुष की भ्रत्यन्वा के घात से बचाने के लिए 
दस्त बन्धन, तलत्राण के स्थान पर चूडया; शिरखाण की जगष्ट 
पर शीशफूल पद्नने पड़ रे ये । 


"पांडव यरोन्दु चन्द्रिका" भँ स्वरूपदास जी स्वामी कानिम्न 
लिखित कवित्त इस संवंध मे ध्यान देने योग्य है । वद्‌ लिखते ईैः- 


क्वनकी ठाहर पे 
कन्तुकी कसी है देखु, 
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तनवत्ान ठाद्र प 
चूग्नि को वन 
कृपा कोप पुज के 
निवास दोऊ नन 
कजरा भरानो रेषो 
महा सोक फल्द दै 
तिर्रान तरदं सीसपून 
दोनां दाथन ते; 
गांडीव की ब्रोपणा 
द्गन को छंद दै 
कोन देख कौन काल, 
कौन दुल, कापै दरू 
कते निद्रा लगे 
मोदि कौनसो त्रनन्द ३! 
निःसंदेह वेचारे जुन कोखेद्‌ हृञ्रा होगा; परन्तु श्रार्यावर्त' 
की चेरिर्योको नए रूपमे ्रवश्य आनन्द श्राया दोगा! उनको 
चूणियों के उपर ' तलवत्राणः एवं शीशफूल के ऊपर 'शिरखराण' ओर 
पिना दिया जाता तो महारानी संयोगिता का मंत्रणा-मवन _इन 
मदारथियों के लिए युद्ध-स्थल अवश्य प्रतीत होता ! ्नौर उत्ता 
अलंकार श्रौर श्रधिक पुरस्करणीय दहो जाता! 
कचिवर “कंचुकी के ऊपर कवच कसे हुए" लिख सकते थे परन्तु 
“उन्नत उरोज पर कवच कसे हुए' उचित समभा गया, शायद हदय 
की सुकुमारता का वास्तविक स्थान उन्नत उरोज ही रहे हो! 
एक दूसरे स्थान पर खयो की भीड़ प्र्वीराज को देखने जाती 
हैतव भी कवि ने यदी लिखना उचित समभाः- 
एक दरृसरीकौयी 
दबोच कर क्ती 


॥ 
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९ / अधुनिक कविता कौ भाषा 


उन्नत उरो: जय 


जव दतर जातय 
गंत यी प्यारी 


ध्वनि मीटी सीत्कार री 
कवि की टष्टिमे इसमे रस-चमत्कार अवश्य श्रा गया दोगा! 
मनो वश्लेपरवादौी एडलर, .यड, जुन्ग के अनुगामी अवश्य 
इस उद्धरण से कु ओर ताखये लगे परन्तु यदं इतना लिखना 
दौ पयौप्त दोगा कि दनां स्थलों पर यद्‌ वणेन विलकुल श्संगत है । 


युद्ध काल के अनन्तर गोरी कौ सनाके सभासदोको भी कवि 
ने दाल तलवार दी दै । लिखते दैः-- 


फारस का मृदुल 

गलीचा ई व्छिदुग्रा 
युत्यपात, दलति, 

देनागत पठे ई, 
पक्ति-बद) महे पुर्न 

च| दर भावत 
रख कर सामने कृपाण 

दाल गेडे की 
मानो समभा सोजत 9 

हृद दो दशग्रीव की 
मेषनाद्‌, कु भकणं 

श्राद्‌ व} तरेठेलो 


यद्ध तो प्रारंभ मेँ तो केवल कवच नदी पहनाया, गया, परन्तु 
जव गोरी का भाषण समाप्त दोता हे तो कवि लिखते ईहैः-- 
मौन इुश्रा गोयेदेख 
चारों श्रोर गवं से 
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सुन कर मत्त हए 
जोजो वां व्ैठेये 
कूल उदटी छाती 


कटी तद़की कवच की 
भ्रशन होता ड कवच च्या करट से गया ! +अआयौवते' के कवि का 
श्रधिकाधिक उचित-अनुचित प्रेम कवच से प्रतीत होता है । 


हास्यास्पव्‌ 


अव `वेढी पड़ी हुई", “सुर्के बधी हुई बन्दी प्रध्वीराज को रोख 
फोदने के लिये बुलाया जाता हे । उस समय प्ध्वीराज का दूसरे 
सैनिको से युद्ध दिखाया गया है जो युद्ध-बिद्या के सिद्धान्तो के 
प्रतिकूल तो है दी श्रसंगत एवं असंभव दी नदी, हास्यास्पव्‌ भी 
होगया द । जव प्रध्वीराज सभा मं ते द तव कविवर लिखतेर्दैः- 


मृद्धं थी चद इई 
कठोर मुखभरद्राथी 
मानो लोद-निर्भित 
; प्रचन्ड भुजदण्ड ये। 
साद जैसे कषे, 
थाशिलासा वक्त, ण कटि 
जसे मृगराज कीदा-- 
उन्नत शरीर या॥ 
यदो वुलसीदासजी के- 
त्रृषभ कष) केहरि ठवनि, 
बलनिधि वाह विशाल 
की स्सा याद्‌ श्रा जाती ह । आगे लिखते है- 
गकुटि कुटिल, 
नेत्र श्येन से सतेनये 
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राति गंभीरः 

परन्तु पदपद्‌ से 

होता था ष्वानित 
उक्ल क्रोध मना । 
भाव्त ङा यु जीमूत 
गरव सा केसरी 

दस्व (डता था खड़ा 
मूतिमान काल ज्यो | 
युश्के कसी थीं 
वेद्या षडीं पेरो में 
सिर पर नंगी 
तलवार की चमक यी। 


परथ्वीराज के शरीर का वणेन यहाँ उनके प्रवल पराक्रम के 


श्रनुरूप दही है । सुतान गोरी की व्यंगोक्ति सुनकर महाराज 
परथ्वीराज तिलमिला उठते हं ओर फिरः- 


एक बार पीस केर 

दत महा योदधाने 

मारा भटका तो 
िन्न-भिन्न हो के श्रखला 
टक गई ज्यो 

मानो श्रत्ते पडे नभसे 
गरजा सरोष-- 

मराबराह उल-कक्रमी 

तोड़ डाला बेदियों को 
खीच क्ण भर में ॥ 
कोँब गयी त्रिजली 

सभा मे, भयच्रस्त हो 
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योद्धा जितने ये 
तत्र श्र निज फफ के 
भगे दल्के द) 


एक दूसरे को गदते ॥ 


युश्क कसी, बेडियाों पड़ी हुई, मदाराज प्रध्वीराज एेसा क्या 
भटका मार सकतेये, जो खला हस प्रकार आनन-फाननमेदटूट 
गई १ कुद जादू का सा खेल प्रतीत होता है !! अगे लिखते ईः- 


गोरी का निर्देश हुश्रा 
जीता दी पकड लो? 
किन्तु कौन जाता मरने को 
वरदां स्वेच्छा से 

या जर्हो कृतान्त सा 

कराल बीर केसरी 

बन्धन विमुक्त दहो 

कूपाण लिए कर में । 


प्रशन दोता है "यदं कैदी के पास" “कृपाण कों से श्रागई ¢ 
क्या किसी सैनिकसे छीन ली थी! प्रशन का उत्तर कीं नदी 
मिलता । सम लीजिये जादू से तलवार श्रागईै !! 


श्रव तलवार तो दै परन्तु ढाल नष्ट है । बिना ढाल के, भूमि 
पर खड़ा योद्धा, श्रपनी रक्ता कर ही कैसे सकता दै ¢ अगर धनुष 
वाणर््योतो वाणो से दूखरेके फेंके. श्रायुध काट तो सकता है; 
परन्तु तलवांरसे तो श्रायुध नदीं कटे जा सकते । तलवार बाले के 
हार्थो को कोई भी वाणो से जख्मी कर सकता ह । तलवार लेकर 
कोद योद्धा एक सेना का मुकाबला कर ष्टी कैसे सकता है परन्तु 
एक नये प्रकार का युद्ध-वणेन करने मे कवि ने फिर कमाल दिख- 
लाया है । कवि क्िखते ईहैः- 
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चित्रवत्‌ सेना घेर 

चारो शरोर यी खडी 
घूमता था दिनल्ली-पति 
त्रीच मं मृगेन्द्र सा 

जिस शरोर च्रागे 

चेता या रोद्र तेज से 
विद्यत कौंष जाती, 
भगदड़ मच जाती यी । 
लाए गए फन्दे, 

कुचं सादसी सुभट मिल 
फोंसने का यत्न लगे 
करने नरेन्र को । 

पैर केर शिक्तित 

गयंदो से, परन्तु गज 
खाके गर तरार 

गज बाकि के प्रहारी भी 
पीछे इते ये 

चिग्बाद़ कर भय से। 
सु कटे कितने 

गजो के श्रौर कितनों के 
मस्तक विदीणं हए 
प्रजल प्रहारो से 

कितने गयन्द भागे 
रोदते सिपाियो को 
हाहाकार छा गया 
विकल गोरी हो उठा 
एक बार दृल्ला बोल 
फिर श्रि दरू पड़े 
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चेग किया छोटा 

फिर फन्दे लगे फेंकने 

देखते ही देखते 

विवश वीर टो ग्या 

मानो श्रांजनेय वषे 

धरोर व्रहमफोष में 

श्ंग-प्रत्यंग कसा 

वीर श्रयं पुत्र का 

छा गई इूलस शरी 

लहर श्रि दल मेँ! 

मस्त हाथीके चुट जाने याघ।डके भाग जाने पर जैसे रस्सी 

के फंदे बनाकर उनको पकड़ा जाता दै वैसे दी प्रण्वीराज भी कवि- 
छपा से रेसे फन्दे में फस से गये !! जो तलवार हाथियों के सुन्ड 
काट सकी श्रौर मस्तिष्क विदीणं कर सकी वदी तलवार रस्सियों 
को काटने मे असमथ रह्‌ गई !! कवि कल्पना की उड़ान तो श्रवश्य 
टी प्रशंसनीय है । यद्‌ सममे नहीं श्राताकि यह्‌ वीर योद्धाके 
युद्ध का वणेन है या किसी उद्धत जानवर को फन्दे म फंस कर 
चिड़या धर भरं वन्द्‌ करने कावणन दहै? 


ध्वजा के बिना विजय कैसी १ 


जितना दास्यास्पद्‌ प्रथ्वीराज का रस्सोम वाधा जाना है 
उतना दी हास्यासपद महाकवि चन्द का "आर्यं न्डा' के कपडे को 
श्रपनेसिरमं लपेट कर चल देनादै। कविवर नेइसश्रोर भी 
भ्यान नदीं दिया कि सेना के लिये उसके ध्वज ( भन्डा ) का मूल्य 
श्चत्यन्त मदत्व काद्टोता दै। महाभारत में इसीलिये सेनाको 
ध्वजिनी, भी कदा गया है, ( उद्योग १५५२५) । शतु लोग पले 
ऽवजदृण्ड' पर वाण मारा छरते ये । सेना सदा भ्वजदृण्ड की रक्ता 
करती थी ओर ध्वजदण्ड के गिरते दी उख सेना मँ भगद्ड़ मच 
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जाया करती धी । भ्वजदन्ड के गिरते ही शत्रु उसको प्राप करने का 
भ्रयत्र करते थे श्रोर शु से छने ५वजदृन्ड, ध्वजा तथा छत्र 
विजय के गौरव मय प्रतीक स्वरूप श्रच्ेस्थान पर सुरक्तित कयि 
जाते ये । जिस यवन सेनाने प्रथ्वीराजको कैद्‌ कर लिया हो, 
श्नवश्य ही उसने पराजित सेना के ्वजदन्ड एवं ध्वजा तथा छत्रो 
कोले क्िया होगा । यह्‌ विचार कि युद्ध-स्थल मे यद्‌ भ्वजा धूल 
धूसरित पढ़ी हई थी, युद्धनीति से श्रनभिज्ञता का परिचय देना । 
विना ष्वजा लिये पूणं विजय कैसे मानी जा सकती थी ? कविने 
इन वार्तो पर ध्यान न देकर लिखा हैः- 


एक श्रोर श्रयो 

का ध्वज या ष्डा हूश्रा 
व्वजधर छाती से 

लग। कै ध्वजदरुड को 
काल दण्ड खाकर 

पड़ा था हतनप्राण हो 
एकं दिनि वदकेतु 

विनय प्रतीक या 

श्राज यह चिन्ह वना 

घोर पराजय का] 
जानता था विश्व कोटि- 
कोटि खडग इसकी 

रक्ता करते ह, किन्तु 

श्राज विधि-गतिसे 

एक चीयडा हे, 

एक तुच्छ॒वस्र-खंड दहै 
धूलि मे पड़ा है, 

जिमि रोदा श्ररिदलने 
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सुक के उठा लिया 

पताका को कवोन्द्रने। 

ग्रोँ्वा से लगावाश्रोर 

बोध लिया सिरमं। 

> : : 

लोटाकवि चन्द 

चुपरचाप स्वहारा-सा 

सिर से लपेटे सना 

रक्त श्रीर्‌ धूलमें 

श्राये ध्वज गौरव प्रतीक 

श्राय जाति का 

यही नदीं, कविवर ने यही भन्डा राणा समरसी का "कङरन' 

भी वना डाला दहै । महाकवि चन्द्‌ लौट कर म॑ंदिरमें आ्रातेददैतो 
राणा समरसी मृत पाए जाते द । चन्द्‌ को चिता तैयार करनी 
पड़ती है । कवि लिखते दैः-- 

एक वार चन्दने 

करा श्राह भरके 

श्रोर की प्रस्तुत 

विशाल चिता वाणोंकी, 

ट्टे स्यन्दन का 

श्रौर भग्न धनु खन्डोकी 

शव को लपेटा, 

श्रायं ध्वज खोल सिरे ॥| 

श्राये सेना की ध्वजा से कवि ने कितने महत्व के काम लिए । 

महाकवि चन्द कासाफा बनायाश्रौर राणा समरसी का ककरन! 
श्राय ध्वज काभाग्य तो देखिये ! कवि के दथा से कैसी भिद 
खराव इ डहै॥ 
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( ३ ) 
शछ्मायौवततै' मेँ प्रकृति के सांगोपांग सुन्द्र एवं सुङमार वर्णन 
कीभेरमार दहै । यद्‌ प्रबन्ध कान्य संध्या ऊ मनोहर वणेनसे दी 
भ्रारम्भ होकर प्रियप्रवास के प्रथम छन्द की याद्‌ दिलाता है। 
श्रियप्रवास' भी “संध्या' के निम्नलिखित वणन से प्रारम्भ हुत्रा हे- 


दिविस का श्रवसानषमीपया 
गगन था युं लोदित हो चला 
तस्शिला पर यी श्रत राजत 
कमलिनी-कुल-वल्लम की प्रभा 


भ्रायवत्ते का प्रथम सगं भी निम्नलिखित "संध्या वर्णन" से 
श्रारम्भ किया गया हे-- 


दिन मणि द्भव गय 
तम के स्मृद्र मे 
श्राई्‌ चूप्रजापसंप्या 
शोकातरा विहला । 
गूँज उठा भिल्ली ग्व 
नूपुर निनादमा 
भीरूश्रन्धकारसा लगा 
भकने निङुन्जे से। 
रातने नदेखा कभी 
रविको,+नरविने 

रात को निहारा , 
भूल के भी श्रं भरके 
किन्तु निशा रोती है 
दघीरा बनी रात को 
रविके वियोगमें, 

इधर रवि दिनमें 
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हाय तपते है निशा 
रानीके विरद मं 
कैसी यद प्राति दै! 
वियोग वहकेनाहे! 


श्रालोचक मदोद्य पं० रामदहिनजी मिश्र के शब्दों मे- 


“इसमे न तो वाच्याथे का चमत्कार हैश्रौर न लक्तणा का। 
श्रलंकारकाभी आभास नदीं मिलता तथापि यद्‌जो कुदे 
श्रपूवे हे! कला श्रौर कल्पना का सुन्द्र दिग्द्शेन दहै श्रौर भी बहुत 
ध दै जिससे कविता श्रसाधारण ओर श्रनुपम हो गरि च्रौर 
यहाँतोश्रौर ङ्न रहने पर भी यद्‌ वणेन सीधे हृदय पर चोट 
करता है । किए तो भला विन देखे की प्रीति कैसी १ भले दी श्राधु- 
निक कवि भावी पन्नीका प्रेम पेँवारा गवे स्योकि एकन एक दिन 
उनका संयोग संभव दै किन्तु यहां तोएक दूसरे ने कभी निहार 
भी न्दी; फिर भी परस्पर ्रपारप्रेम । प्रेमी नही, रोना धोना, 
तद्पना श्रौर तपना भी यदं रातमें रजनीके रोने का वर्णन 
खमुचित है, क्योकि उसका वैसा ही वातावरण दोजाताद्ै ओर 
दिनिमें रात्रि वियोगसे रवि कातपना तोसभी केलिए सहज 
गम्ये । रोनाश्नौर तपना ग्रति श्रौर वियोग के कैसे सुन्दर 
भ्रतीक ह । शस उद्धरण काभाव तो "गिरा श्ननयन नयन विलु 
। बानी'केभावसे भी वद्‌ जाता है ।'' 


सौन्दयं का श्रामास 
इतनी व्याख्या के वाद्‌ भी हमको इस भ्रीति एवं वियोग के 
वणेन से सौन्द्यं का श्राभास नदीं दिखाई देता । 


कृष्एपक्त के श्रंधकार में या बरसात की अंधेरी रातमें रजनी. 
के रोने का वन सयुचित दो सकता हे । प्रीष्म के दिनो में सू 
का तपना भी सद्टज गम्य है। परन्तु श॒क्र पत्त की चांदनी मेंतो 
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रात्रिकेरोनेका बातावरण नहीं हृत्रा करता । रात्रि देवी वरहो तो 
शगुक्राभिसारिका' नायिका वनी मुस्कराती प्रतीत द्ोतीहे। फिर 
उन चोंदनी रार्तो रौर शिशिर ऋतु के दिनोंमे तो वियोगमें हसी 
एवं प्रसन्नता का क्या रथ लिया जाना चादिए ॥ 


यदि दिन च्रार रत काप्रेम दिखाना दी अभीष्ट थातो श्रिय 
भ्रवास' की तरह्‌ भगवान भास्कर की लाल-लाल प्रभा उच्च शिखां 
पर विराजती तो वता देते। 


खेर, एक चन्द्रमुखी नायिका, गले मेँ मोतियों की माला पदिने, 
मस्तक पर नग लगाए, प्रातःकाल दी स्नान करके धूघटसे मुंह 
ठक कर चली जा रदी दहै, जिसको देखकर 'युबारक' कवि की 
कल्पना तो जरा देखिए ! वह्‌ लिखते हैः-- 


चूनरी प्रिचित्र श्याम 
सज्कि मुत्रारक्जू 
टाकि नखत्तिख ते 
निपट सक्ुचातिदहै 
चन्द को लपेटिके 
समेटि के नखत मानो, 
दिनिकोप्रनाम भिर 
राति चनी जाति है! 


यहां दिन) श्रौर ^रात'का प्रेम तो नष्टीं वणन किया गया 
परन्तु "दिन" के प्रति “रात्रिः कीश्द्धा तो बताई है। जरदोँएकके 
अन्त से दूसरे का उदय होता दो वहं प्रेम तो असंभव दी दै; 
श्रद्धा भी रदे तो भी गनौमत दी समभ्षियि इसीलिए श्रागे चलकर 
'्रायौवत्त' के कवि भी भूल गए कि प्रारम्भे रात्रि श्नौर दिवस 
च दिखाया तो फिर दोनों की शत्रुता तो न दिखानी 
चाददिए। 


| 
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आगे चलते ही, कविवर ने “रात्रिः आगमन पर दिनः की चिता 
जला दी ह यथा- 


पच्छित च्ितिजपर दिन 
कीचििता जली 
द्रन्वकार द्धा गया 
चिताननकेधरूपसे 


शर श्रागे जाकर फिर यदी भाव दुहराया हे । लिखते है-- 


शीतल वयारच््रा रदी 
यी इटलाती सी 
रजनीभरी थी वन 
जूही की महकसे 
भिक्ली स गूजताथा 
नूपुर निनादसा 

मानों नाचती दो निशा 
दोके परतवाली सी 

दिन की जला के चिता 
शू-य मण्वटमं। 


दिनिकीचिता जलाई गई रात्रि श्रागमन पर, इसी प्रकार 


| दिनपति के श्रागमन पर रजनी को भागते दिखाया ह लिखते -- 


श्नन्वकार-गज गगरा 
गहन व्रिपिनमें 
दिनपति प्रकय खरोष 
मरगराजसा 

केसर सी किरणं विकी 


हई नभमें 


> श्राघुनिक कविता की मापा 


भागक मूगाक दपा 
श्रसतायलश्रोट मं 
भयया कि मूगचिन्द 
देख कदी केसरी 

ट्टे मत-भाग गई 
रजनी किरातीसी 

श्रांचल मेंभर के नलत- 
-गुजाभय तते 


यद षटृटे मतः भे भाषा दोष ह श्रौर श्नन्तिम पंक्ति में “मुबारक 
कवि के भाव से कुकु भाव मिल रदा है । 


कदां प्रारम्भमेंदीदिनिश्रौर रात के श्रपार प्रेम का वणेन 
किया गया श्रौर क्यं फिर इतनी घोर शत्रुता वणेन करनी पड़ी ! 
कटां तो प्रारम्भ मे यह्‌ लिखना पड़ाकि एक दूसरे ने भूल करके 
भी शरोंख भर के नदीं निहाराश्रौरफिर वाद मं एकने दूसरे की 
चिताभीजलादी! 


ज्य बाद मे किये गये वणेन स्वाभाविक. प्रारम्भिक, छन्द्‌ 
बिल्कुल अस्वाभाविक हे । इस वात का च्रवश्य खेद्‌ दोतादहे कि 
रेते सुन्दर प्रबन्ध कात्य का इतने नीरस एनं श्रस्वाभाविक वणेन 
श्रीगरोश कियाद । यह्‌ भी देखकर खेद दोताषे कि कविवर 
श्रागे चलते-चलते य्‌ भूल जाते ई कि वह्‌ पीठे क्या बात लिख 
चुके द । एक अन्य उदाहरण पयोपत होगा । 
प्रथम सर्ग मे देवी मंदिर मे महाकवि चन्द्‌ श्नौर राणा समरसी 
को मिलते दिखाया है ! उस समय चांदनी रात बताई है। कवि 
ने लिखा हैः- 
श्राई विधुवद्नी विभावरी गगन में 
फूल उठे कुमुद सरोवरो मे सुख से 
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थोड़ी देर वाद्‌ ष्टी लिखते है-- 
पीव्लकीषटरट षर वेढे पंख फड़का 
चोल उखा उल्लू घोर नजेनत। छा गड्‌ । 
श्रागई समय शशि 
संभवा विमा वर्शे 
ग्र॑धकार पीटेद 


मानो शवाल दहो 
जटिल सरोवर का 


श्रौर जितिकरसे 
कोद हटाता स्नान 
करने के लिप! 
जरह पहले दी ज्योत्स्ना दिखा चुकेथे तो फिर वहीं “शशि 
संभवा विभा बतलाना उचितकैसे होसकतादहे, श्रंधकार क्या 


वीचमेँश्राकूदाथा? 


श्रव यदीं पर चन्द्‌ कवि से यदं कदलवाया जाता कि युद्ध 
स्थल मे सेनापति कन्द श्रौर महाराज प्ध्वीराज को वद्‌ खोजने 
को जाना चाहते तो राणा समरसी के ख से उत्तर दिया 
जाता ईदै- । 
जाश्रो कवि श्रौर खोजो 
उञ्ञ्वल भविष्य"को 
इस सूची-मेद घनघोर 
श्रधकारमं । 
पराजितावस्था को श्रंधकार बताना श्रवश्य ठीक होता परन्तु 
““सूचीभेव्‌"' “घनघोर चधकार'” से युद्ध स्थल भे 'घनघोर च्रंधकार 
के प्रसार काभी श्राभास द्ोतादहैजो पूवै.कथित चोदनी से प्रत्यन्तः 
विरोध का सूचक दै।. ` न 15, 
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'्रायीवतै' मे करटी-कदीं श्रलंकार-योजना बढी श्रच्छी दो 
गर है । कीं-कदहीं इन अलंकारो के कारण दही कान्यमें छत्रिमता 
की लक दिखाई पड़ती ह । एक स्थान पर लिखा हे- 


भर गयी श्रमल 

घवल चारु चंद्रिका 

मानो भरा दुग्धफेन 

भूतलसे नभलों 

गात वनी मूत्ति-मती 

“ुक्लाऽभि-सारिका"? 

श्रारहीहिनिजको 

पाए सित वल मे 

श्रलंकार “मीलिता' 

सदेह देखा कवि ने 

किन्तु नीलिमा यथी 

निशानाय के कलंक की, 

यह "“उन्मीलिता"? 

कां सहज स्वस्पया 

श्रालोचक महोदय पं० रामवदिनजी मिश्र लिखते हेः-- 
“चोँद्नी रात हे । दुग्ध फेन की सी ्रमल धवल चार चन्द्रिका 

चासो श्रोर फली हुई है । प्रिय संकेत-स्थल को जाने बाली प्रमदा को 
अभिसारिका की श्राख्या दी ग है। यदि वह्‌ श्वेत वोँद्नी में 
श्वेत सुमनो से लदी फी श्वेताम्बर होकर चभिसार करतोष्ैतो 
शुक्लाभिसारिका कदलाती हे नदीं तो ङृष्णाभिसारिका। यष्ट रजनी 
सनी स्वयं शु्लाभिसारिका बन गर द । मीलित अलंकार संदेह 
देख.पडता दै 'कोफि चांदनी म रात का तिरोधान वित दै। 
"परन्तु उसके एकान्त मीलित हो जाने में दन 'फोर कसर रद्‌ गहै 
डे । चोद का फलंक तो नीला का नीला रह्‌ ' ही गया । इससे रात 
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का यह्‌ रूप उन्मीलित" च्रलंकार का हो जाता है। क्योकि उन्मी- 
लता अलंकार वरटी होता है जाँ कारण विशेषसे भेदका कुद 
कथन किया जाय । कवि ने रात्रि-बणेन के प्रसंग में शशुक्लाभि- 
सारिकाः नायिका तथा “मीलित' ओर “उन्मीलित अलेकारो की 
एेसी श्रवतारणा की दै कि उसकी प्रतिभा ओर प्रत्युत्पन्नमतित्व की 
प्रशंसा किए विना नदी रहा जाता! चमत्कार तोेसादहै कि 
रीतिकाल के कवि भौ मात ई! एेसी अनोखी सूभवृूभ के लिए 
सभी सहृदय कवि के श्राभारी हँ 1” 


समभने मे भूल 
हमारी राय में कवि एवं श्रालोचक दोनों को “मीलित श्रलंकार 
के समभने मँ ही भूल इई दे । “मीलित च्रलेकार वदी माना जाता हे 
जह्य एक बलवान वस्तु उसी गुण वाली दूसरी निवल वसतु को 
मिलाकर छिपा लेती है । भ्रधसे की स््राभाविक लाली से खाये हुए 
पान की लाली छिप जाए या काली कजरारी ओंखोसे लगा हुश्मा 
काजल छिप जाय तो वों मीलित" बताया जाएगा । 


्वोँदनी एवं रात्रि तो दोनों समान दी र्गी । वाँदनी कभी 
दिनमेंतोद्टोती नदहींरात्रि मेदी दोती दै । (वाँदनी रातः कद्ोया 
<्योरघ्ना" कष्टो, कात एक हौ है, कृष्ण पक्त की रात्रिः एवं 'श्रधेरी" 
ञँ क्या भेद रदेगा! गुण कीसमानता सेदोनों में श्रभेद की 
प्रतीक दोगी । 'चोंदनी' कदते ही "रात्रि" का भाव सम्युख च्चा जाता 
द । निशानाथ के कलंक से भी श्वोदनी' श्रौर "रान्न" त कैसे 
भरतीत दो जायगा ? चन्द्रमा के कलंक रहते हए भी वोदनी' पनं 
भ्ात्रि' पक ही बनी रदेगी । श्रलग अलग नदी विखादे पदेगी; न 
लग श्रलग मानी ही जायगी । इसलिए न तो यों ^मीन्नित' 
श्ललंकार दी दे श्रौर न “उन्मीलित' श्रलंकार । शुक्ल पत्त की चोद्नी 
रात को मूर्तिमती बनाने मँ पाश्चात्य (मानवीकरण' अलंकार 
श्रवश्य हे । 
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जब एक वस्तु दूसरी के साथ मिली रदे छिन्तु मिलकर भी 
किसी कारणवश प्रथक्‌ प्रतीत हो तो वहाँ “उन्मीलित, श्रलेकार 
बताया जाता है। 


सेठ कन्हैयालालजी पोदार ने "कान्य कल्पदुम' ॐ द्वितीय भाग 
के पृष्ठे ३५२ पर “उन्मीलित' अलंकार ॐ उदाहरण मे “रघुनाथः कवि 
का निम्न-लिखित कवित्त उदुधृत किया हैः- 


देखिवे को दति पूनो के चन्द्‌ की 
हे ^घुनाय' श्री राधिका रानी 
श्राह लोर क चौतरे ऊपर 
ठाङ्गी भई सुल सौरभ सानी 

षी गई मिनि जोन्द की जोति सो 
सूप की रासिन जात चलानी 
बार्न त, कटु भौदनिते, कलु 
नेनन की छवि तैं पहिनानी 


यदहं पिले तो श्री राधिका जी चोँवृनी मे धुत्त मिल जाती है । 
परन्तु बाद्‌ में चोंद्नी से राधिकाजीका मेद्‌ उनके श्यामवणं के 
रशो श्रादि दारा ज्ञात होना कटा गया है। यषां ्रवश्य ही उन्मी- 
लित श्रलंकार हे। : 


भ्यान देने योग्य यह्‌ वात है कि भ्वांद्नी' भे शुक्त रंग या श्वेः 
तता' बहुत दी होती है शौर श्वेत वख पदिन हुये किसी नायिकां 
म उससे कम होगी । जहाँ उलकृष्ट गुण वाती वस्तु से कम रुण 
बाली बस्तु छिप जावे वदी मीलित श्रलंकार माना जाता है । जां 
दोनो वस्तु' तुल्य गुण मे घुल मिल जावे वहाँ (मीलित श्रलंकार नं 
होकर "सामान्य" अलंकार ही माना जातादहै। (ल 


साित्य दपण मे लिखा है- । ५ ७ 
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"मीलिते उच्कृष्ट गुणेन निकृ गुणस्य तिरोघानम्‌ । 
इदतामान्ये तु उभयो स्तुल्व गुण तया भेदाग्रहः ॥ 


, कबलयानन्द्‌ ने भीइसी वात का समथैन कियाद । "अलंकार 
स्वस्व एव (रसगंगाधरः मे भी यदी सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया दै । 


यथपि हमारी रायमे तो “आयौवत्ते' के उपरोक्त छन्द में 
प्मानवीकरणः के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अलंकार नदीं देतो 
भी कल्पना को अधिक खींचकर चोँदनी एवं रात्रि को प्रथक्‌ मान- 
कर मिला देना भी स्वीकृत कियाजाय तो वुल्य गुणः के कारण 
छ्यिक स श्रधिक यदो सामान्य अ्रलंकार मानाजा सकेगा। 


कम से कम यह्‌ वात निर्चितद्े कि 'मीलित' या “उन्मीलित' 
अलंकारो कान तो यदं अस्तित्व द्ीथा श्रौर न कविवर का दोनों 
शलकरो कोस्त्री खूप मेँ ( (मीलिताः या “उन्मीज्िता? ) कर देना 
खमुचित कदा जा सकता दै । काव्यम जो छृत्रिमता ्मागडै द 
वह्‌ एकमात्र श्रलंकारो के दाथ धोकर पीये पड्नेका दी परिः 
णम दह। 


उत्प्रक्ताते प्रेम 


भ््रायौवर म उपमा एवं उपर्ता च्रलंकार दोनो अच्छे पाये 
जाते है । मिश्रजीनेक्तिखादेकि «कवि उल्मेत्ता्नों का इतना रतना- 
कर दै किः ज्िखते लिखते तड्‌ से एक उत्मे्ता-रन्न को णेसी वारीकी 
श्रौर कारीगरी सेजददेता दकि पाठक चमल्त हृष बिना नीं 
रद्‌ सकते ।” 


इस राय से सभी स्मत गे । कदी-कदीं अवश्य उस्त्ता या 
उपमा अजुचित प्रतीत द्ोती डै। 
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एक स्थान पर चारण .के शरीर का वणेन करे कवि 
लिखते हैः-- 
ह(थमेंथीयष्टिश्रौर 
कटि में यी मूलतो 
लम्बी तलवार 
सुरी पीठ पर टल यथी 
मानो लदा परीठपर 
योवनका भार हो 
पठृकर एेसा प्रतीत होता दै मानो सुन्दर यौवन की वसन्त- 
स्मृति की उपमा काली बोभिल ढपील ढालसे दीजा रदी है भौर 
जजेर बद्धाबर्था शायद यष्टिः या भूलती तलवार सरीखी बताई 
जारहीहै। कां मधुर यौवन की वीती मधुर याद्‌ श्रौर कष्ट 
गेडे की खाल की भारी ढाल ! 


एक दूसरे स्थान पर, गजनी के भण्डे का वणेन करते हुए 
लिखा गया हैः-- 

उच्च स्वणं दंडमें 
पताका गजनीकी यो 
हाय) लहराती मानों 
छाती परदेशकी 
सोपिलोटताहो 
लाल किरणें दिनेश की 
मूर्धत पद़ीहो 
उस केतु पर शोक से। 
रवा किया तिक्त 
उसे भारतकेभानुने 
श्रपने हदय के घोर 

ज ज्वालामय रक्त से । 
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सूय श्रपनी गर्मी से उष्णता तो प्रदान करता इहै श्रौर सिक्त 
( भीली चीज ) को सुखाता भी दे 1 पर्न्ु यद नदीं सुना दोगा कि 
किसी सूखी हई वस्तु को श्रपना रक्त देकर सिक्त करने काभी 
सामभ्य उसमे दै । रौर “ज्वालामय रक्त' कैसा ? क्या इस “उवाला" 
ञे जलाकर भस्म करने की शक्ति नदीं थी? फिर क्या गजनीका 
भन्डा नीला दो गया था जिसके लिए (उत्बेत्ता' की श्चावश्यकता 
इरे ? जितना अनावश्यक एवं त्रस्वाभाविक (भारत सुय का अपने 
श्रपने रक्त से भल्डाः सिक्तकरने का वणन है उतना दी श्रनाव- 
श्यक एवं ्रस्वाभाविक सूये की लाल किरणा काशोकसे पताका 
के उपर मूर्धत दने का वर्णन किया गया है । शायद उस समय 
सूर्य की सारी लाल किरणे, सब स्थानों से हटकर, भन्ठे पर दी 
केन्द्रीभूत दो गड थीं । ध्यान देने योग्य यद्‌ बात भीष कि जिस 
खमय का यह्‌ वणेन दहै उस समय भ्रायौवन्ते' के सूये, महाराज 
पृथ्वीराज, जीवित ये ॥ 


दुनाली मन्दूक से प्रम 


श्रतीत यद्‌ भीदोता दैकिकवि को श्ुनाली" ब्दूक सेभी 
प्रेमर्दाद। महाराज प्र्वीराज के नयन तेज के लिए एक्‌ स्थान 
पर तो कवि ने लिखा दैः-- 


जिस श्रोर ज्वालामयी 
टि पड़ जातीयी 
कूद कर पीछे 
श्रल्रघारी हट नातेये 
कौनणेषावीरहे 
खदा जो र्दे सामने 
छाती तान काल मूर्ति 
भीषण दुनालीके ॥ 


क्र आधुनिक कविता की भाषा 
दूरे स्थान पर लिखा गया हे कि- 


घधकरदादहेन्द्र 
तेजयोनयनसे 

जेते दो निकलती 
दुनाली से तपती 
ज्वाला, वायुमंडल को 
फाद्रती ददाद्ती 


कामदेव को जलाते समय जो तेज भगवान रसुद्रदेवने नेत्रसे 
निकालाथा वह दोनों साधारणनेतरों सेन निकालकर ठृतीय नेत्र 
सी निकला था। यदो कवि ने साधारण नयर्नोसे दरद तेज 
निकाल दिया दै । कितना दी रुद्र तेज नयनो से निकलता हो उसमें 
तङ़पती या वायुमंडल को फाडती ददहाडती गोली चलने की आवाज 
तो नदीं ह्रा करती । परन्तु यहाँ पर नयन तेज की समता दुनाली 
चन्दूक की चलती गोली की श्रावाजसेदही की गई है! 


अव सयं महाराज प्रध्वीराज की उपमा, पूवं छन्द मे, "काल. 
मूर्ति भीषण दुनाली' सेद गरईदै। क्या यह्‌ उचित दै? क्या 
मनुष्य शरीर दुनाली वन्दुक की तरद्‌ हीह! 


्ुनालो बन्दूक' को जमीन में यदि खड़ा किया जावे तो दोनों 
नली ऊपर श्रासमान की श्नोर रर्हैगी। परन्तु मनुष्य कींखं तो 
आसमान की तरफ नही रहती ! हाती पर रखकर यदि दुनाल्ी 
चलाई जाय तो वह्‌ लम्बी क्तितिज पंक्ति की तरह रहेगी परन्तु 
मनुष्य, सिवाय पेटके बल लेटने पर क्षितिज पंक्ति की तरह 
नाली बन्दूक नदी वन सकता । क्रोध अने पर श्रो की लाली 
भी दुनाली मे तो दिखा नदीं पड़ती !! 


भरन यह्‌ हे फि फिर यह्‌ दुनाली बन्दूक से उपमा कैसे दी गई। 
जहो तक हमारा विचार है कान्य लिखते समय कवि के 
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मस्तिष्कमें '्ैपध चरितः का यह्‌ श्लोक कुचं अशुद्ध ख्प र्मे, 
श्रवश्य रहा दोगाः-- 
घनुषीरति पंच वाणयो रुदिते 
विश्व जयाय तद्‌न्रबौ 
नलिके तदुच नातिके 
= त्ववि नालीक विमुक्ति कामयो। 
त ( सगं २ श्लोक २८) 

( क्या दमयन्ती की श्रकरुटि याँ विश्व पर जय प्राप्न करने केलिए 
कामदेव श्रौर रति के दो धुप नदीं १ क्या उसकी उच्च नासिका 
पुट पर दो नली नदद जाँ काम के वाण रखे रहते रौर 
जहाँ से लेकर इच्छानुसार काम वाण छोडते द ।) 

नाक के उपर वीचोवीच वाली पतली दड़ीकेदो्नो श्रोरदो 
नथुने, बहत दी द्योटे खूप मे, श्रौर, वह्‌ सुख्यकर कविवर श्री हं के 
चरत प्रयोजन के द्ीलिए, दुनाली वन्दूक वताएजा सकते ह। 
किन्तु कल्पना का कितना भी श्रधिक सहारा लेकर ओँखोंकी 
उपमा दुनाली से नदीं दी जा सकती । इसी प्रकार खे हए मनुष्य 
केतने हुए शरीर की उपमा (तनी हृद भीषण टुनाली सेदेना सदी 
नदीं दो सकता । 


( ४ 


चरित्र-चित्रण अ्मौर भाषा-दोष 


अधिकतर पात्रों का चरित्रःचित्रण भी श्ायौवत्तेः म सफल 
इषमा हे । इस प्रवन्ध कान्य मे शदाबुदीन मोहम्मद गोरी जैसे पात्र 
को भी निर्मल श्रौर उज्जवल दिखाया गया दहै । सिवाय ंख निकल- 
वाने के, श्रे प्रथ्वीराज का भी सुलतान ने सदा ही समाद्र किया 
हेश्नौर उनकी पराजयको भीष्रद्धाकी द्टिसे देखादै। एक 
स्थान पर सुल्तान, प्रथ्वीराज से कता दैः- 
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पूजक रहर वीर का मे 


श्राप महावीर दं । 
घन्य दै स्वदेश-भक्ति 
श्राषके दय में॥ 


अपनी सभा मे सभासद एवं सेनापति की उपस्थिति मेँ राजा 
जयचंद्‌ से सुलतान कत! हैः- । ५ 
श्राज एक मेरा 
महावैरी शेष शेगया 
शैल सा भ्रिघा करता 
या मन प्राण में 
धिन भिनन सेना हु 
श्राज इस देश की 
जैसे उदङ जाती घटा 
श्रोधी के पेद से 
फिर भी सराहा हूं 
वीरता मै वैरी की 
हश, कन्तु जीत से 
भी गोखपूं हार में 


इन श्रवतरणों से ही पता चलता दै कि सुलतान गोरी को वीर 
पूजक, दू रंदेश एवं विशाल्ञ हृदय वाला दिखलाना कवि को अभीष्ट 
था । अवश्य ! शनन्त मे सुलतान ने बजीर से जो छुं कषा है वह 
श्रसगत श्रौर बेतुका सा मालूम दहदोता है । शब्द-भेदी बाण द्वारा 
परथ्वीराज का कौशल दिखलाने की आ्ञा देते हुए गोरौ श्रपने 
वजीर से कष्टता हैः- 


देश है हमारा 
वीर॒ पूजक इदय से 
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संभव है देखकर 
दुगंति नरेश की 
निन्दा करे जनता 
हमारी करूर नीति की 
संघ -त्् ईषत का 
नाम कूट-नीति दहै; 
चलता नहीं है 
राज काज व्रिना इसके । 
चादे जो श्रनथं करे 
श्रोंखे चचा जग की 
गोटे सभी श्रापकी रहै 
लाल, निःशंक हो 
लूट्णि प्रजा को 
खत चूतिएट श्रभागों का 
विध खिला दीजिए 
लिप के नवनीति में 
धन्यवाद देगा जो 
चखेगा, उपकृत शो 
श्रापकी सराहना 
करेगा मुक्तक्ट से 


यह्‌ पता नदीं कि विष खाकर भी कोद कब तक सराहना 
करेगा कभी न कभी तो मेद्‌ खुल दी जाता ै! 


उक्त छन्द॒ को पदृकर दमे श्रत्यन्त ्रारवयै हुश्रा । अगर यदी 
वाक्य (फकीर' या (शाहः के मुह्‌ से कद्लवाए जाते तो च्छा 
र्ता । परन्तु स्वयं सुलतान के युँह्‌ से ये बति कष्टलवाना श्रनुचित 
है । क्या सुल्तान कविवर छी तरष्ट साम्यवादी विचाररोके द्रो 
सकते ये ? 
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जो व्यक्ति गजनी मे सवयं त्रपने सिद्ासन को सुरक्तित कराने 
की चिता मेदो, जो सुलतान भारतवप म पना राञ्य-विर्तार 
करने मे लगा हो, क्या वद्‌ एेसे क्रान्तिकारी विचा का दो सकता 
है जो श्चपने दी वजीर से यह्‌ कष्ने कासाष्टस कर सकेकि 
“च्मापकी सभी गोटी लाल दे'' दुनिया की आंख वचाकर अन्याय 
करते रहिए, प्रजा को लृट्ते रहिए श्रौर श्रभागो का खून ॒चूसते 
रहिए; विना इसके राज काज नही चलता; यदी कूटनीति हे । 

श्रगर वजीर ष्टी सुल्लतान से ये वातं कष्टता तो भी गनीमत थी। 
परन्तु सुलतान का उलटे वजीर सेये वाक्य कना अनगेल दी 
नहीं राजनीति के साधारण सिद्धान्तो से सुलतान गोरी की अन- 
भिज्ञताकाभी परिचायक है| एेसे श्रनावश्यक छन्दो से काव्यमें 
नीरसता वदृने लगती है । चरित्र चित्रणमे जो दोष श्राजाताहै, 
वह्‌ श्रलग । 


हास्पास्पद्‌ चित्रण 


विद्द्र मिश्रजी ने एक स्थान पर लिखा दै, “कवि ने सभी पात्रँ 
को रेखे साँचेमें दाल रखा है कि उनके सामने आते दी हमारे हृद्य 
सहज सदानुभूति से भर जाते ई ।" 


यह्‌ ठीकदहीहै। श्रगर कदी कुद श्रन्याय प्रतीत दत्ता हैतो 
कवि चन्द्‌ के पुत्र जह्‌ के सम्बन्धमं दी । जदं महाकवि चन्द्‌ 
शरोर उनकी पतनी कविरानी क्रमशः "विराट पुरुष श्चौ< “परा प्रकृति" 
की मूर्ति बनाकर सभ्भुख खे कर दिए गए द : वहो जलह का जो 
खुं चरित्र-चित्रण है वह्‌ हास्यास्पदं ह । 


हतचेत एवं निराश चन्द कवि, पराजय का सम्बाद्‌ लेकर) घर 
आकर कविरानी के पास भाकर कते ईः- 


श्राज फर्ती है, देवि! 
छाती! चित्त व्यभ इहे 
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च्रोर छोर सूक्ता नर्द 
है, श्रव क्या करू 


तव कविरानी कती दैः-- 


> > श्रां, इतनी 
इताशा श्राज 
शोभा नदी देती श्राप 
जसे धीर वीर को 


भाग्य क्या हे 
निलो का तुनुक सहारा है, 
वीर निर्माता है 
स्वयं निज भाग्य के। 
>< 


श्राप निज भाग्य के 

स्वयम्‌ निर्माता [3 
का्यर्यो का भाग्य लिखा 

जाता दै विधाता से! 
नाय इतिहास .कदता 

दे, भगवान भी 
देते सदा सवय रई 

सव्रल का त्रिकाल मेँ 
गीते ह देव नदीं 

त्रत उपवास से, 
रीभते . ई देव नदी 

ध्यान से, समाधि से, 
श्राय, .: इस दासी को 

कहा --या कमी. श्राषनेः 
रीभते ` . ई देव, , 
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केमंवीर की दकशद् से! 
देव इस दासी की 

भूखरता कतमा करें! 
साहस है जीवन, 

इत श्राशादी मृघ्युदे।› 


ये विचार बडे श्रच्छे है । श्रवश्य दी कमैवीर के कर्मोसेही देव 
रीभते होगे । कोरी ददाडसेतो क्या रीभ सकेगे ? फिर भी, कवि- 
रानी के भाषण की भाषा सशक्त, सजीव एवं ्रत्यन्त श्रोजस्वी दै, 
इसको सुनकर मष्ाकवि चन्द मे राशा का संचार ष्टो जाता दै। 
श्रागे लिखते हैः- 


प्सुन कर बातें कविरानी 

की) कवीन्द्र की 
फद़की भुजार्णे) खून 

दौड़ा रग रग में 
रक्त बहा सूखे 

हए ऋत से प्रहारोके । 
चैसे सुन डमरू 

निनाद फण मत्त हो 
पूत्कार कर के 

उठता फणा रोष मे । 
श्रोखं हरं लाल, बोला 

कवि चन्द रोष में 
श्श्रायं }! मे हताश 

नीं हंगा श्रौर श्रन्त तक 
जुूमूंगा; करेगा प्रति- 

पाल ज्राय॑घमं का 
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किन्तु एक बत है- 
कवीन्द्र बोला स्क दे 
"चिन्ता यदी होती दै 
कि मेरे महाकाव्य का 
शेष सगणं शेष दहै 
लिखेगा कोन उसको १ 


पद्कर प्रतीत दोता है महाकवि चन्द्‌ कोभारत की स्वतन्त्रता की 
उतनी चिन्ता नदीं थी जितनी (्पने महाकाव्य के रोय सग समाप्त 
करने की चिन्ता थी । कष्टों तो राषटरके पुजुरुद्धार का प्रश्न श्रौर 
कद्यं एक काव्य के सगे लिखने की चिन्ता? महाकवि को य 
कैसे पता चल गया था कि यदी ्नन्तिम सगे दोगा? अ्रगर राष्रीय 
सेना जीत जाती तो न जाने कितने शरोर सर्गं लिखे जाते ! 


खैर, श्रन्तिम सगं लिखने की चिन्त। चन्द्‌ कचि के पुत्र जलह 
मिटा देते दैः- 


जला तच युवक 

प्रणाम कर धीरे से 
षदेव, मै लिखूँगा 

हो निदेश इष दाख को 
पूणं करूंगा इस 

पूज्य महाकाव्य को 
बोला कवि चन्द 

स्नेह गद्‌ गद्‌ कंठ से 
“पुत्र जल्ह, चिता मिरी 

-मार मुक्त होगया 
लेखनी सँभालो दम 

लूंगा बलवार रै, 
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भारती से श्राज 
मेरी श्रन्तिमि विदाई है 
यद्य जलह बेचारा यह्‌ तो कष दी नदी पाया कि हे वयोवृद्ध 
पिताजी ! मेरे रहते आप इतनी बृद्धावस्था में कर्यो तलवार 
लेते दो १ यद्‌ तो श्रवमेरा धमे दै । सुमे सेना मे जाने दो ओर आप 
स्वयं श्रपना स्य फुरसत मेँ वैठकर लिखो; से भी तो श्राये धमे 
का प्रतिपालन करने दो।' 


कविका नायं धर्मं 


श्रगर 'आयीवत्ते' मे एक वार भी जल्ह्‌ से एेसा कलवा दिया 
जाता तो जल्ह्‌ का चरित्र-चित्रण बहुत कुद ॑सुधर जाता । परन्तु 
(रायौ वत्त" के उपरोक्त छन्दसे तो पेसा ज्ञात होता दहै कि श्रालस्य 
प्रत, पेटार्थी “जलह युद्ध से डरा हुश्रा युद्ध से बचने का वाना 
ददने को उतावला वैटा ह्या था। जिस क्ण महाकवि चन्द के 
मुख से, श्रंतिम सग पूरे करने की बात निकली बस तुरन्त ही 
बड़वड़ा उठे "जाइये पिता जी फोरन युद्ध को चलते जाइये, देर न 
करिये । एक क्या, दो चारस्गतोर्भे दी लिख डङ्गाः। 


अआयीवस्तै के कवि का अवश्य श्राशय ेसा नदीं हे परन्तु न्द्‌ 
पढने पर पाठको के हृदय पर यही प्रभाव पडता है । कविवर के 
उपरोक्त छन्दो को थोड़ा सा परिवर्तित करके निम्नलिखित तो 
पदृने का कष्ट फौजिये 


बोला नव युवक 

प्रणाभ कर जल्दी से 
देव, रमँ लिखगा, 

शो निदेश इस दास को, 
मदीनों सेणेसी प्रतीक्तामे: 

मे चेल ह! 
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पूरं कर सकरूगा रेते 

सहस मदाकाव्य को! 
लेतेर ङषपाण दमाय 

शीध चले जाइद ! 
जर्जर श्रवस्या रेषी 

फिर न्दी श्रने की! 
-उयोच्रद्ध - वीर मति 

हाथ दिखलादयेगा ! 
भूल कर भी न लोर 

श्राईए्‌ समर से! 
श्रार्य - रक्त मेरी 

नसनस मेँ प्रवाहित दहे 
इसीलिए यौवन मं, 

जाने से हिचक्ता ॥ 
चोला कवि चन्द ॒स्नेद- 

गदुगद्‌ कण्ट से 
पुत्र जल्ड चिन्ता मिरी 

भार~मुक्त दो गया 
यन्य तू इहै; घन्य 

कविरानी की कोल हैः 
जिसे जन्म लिया, 

तूने रयं देश में। 
श्रार्य धमं कहता देः _ 

युवका से, घर बटो; 
रूल कर भी सोचो मत, 

भारत = स्वतत्रता, 
स्क्णं - मल्लिका के मधु 

दमघरों का चिन्तन कर) 
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कवि ~ रम्य - मानस 
विहारिणी का वरलो! 
वृद्ध॒ हो जने पर, 
सीखना धनुष वाण 
लेकर कृपाण किर 
चनना वीर मातृभक्त, 
श्क्वि श्योर काव्य से 
विदाई तत्र लेकर के 
रणचंडी के साथ 
जूना समर में! 
पेलवा दै त्रार्यं॑षमं। 
फेला ही घमं - ममं 
सप्रभा श्रार्यावर्तः के 
प्रसिद्ध कविवर ने! 


हमें ्राशादहै कि दूसरे संस्करण के पूवे जल्ह्‌ का चरित्र 
श्रवश्य ही सुधार दिया जायगा क्योकि श्ायोवत्त' की महत्ता के 
गुणगान का सौभाग्य जिस कवि का बताया गया उस युवक 
जलह का चित्र इस प्रबन्ध फाव्य मे बुरी तरह खटकता हे । 


भाषा-दोष 
'आयौवत्ते' म कदी-कदीं भाषा-दोष भी घा गये है जेसेः- 


(१) च्रधेमृत श्रश्वाँ का रंभाना। 
(२). गालो का कूकना। 


किन्तु सजीव भाषा के सुन्द्र भाषा प्रवाह मेये प्रयोग विशेष 
रूप से खटकते नदीं है । 


कैदी प्रथ्वीराज जिस कमरेमे बन्द थे, उसका वणन करते 
हए एक स्थान पर लिखा दे- 
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द्वारयथा दृद सीखचो का 
चन्द त्तालो से, 
सीखचे गढन ये- 
किसी की र्मोति ऊंगलौ 
कक मे वुसेद देना 
शरोर दुष्तर या 
भवय या कि सीखचों को 
राजा कटी रोष में 
तोद मत डालते 
वज्रमुष्ठियों से खच के, 


इसमें "ग्न सीखचे' उंगली" फांक मेँ घुसेड़ देना "घोर दुस्तर 
या, भयथा कि तोड़ मत डले “त्रौर वज्रमु्र्योसे खीचके सभी 
प्रयोग चिन्त्य है । चाल कीखाल निकालने वार्लोको तोग्ौरः भी 
चहुतसे प्रयोग मिल जार्वेगे, किन्तु दमने उपर उन्हीं बडे दोर्पो 
पर ध्यान दिलाना उचित समाद जो रेसे सुन्दर फात्य में श्रधिक 
खटकरहेरदै। पढते समयतोः- 

इस चरण मेँ "फणा शब्द्‌ दी खटकता है, संस्कत म तो "फणा 
शब्द शुद्ध दहै श्रौर मराठी मेँ फणा! दी बोलाश्रौर लिखा जाता हे । 
श्रवश्य, दिन्दी मँ तो केवल "फनः ^फण' लिखा जाता है परन्तु यह 
कद्ना कठिन है कि जो शब्द्‌ संस्कृत मेँ शुद्ध है वह्‌ हिन्दी मेँ चश॒द्ध 
भीददोसकतादहैयानदहीं, 

जेसे फण, से "फणा, लिखा गया वैसे ही "कण से कणाः बना 
लिया गया । "कणा" ्रवश्य संस्कृत हिन्दी दोनों मेँ श्रशुद्ध है । 

चिन्ताग्रस्त राजा जयचन्द्‌ का चिच्र-वणैन करते दुएकवि ने 
लिखा हैः- ४ 

श्रांवो मंपढ़केक्णा भी 
टक बरालू की 
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व्यग्र कर डालती दे 
मन को शरीर को 
किन्तु यदि ्वाल मय 
वाण च्वि उर में 
जस ममोन्तक व्यया 
का चित्र दायरे! 
बोन श्रांक सकता दै 
भुक्र-भोगी छोड के! 


श्राललोचक महोदय विद्वदर मिश्र जीने न्नैषध चरित के एक 
श्लोक के भाव से मिल्तता जुलता यद्‌ भाव बतलाया द । नैषध के 
उस श्लोक का श्रथ यहद किजवणएकधानकादट्‌ठ पैरमे चुभ 
जातादैतब न जाने कितना द्द होतादहै परन्तु जव एक सुकुमारी 
के सुकुमार हृदय मे सशरीर राजा दी वैठगया दो तव उसकी 
व्यथा का क्या कोई श्रनुमान भी कर सक्तादहे? 

हमारी राय मे व्रजभाषामें सागर कचि के सवैये का भाव 
नेषधकेभाव से भी वहत ऊपर परैव गया है । (सागर ने 
लिखा दै- 


नेकी ककरी जाके परे) 

सुतोपौरके कारन घीर घरे ना, 
एरी भटर, कल कैसे परे, 

जन श्रोखिमेश्रांलि परे निकरे ना। 


„ , जरा सी ककरी के (कण ) शंख मं पड़ते दी पीडाके कारण 
चैयं न्टीरखा जा सकता । फिर आंख म आंख दी पड़ चुकी दो 
श्नौर निकलती भीनद्ोतो फिर कैसे चैन मिल सकता दे । 


ओँल भ कंकड़ पड़ने की पीड़ा धयान करके उससे भी बड़ी 
ष्ीज आंख मे पड़ी बतलाकर लगातार पीड़ा के कारण चैन न 
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मिल्ल सकने का अनुभव सागर) षवि वड़ी सुगमतासे पाठकाको 
करादेतेद। श्रीदपं वदी श्रनुभवपैरमेष्रठ चुभाकर एवंहृद्य 
मे साजा की मतिं वंठाकर नही करा सके। 

कटां तो श्नोखमे दी एक वार कंकड़्‌ एवं दूसरी वार्रंखका 
पड़ जाना रोर कदं पैरमेषरठकाचुभनाश्रौरपेर से वहुतदृर 
हृदयम मृति का वैठाना। 

कहं सागर का अनमोल सवैया रौर कँ नैषध का साधारण 
श्लोक ! 

"ग्रायीव्तः के कविवर ने शंख मं कंकड्‌ पढने, का भाव तो 
"सागर" से श्रपनाया ज्नौर "उर मे म्मान्तक वाण के विधजानेका 
भावतो सागरः से ्राभासलेकर श्रपना ्रलग छन्द्‌ वना लिया। 
न श्सागर'कामजाच्रायाश्नौरन नैषध काटी श्नानन्द्‌ ! "कण 
को कणा, लिखकर जओओौर श्रनावश्यक /हाय रे, कवितां जोड़कर 
छन्द नीरसमभी करददियागयादहै। वाल्‌का कण श्रंख म पड़ 
जाने से इतना कष्ट मन को या शरीर को तो नदीं दो पाता 
जितना एक "ककरी" या किरकिरो के पड़्‌जाने से दोने लगता है । 

यदिकिसीकेप्रेम कादी यदं वणन दोता (जेखा सागर 
या श्रीदं ने कियाद) तो श्रायौवत्ते का यह छन्द कछ 
सन्दर भी माना जाता परन्तु चिन्ता्रष्त राजा जयचन्द्‌ केचित्रको 
प्रष्तुत करते समय यड्‌ छन्द ्रसंगत-सा प्रतीत होता है । 

शत्रख की किरकिरी", दय के घाव, जिगर के दाग, "दिल 
के सद्मे'प्रेमकेसंसार सेदी सम्बन्धित है । तभी श्रमीर मीना 
नेलिखादेः- 


हर जगद जोशे सुहन्व्रत का 
नया श्रालम इत्र 
श्राखमे श्रोषि, जिगरमं दाग 
दिल मे गम इत्र 


४०६ ्राधुनिक कविना की भाषा 


इसी सम्बन्ध मे ठाकुर गोपालशरणजी की भी उक्ति तो देखिये. 
कते ह :- 


^श्रोख मे यह किरकिरी 
तो यी पड़ी 

वेदना फिर क्यो, 
इदय मे है बद्री 

क्या निगोङ्ी किरकिरी 
य्‌ दुलनयी 

श्रोख से जाकर, 
कलेजे में गङ्धी 

म्ल + ग 

शरन जरा मुभ से 
सुनो इसकी कथाः 

क्यो विकल 4 
श्रंल रहती सर्वथा 

है सिसी की. मृति 
उसमे बस रही 

वसत इसी से, हो 
रही उसकी व्यथा 


श्री हषेने तो एक वड़ी मूति हृदय में बैठाने का वर्णन किया 
परन्तु यदा ठाङ्कर साहवने एक बड़ी मूर्तिं ओआंँख'मेद्ीबसादीदहै। 
वास्तवं श्रोखतो दैखने की अपराधिनी है। हृद्य प्रेम करने 
काञश्चपराधीदहै। 
प्रणय ममौ( पश्चातापङी पीडामे मेद 


परेम सतार के प्रेमतत्व के वणन मं इसीलिए श्रख श्रीर हृद्य 
फाएक च्रटूट संवंध माना गयादहै। प्रेमीके हृद्य की ममीन्तक व्यथा- 


श्री मोद्‌नलाल महतो वियोगी' का श्रायौवत्ते ४०७ 


चरणन करते हुए चितवन की मादकता, आंखो की . मस्ती, 
श्मंख की किरकिरी इत्यादि का वणेन करना स्वाभाविकदीहै। 

किमु प्रेम-संसार म जो वात स्वाभाविक दो वह्‌ सभी स्थान 
में स्वाभाविक दी रहेगी, रेसा मानकर चलना ठीक नदीं । प्रेम- 
संसारसे बहुत दूर, साधारण जगत की पृरष्ठ-भूमि पर, किसी 
सानमदित व्यक्ति के उस द्रद्य से श्रौर शंखो से तो सरोकार दी 
क्यादोसकतादे? जिस दृदयमेंघोर पश्चाताप कीच्न्निरह- 
रह्‌ कर धधक रही ह, हाँ एक व्यक्ति श्रपने किए पार्पोपररह्‌ 
रह्‌ कर प्ता रहाद्ो उसकी ममोन्तक न्यथा के वणैन करते 
समयश्रांख की किरकिरी या्रँख की पीड़ा का उल्लेख करना 
ह्‌ास्यास्पद्‌ नहींतोक्याहे। 

प्रेमी के द्ृदय की ममौन्तक पीड़ा एक्‌ प्रकार कीहोतीदेश्रौर 
्पमानित व्यक्ति के द्ृदयर्म, घोर पश्चाताप के समय जो श्रनुभूति 
एवं रह्‌-रद कर पीड़ाद्ोती दे वद्‌ बिल्कुल दूसरे द्यी प्रकारकी 
होती है । दोनों मे किचिन्मात्र भी समता नदीं है जहोँएकके 
सवधम आंखे कंकड्‌ पड़ जाने की पीडाका वर्णन करना 
स्वाभाविक दोते हुए, सौन्दर्य प्रदान करेशा वरदो दृसरे के संव॑ध मेँ 
यदी उत्नेख श्रनावश्यक दोने के कारण नीरसता की वृद्धि भी 
कर सकरेगा। । 

इसीलिए श्यार्यवत्तं" मँ चिन्ताग्रसत शोकाकुल एवं घोर पश्चा- 
तापकीच्रभनिसे ुलसे हए राजा जयचन्द्‌ कौ ममौन्तक व्यथा के 
वर्णन करते समय च्वालू के कण द्वारा च्रंख म पीड़ा पहुचाने का 
विषय श्रसंगत ९६ श्रनर्गल दी दे। 


मौलिक कल्पना 


पश्ायीवसःकेजो कुं दोपदहमने उपर दिखाने का प्रयटन 
किया है उनके कारण उसका सादिस्यिक मूल्य वश्य कम हो गया 
दै। परन्तु इन थोडे-खे दोषो को श्रलग दटाकर, जो बहुत-सा भाग 


षन आाप्ुनिक कविता की मापा 


रद्‌ जाताददै वह्‌ इतना रमणीये कि उसको पदृते-पदते दद्य 
चअनिवर्चनीय आनन्द से विभोरद्ौ जाता । आभिव्राक्ञर छन्दं 
इतना सुन्दर भाषा-प्रवाद्‌ हिन्दी के किसी दूसरे काव्य में तो 
मिलेगा नदीं । 

समाल्लोच्य ग्रन्थ म राष्ट्रीय युद्ध जिस भावको लेकर कथित 
इच्रादै वह्‌ भी कवि की मोलिक कल्पना का परिचायक, दे । वार्त 
मे महाराज प्रध्वीराजश्रौर गौरी का अन्तिम युद्ध वतेमान भारत 
के इतिहास का प्रथम प्रष्ठ हे। दिल्ली की वैदेशिक सत्ताकी 
परम्परा का परिचालन इसी युद्धसे प्रारम्भ हृश्राथा श्रौर यदी 
युद्ध युगानुयुग की भारतीय ्वतन्त्रता, संस्कृति, वेभर एवं उत्कण्ठा 
का श्रन्तिम सर्म था 'च्नार्यावर्स' के कविने इसी स्रंतिमसगेकोएक 
नूतन रूपमे सजा कर वड़ा उपकार कियादहे। स्वदेशाभिमःन के 
रगमेंद्वी हु इस काव्य की प्रत्येक पक्ति सजीवता का परिचय 
दे रही दहे। भाषा के नवयुग कात्य के सुन्दर कण्ठहारमें 
“यी वत्त" निःसन्देह्‌ ही एक मनोहर रत्रवन कर श्रपनी त्राभा 
से दहिन्दी-सादिल्यको रोर भी अधिक गौरवान्वित करेगा, णमी 
हमारी आशा हे। 


अंचल के करीलः ओओर (लाल चूनर' 
(१) 


प्मभूल्लिका, (्रपराजिता' श्रौर “किरणवेला' के. अनन्तर 
प्रचल" के दो का्य-संग्रह मरौर निकले हं-"करील' च्रौर "लाल 
चूनरः । ्यरंचल्ल' की कविता मे स्वाभाविकता खूब दे। शङ्गारमें 
द्रवी हुई, रसम सरावोर कविता वड़ी सुगमतासे पाटककेद्रदय 
मे घर कर लेतीदै। श््ंचलः वारतवमें श्द्धारी कविर । उनका 
तरेम वासनामय--की-कदीं विकराल वासनामय--दहै ! उनकी 
"तृष्णा", (लालसा' रोर 'प्यास' अत्यन्त भोतिक तथा मांस-लुब्ध 
चताई गदं । हमारी रायमें यद्‌ अनुचित नींद । विन्तु उनकी 
भापामे कोमलता च्रौर माधुयं का इतना सुन्दर सभ्मिलनदैकि ह्र 
जगह मस्ती श्रौर मादृकताकी छवापसे कविता मं एक नवीन 
सौन्दयं दिखाई देता है । कृवरिमता जितनी कम ्रचलमेदहै उतनी 
कम शायद्‌ दी दुसरे दिन्दी-कवि मेँ मिज्ञे | शरँग्रजी के प्रसिद्ध कवि 
"कीट्स'ने एक स्थान पर लिखा हे-- “जिस प्रकार वृत्तमें पत्तियां 
पने-त्राप श्राती रहती दहै उसी स्वाभाविक गति से कविताभो 
स्वरतः ही श्रानी चादि ।» च्रंचल की श्रात्म-प्रलय' कविता की 
भापापरथोड़ा ध्यानदेने सेरी उनकी स्वाभाविकता का पता 
चत सकता दै- 


ध्यार किया कवरमौने किसको, स्वयं न्दी यदजाना 
जलता रहा श्रनल-सा) श्रषने मं न उसे षटचाना 
कौन सलौनी परी मुके कर देती है पागल~षा 
फोन श्रनंगवती रग-रण मे भस्ती प्र्रल पिपासा 
प्रेम ¢ एक श्रभिशाप--एक चीत्कार-मरा सपना रे 
मौन-मोन इस पूत चिता मे, तिल-तिलकर तना दे ! (मधूनिर्ा) 


५१० ्राधुनिक कविताकी भाषा 


(्रंचल' का यह्‌ प्रेम भौतिके, स्थूल दै, बासनामयदह। वह्‌ 
श्क ह्‌कीकी' ( च्राध्यास्मिक प्रेम ) के कगडे सेकोसोदृर्श्रौर 
शायद हमेशा ही रहं । किन्तुजो भावदिल में जैसे उठे, वेसेके 
वैसे ष्टीकवितामें भी च्राग्ये द । यही उनकी सचाई हे-ईमान- 
दारीहै-तारीफ हे । हृदय की अनुभूति की गहराई, भाषामें 
सदादह्ी प्रभाव उत्पन्न किया करती दे। शायद इसीलिए उनकी 
भाषा प्रभावोत्पादृक हो गईदहै। प्रेयसी कीवेणी' देखकर व् 
भावर-विभोर दो जाते दै- 


श्राज मजा रृँयी है नुमने क्या यद श्रपनी वेणी, 
कैसी माद्क्ता उमङ्गी दै वेणी में मृगनैनी | 
तालदे रदी सृष्डि तुम्हारी इस वेणी की गति पर, 
न्योद्धावर हो लुट जगत्‌ इस वेणी-बन्धन-कृति पर ! 
तारक-जटित शरद-रजनी मे शान्त, सुधर सुखदेनी, 
मेष-किशोरी-सी श्रलवेली खिली वम्हारी वेणी ! (मधूलिका) 


प्रपराजिता, के श्रच्छे-अच्चे गीत द्धायावादी श्चाकाशकीश्रोर 
चल दिये है। `किरणवेला' में प्रगतिवाद्‌ ्रारम्भ दो गयादहे। 
"करील शरोर "लाल चूनर' मे फिर वासनामयप्रेम च्रौरश्टगारका 
श्राकपेक स्वरूप प्रकट हुच्रा हे । सुवह्‌ का भूला शाम होतेःदोते घर 
वापसश्रागयादहे! - 


मेरा वश चननता, वन जाता कौमार्य त॒म्हारा! -- 

होट में निर्माल्य श्रद््ना बनकर मे लला जाता; 
श्रंगों के चम्पः रेशमी परदों मं सो जाता! 
श्रोखो की सुर्मईे गुलात्री चितवन मखो जाता; 
जच तुम सिहर लजातो, बनता मँ गालो की लाली 
शरद्-समीरण मे बनता मँ पुलकं की घन-जाली। 
मे न लकने देता मुस्कान की गोरी प्याली। 

मेरा वश चलता- 


छ्ंचल के करील रोर (लाज्ञ चूनर' ४११ 


कितनी सीधी-सादी भाव-मयी भाषा है । वाणी तो माधुयं से 

श्रोतभ्रोत ई ददी, स्वर-लदरी भी रोचक ह । ्रंचलः प्रायः “इन्द्रिय 
भोग-जनय स्थूल ्रानन्द के कवि" श्मौर "विद्रोदी' भी कदे गये है। 
इमारी समभ्रमं दोनो मत ठीक ही द। प्रगतिवादी कवितां को 
छोड कर, जो कवितार्णँ उन्दने लिखी ह-जो भाषा.भाव कीदष्टि 
दधे श्रत्यन्त सरस ई-श्रधिकतर कामवासना से दी सम्बद्धं । 
श्रधिकतर उनमें रूपयौवन की मादक गंध दही पाई जातीदहे। पर, 
यदि केवल इन्दी कवितार््रो पर दृष्टि ड्ल, तो भी वह्‌ बिद्रोदी दी 
ठदहरते ह । अवश्यदीदइत विद्रोह का स्वरूप कुच्‌ त्रजीव-सा दे । 
जिसश्रगार को देश नीं चाहता, जो देश की वर्तमान श्रवध्ामें 
हितकर नदीं कदा जा सक्ता, उसी शगार की कवित। लिखना 
श्रौीर फिर सीनाजोरी करना, विद्रोह" नदीतोक्यादे १ श्रौर वद्‌ 
शगार भी कैसा! चिल्छुल नग्न श्छगार ! -जिसे पद्ने च्रौर 
खननेमे भी इस युगमें किमक मालम दोतीदै\ 'किरणएवेला! का 
एक उद्ादरण पया दै- 

ठह न जाने दूँगी श्रव तो मेरे स्स बटोदी ! 

देवं कैते भाग स्कोगे दे मेरे निर्मादी! 

नाच रहीं सागर की लदरं उष्ण रक्तमेंमेगः 

डोल रदी उर मेंश्ररण्यकी व्याकुलता श्रति चेरे। 

यदं लावण्य-पुञ्ज क्ण-भर का कौन वर्धा सुख पाता † 

प्रियतम का संयोग न होता) यौवन बीता जाता | 

खोल दिया श्रवगुटन मेग ज्र तत लाज कटां की 

दरस्पर्च के व्रादश्रभी तो सारा इख दै वराकी! 

भ्रामित मृगा-सी मटक रही पै व््ादग्ध चाहो मे) 

श्रवतो कसलो धृष्ट! मुके श्रषनी गोरी बाटो म! 

यद्य तक भी गनीमत दे । ^लाल-चूनर' मंतोप्रेमकिसीसेदैः; 

व्याह किसीश्रौर सेद्दी दो गया है। अन्तिमिभेंटः की बानगी 
देखिये- 


४१२ श्राधुनिक कविता की भाषा 


श्रचतक प्रिय ! में रदी तुम्हारी, श्रव हो गई पराई !-- 
मेरे श्रचल में तेरी संसं का स्वर भर श्राताः 
सोच रटी भं जली, श्रा सेवा दू गई बुभकादई्‌ । 
शेपरहोगया प्राणो का सुख-श्रोत- दय की बातें; 
मधुर जागरण-मादक निद्रा की वे क्र्वोरी राते 
श्राज शिथिल बादोके वधन, चुम्बन-मन्तर न गाते; 
लगता यों प्राणेश ! मुके, मे उमङ्गी, त्रस न पाई | 


शिष्ट सम्प्रदाय मे, ज्यौ लोकाचार की प्रतिष्ठा वाकी दहे) 
'क्वाँरी रातो की प्रेम परिरभण-क्था न जाने कितनी घृणासे सुनी 
जायगी ; किन्तु भापामे जो स्वाभाविकता च्रौर मादकता दे उसे 
हदृयज्गम करते दी हम (स्ंचल' की तारीफ करने को तैयार दहो जाते 
ह रोर उस तन्मयता में यह्‌ भी भूल जाति द कि अन्तिम पंक्तियां 
यद्यपि श्रीमती महादेवी वमो की-्मै नीर-भरी दुख की वद्ली, 
उमड़ी कल थी, मिटश्राज चल्ी'-इन पंक्तिर्यो का रूपान्तर मात्र 
ह तथापि उन पर य्ंवल'ने श्रपनी द्याप लगादी हे! थोडे-से 
रूपान्तर भै, शब्द के फेरफार मे, भापासौष्ठव बद्‌ दी गयादे- 
चटानदहीं। व्यंजनाकी जो शक्ति प्वरसन पामे श्रागदैहे वद्‌ 
"मिट चली" मे नदीं आआसङी। "वरस न सकने' की गहरी निराशा 
श्रागे श्रौर भी सष्ट है- 


लगता तुम ॒श्रसीम दो-सीमित मेरी विहल बार्ह; 
श्रान सङ्गी तुभ तक~--मेी स्दधहो गई ररदे। 
श्रवतुन पिक की स्वरलदरी मे सुनना मेरी चाह; 
लटी कपोती के क्रन्दन मं लग्न-भ्रष्ट तरूणाईै । 
श्रो जीवनके साथी) रमँक्या देखरदी थी सपना; 
टसती निर्दय नियति रोकती-- "कह न किसी को श्रपना' ! 
समभा रहा दुःव--जीवन मे एक मेत्र ही जपना'-- 
^ भूमि के ऊपर मेरे दीपक की श्ररुणाई' ! 


चल के "करील ओर (लाल्ल चूनर' १३ 


कविता द्दय के व्मन्तरतम कोने मे तुरन्तद्दी पर्हुच कर दमं 
गहरी निरालामे डाल देती हे । ओर, यह्‌ निराशा कवि के भ्रति 
नदीं दे, बल्कि उस हृदयदीन समाज के प्रति हे जिसने नाना 
प्रकार के बन्धन वनाकर लोकाचार की वेदी पर शुद्ध स्वाभाविक 
प्रम का बलिदान कर दिया्ै।ये पक्ति पदृते-पदृते हमें उन 
कोमल कलुम-कलिकार््ो की याद्‌ च्राने लगती दे जिनके यौवन का 
ल्ञावस्यपु ज प्रति वपे सामाजिक अत्याचार कीञ्वाला मे जल कर 
क्ञारदोता रहता दे । श्नन्तमे हम समभपातेद कि कविने मयादा 
का च्रतिक्रमण करके श्ननुचित प्रेम का वणन नदींकिया; किन्तु 
उस सामाजिक ्रत्याचारकी याद दिलाईदे जिसको रोकनाद्मारा 
कर्तव्य दहै-साहस वाथकरजो समाज के विरुद्ध खड़ादो वह्‌ 
भविद्रोदी' नदींतो क्यादहे? 

वश्य ही (संचल' के प्रव्येक प्रेम-गीत में सामाजिक अत्याचा< 
से उत्पन्न निराशा नदीं मिज्ञेगी । किन्तु चरधिकतर गीतो मेँ ्रनुभूति 
की गदरा मिलती है । जिसको कवि ने स्वयं अनुभव कियाद उस 
व्यथा को, उस वेदना को, उस कसक को, उस टीस को कवि क्यों 
न व्यक्त करेगा? कवि उसे रोकना चादहतादै, मगर वह्‌ रोके 
रुकती जो नदी । वह्‌ विवश लिख उठता दे- 


किसीके रूप की श्राक्ति जीवन से नदीं जाती, 
नदीं जाती क्िसीकी याद प्राणो से नदीं जाती। 
कभी जु जाय शायद स्वप्नद्रूटा जो लङकपन में, 
कभी द्यू जाय शायद किर वदी उल्ला तन-मन मे 
कमी वदुदा दुश्रा सायी कदी मिल जाय जीवनम्‌; 
नियाशासेभरे दिलसे, यदी श्राशा नर्हा जाती । 
मुके चारो तरफ वेरे विवशता की कठिन कारा) 
जलन इतनी->े होती लाल क्यों यद श्र्र्‌-जलघाराः 
दिपाने कोपा लेता विकल चीत्कार मै सारा; 
मगर श्रमिव्यक्ति की मानव-ुलम वृष्णा नदीं जाती । 


४१४ श्राधुनिक कविता की भाषा 


लाल चूनर' की कई रचनां इसी “च्रभिध्यक्ति की मानव- 
सलभ तृष्णाः के परिणाम हं । वे उचित जेँचं या श्रनुचित, ई भावु- 
कतासेश्रोत-भोत-ज्रौर द हृद्य के मनोवेगो के यथातथ्य चित्रण । 
संगीत काजादू तो उनमे आक्पकदे ही । 

हाँ, की-कदीं यदि कोई दोष दिखाई भी पड़ताहे, तो वह्‌ 
“च्रचज्ल' का उतावलापन है । यदि वह्‌ थोड़ा सत्र रखतेतो शायद 
ओर भी सुन्दर कविता लिखी गई दोतीः परन्तु उनको धये कहां? 
वह्‌ तो उस बालक की तरह है जिसको सीटी मिलनेकी देरदै। 
वस, मिलते दी वह्‌ बजाना शुरू करदेतादहैश्रौर सीटी बजानेमें 
ही तल्लीन हो जाता है । उसे यह्‌ देखने की फुसेत कहां कि सीटी 
सेश्रावाज ठीकमभी श्रारहीदहै यानीं! (लाल चूनर' का एक 
गीत कद्-ङ एेसा दी दै- 


संचित करो, लुया दो चाहे, मेँ भण्डार तुम््यरा 
श्रपिति है किशोर गायक का तन-मन-चिन्तन सारा 
गूंथो सुभको या व्खिर दो, मँ हूं हार तम्रा 
श्रपनी प्रेयसी से यह कना तो स्वाभाविकदहीहैकि तुममेरी 
सब कुच दो"; किन्तु यहां “चंचल' जी उससे कते चले जा रहे दै 
किप्तूतोक्भी नदीम दीतेरे हृदयका हारहूर, मान न 
मानर्मेद्ीतेराभंडार हं ।' प्रेयसी पृ सकती है, "कयो" ए 
श्रंचलजी का उत्तर है-..केवल इसीलिए कि मं सुन्दर गायक 
ह, मेरी किशोर श्रवस्था दै श्रोर धन" द्धोडकर सारा (तन-मन 
चिन्तन› तुभे अर्पित करताहूं। ध्वनः लेकर तू करेगी क्या? इसी- 
लिए 'तन-मन-चिन्तन' देने को तेयार हँ । अतः समभलोकि ओँ 
तेराभंडारह तेराष्टारहँ।'' प्रेयसी कह सकती दे-“जी दँ, 
मजनू' मियां ! बडे खूवसूरत हो न ¶ हृद्य का हार वनने आरा गये! 
महादेवी वमौ कीये पक्ता भी देखी कि नदीं {वह्‌ हार 
वनेगा क्या ‰ जिसने सीखा न हृद्य को विधवानाः !» 


अंचल के 'करील' चीर लाल चूनर' ४१५ 


निरन्तर द्ोकर कवि को चुप दहो जाना पड़ता । कवि सोचता 
है-' जल्दी हो गई। गलती दो गहदै। सुमे हार नदीं वनना 
वचादिएथा, कना यही चाददिए्था कित्‌ द्ीमरे दृदयका हार 
हे। किन्तु श्रालोचक कद्ता दै-्दी गलती नहीं हई, यों 
भापा-दोपभी है। व्गोधो सुक्को या विखरे दो, मह हार 
वुम्दारा-इसमे सोचने की वात दै, जब वना-वनायाएक हार 
मौजृददीदहेतोफिर दारके गू-घने का तात्पये दी क्यादो सकता 
दै? क्या भन्नूह्‌ नारवीः का यह्‌ शेर नदीं पढ़ा? 


गूथे भी गये, कड़े भी गये, सीना भी चिदा) गुलशन भीद्ुटा; 
पहुचे मगर उनकी गरदन तक, यद श्वुश-इक्रवाली फूलों की ॥! 


वास्तव में यदय उतावलेषन ने गीत विगाङ़ द्या हे । उतावले. 
पन के ्रतिरिक्त दूसरा दोष भ्ंचल' म प्रगतिवादी वनने की 
सनक है । 'करील' ष्टी एक कचिता हृद्य मेँ वरवस समवेद्ना का 
फेसा खरोत पैदा कर देती है जो कविता पद्‌ लेनेके बहुत देर वाद्‌ 
भी चलता रहता हे-सारा वातावरण ही करुणरस से श्रोत- 
प्रोत दो जाता दै- 


भूल जाती गंघ श्रपना कुजः जाती दू‹ ज उद 
भूल जाते प्राण काया छोते दी शल्यम मढ़ 
होन मेधी याद में विहल कभी भरश्रभ्र लाना। 
भूल जातापूल डाली को कणो दी तदुडकर 
याद्‌ मेधोको न करती दामिनी भी श्रा घरापर 
बु गया जो दीप उसमें श्रवन ठम बाती सजाना । 
वेदना इते बह्वी हागो मुके क्था श्रोर सुन कर 
तुम विकल हो याद करती हो धमे चीत्कार-कातर 
क्यो उठे मेरा वदी किर ददं छाती का पुराना । 
वुमसुलीहो, हैन जीवन मे यमे इससे बङा यु 


४१६ श्नाघुनिक कविता कीभापा 


दो कदींभी वम, र्दे प्रमुदित वुम्दारा चाद-सखा मुख 
विश्वमे वाकी न रदता फिर मुके कुं शरोर पाना}! 
भूलने मे सुख मिले तो भूल जाना। 


यदि गीत यदीं समाप्त कर दिया जाता तो न जाने इसमे 
कितना सोन्द्यं वना रहता । परन्तु उतावलेपन के श्रतिरिक्त प्रगति- 
वादी वनने कीसनकमे वह्‌ अगे वद्के दी चले जते दं !- 


ग्राजमेरा स्या;खह्ा मँ युद्धरत उनके शिविर में 
नाश पूंजीवाद का जो कर रदे संसार भर में 
लद्य, नवयुग के उजाले में नई दुनिया वस्ाना। 

भूलने मे सुख म्लि तो भूल जाना| 


एक सुन्दर गीत को न्त म किस तरह विगाङ़ दिया दहे! 
पूजीवाद्‌ के नाश से भला वियोगाग्नि का क्या सम्बन्ध ¢ यवि 
वे-सिर-पैर का यह्‌ वेसुरा अन्तिम न्द्‌ न लिखा जातातो गीत 
का सौन्द्यं विकूत न होता ! वास्तव मे, प्रेम-वणेन के, ओर प्रगति- 
वाद्‌ के, अलग-अलग तेत्र द-उनकी मयदार्प् अलग-अलग हं । 
प्नारी' के कितने दी सुन्दर चिरत को “संचलने बडी भावभंगीसे 
संजोया हैः किन्तु अन्त मँ नवयुग की सनक में वे फीके पड़ गये हं । 
गुल्ला्र के फूततोंके नीचे धुरं दिया जाय तो उनका लावण्य धूमिल 
दीहो जायगा । हवा में उड़ती हुई दल्की रंग-विरंगी तितली पर 
यदि च्ाप लगाने की कोशिश कीजाय,तोया तो उसका सौन्द्यं 
न्ट दो जायगा या उसके प्राण दी निकल जार्येगे ! आश्चये नदीं 
कि *श्ंचल' के कड सुन्दर गीत प्रगतिवाद्‌ कीद्धापके कारण विकृत 
एवं प्राणदीन वन रये ह ! फिर भी इन आलोच्य पुस्तर्को मे कवि 
की श्ङ्गारिकता सचमुच हृदयभ्रादिणी हे । दँ, श्ङ्गारसे यदिदूर 
रदौजायतोटठीकद््‌ा है; किन्तुश्ङ्गार का यदि वणन करनादही 
हेतो मानवीय स्वभाव एवं मनोभाव का यथाथ चित्रण ही ममेस्पशीं 
दो सकता दै । वास्तव मँ, मन मे अहाद्‌ उत्पन्न करने की शक्ति 


श्ंचल के 'करील' ओर लाल चूनर' ४१७ 


तो वही रखतादहै। डाक्टर जान्सन ने एक जगद्‌ लिखादहे कि 
धिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय तक आनन्द 
प्रदान कर सकने की शक्ति, मानव-स्वभाव के वास्तविक चित्रण 
से वदृकर, दृसरी किसी चीच् मे नदीं है% । हमारी राय में सादित्य 
की स्थायी निधि वही दे जह मनोवेगो का स्पष्ट चित्रण दै । (परंचल 
नेभी यदी तथ्य स्वीकृत कियाद । उन्होने कभी अंग्रजी-कविर्यो के 
दामन पकड़ने की कोशिश न्हींकीदहे। उनकी कविताका वाता. 
वरण ठेठ देशी है-श्वश्य वह्‌ केवल वासनामय प्रेम से परिन्यापर 
हे । रर, केवल इसी दटष्िसे हम उर्द विद्रोदी' कहते द । हम 
शृद्घार को भला कटं यावुरा; सचतो यहदैकि यौवन के कुषु- 
मित सौन्दर्याद्यान में कवि-प्रतिभा-जन्य काञ्य-वैचित्य का रमणीय 
उदाहरण "अंचल' के काव्य जेसा ्ाधुनिक कवितामें तो नदहींहे! 
उनकी कविता मे मधुरावरृत्तिके साथ सरलश्रौर रसीली भाषा की 
श्रनृठी मिठास दे । उन्दोनि नारीमें सौन्दय-दी-सौन्दयं देखा ह । 
उसे देखते-देखते भो वह्‌ थकते नदीं हं । शायद्‌ वह्‌ जन्म-जन्मान्तर 
देखते दी रहना चाहते ह ! उनके लिए नारी तो “जीवन-वसन्त की 
पिक-सारिका च्रौर ्पृध्री की रद्गस्थली' तथा "विके सपनों की 
रम्य शयन-शिलाःसेभीवदृकरद्ै। वहतोनारीको सौन्द्यंकी 
खान दी समभतेई- 


नुम दिया की जोत-सी, तमतो कमक्ते भूमरो-सी; 
श्रप्सरा के सूप-सी, तुमतो किरण के नूपुरो-सी। 
स्प की त॒म एक मोदक खान! 
देख तुम प्राण खुलते, पटूटते गदु गान! 
तुम प्रकृतिके नग्न चिर-सौन्दयं की प्रतिवरिम्ब; 
खध्टवुपरमा की पिकी की एक निद्पम तान। 
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1 आयुनिक कविताकी माषा 


तुम लर्दी कोमार्य-कलियो से लता सुकुमार, 
मुग्ध यौवन श्रौर शशव की नई पदिचान। 
तुम समीरण कीसली, शशि की सलोनी दे, 

स्प की तुम एक मोदक खान! 


'्रंचल' के ेसे गीत आधुनिक श्रङ्गार रसात्मक काव्य-पन्थोंमे 
रन्न-तुल्य हं । किन्तु वह्‌ यदि "प्रतिवादी कृचरिम काठ की टोंग'न 
लगाये ्टोते तो उनकी गतिन जने कितनी सुन्दर श्रौर सुश्थिर 
होती ! अरस्वाभािक एवं श्रसंगत प्रगतिवादी छृत्रिमताने काव्यका 
सौन्द्ये क स्थानो मेँ नष्ट-श्रष्ट कर दियादहे। एकाएक विना सोचे 
समभे वह्‌ कटने लगते हँ - 


त॒म वहो होगा जगती जो ददयकी कोपलो को 
जानता हू मेँ बु्हारे इन नशीनल्ले चोचलो को 
श्न कुलेल में न कोई रहगया मुकको प्रलोभन 
एकन-से निष्प्रण है सारे तुम्हारे ये प्रसाधन 
चाहता में श्राज जलती श्राग, केवल श्राग तमसे 
चाहतार्मेश्रव न प्याली मेँ सुरा-खा भाग तुमसे 
श्रा रकश मानव-प्रगति का रक्त-रंजित वह सवेरा 
फिर न जिक्के बाद होगी रात, जड़ताका श्रंषेरा 
श्रौर ककंश रव श्रगार्लो का मस्णमे लीन होगा 
लव न यह शोषण चलेगा, जन कोई दीन होगा 
रागिनीसी कामिनी तुम क्रान्ति के नव स्वर निकालो 
छोनकर जादूररी संवपरं के ये दिनि संभालो 
देखकर तुमको चिद्धोने की युलायी सुषि न श्राये 
युद्ध में बदते चलं छाती ला, मस्तक उठाये 


यद्‌ तो मानों रेशम म टाट का बखिया हे ! कँ रूप की खान 
नारी" चौर काँ उसी के सारे प्रसाधन निष्प्राण' कां ! "समीरण 


स्रंचल के करील) ओौर "लाल चूनर' ४१६ 


कीसखी' श्रौर कू 'नशील्ले चोचलेवाज्ञी'! कों "कौमाये-कलिरयो 
से लदी सुकृमार लता' एवं च्चन्दरमा-सी सलोनी देट्‌' रौर कटां 
सहसा युद्धमें माने की ललकार ! कोमलदहिरन की पीठ पर घास 
का गर्‌ ! अर, यह्‌ वृद्ध केसा? एकदम काल्पनिक} जिसका 
णेन केवल प्रगतिवादी वनने के लिए वह्‌ करते चलेजारहे ह! 
(२) 
श्धुनिक्युगमें श्रृगारी कवि श्ञ्दल' 


ध्चन्द्रालोक' म श्द्-दोपों के उदाहरण पदृते-पद्ते सहसा 
हमारी दृष्टि, एक दिन इस वाक्य पर गई कि "वनिता मम चेतसि 
(स्त्रीमेरेदृदयमें दै) । चन्द्रलोक के इस वास्य में वनिताः शब्द्‌ 
भ शन्द्-दोष वताया गया है । लिखा यह्‌ गया ह कि "वनिता शब्द्‌ 
सेसारे नारी-समानकाबोधदहोतादै। सारी स्त्रियाँ किसीकोभी 
प्रिय नहीं हो सकती इसीलिए सखरो-विशेप च्रपनी प्रियतमा का नाम 
लेकर यह्‌ कदूना चाद्दिये कि वदीमेरेहदयमेदे। 

कवि 'च्रंचल' के 'करील' श्रौर (लान चूनर' इस शब्द-दोपके 
श्रपवाद्‌ प्रतीत होते दै । दोनों रचनार््रो मे कवि सारे नारी-समाज 
काही प्रेमी प्रतीत द्योता है। कवि की वैयक्तिक श्रनुभूति कुल भी 
रही दो, कवितां मेँ श्रंचल'ने नारीमात्रको हौ 'रंगीली तित- 
लिर्या" "जग तरगिनी' "पुलक पंखिनी' ““गवन्नित यौवन किरीटिनीः 


| व्विश्व के प्रथम प्रातः कौ हिम-कणिका' "रति की स्थिर, दीघं एकान्त 


------ 


छाया शान्त मधुवन की निःशेष सित कामना; श्य्रागश्रौर सोने 
के पहाड़ों के वीच वहती पावैत्य सरिता की रक्तथारा सी वेगुनाह 
श्शारदीय उथा सी निष्कलंक, 'निश्वल सागर की श्रात्मासी 
शान्तः, “उद़ती बालू-सी म्रगकृष्णा में एक “चरसिस सी" श्रौर “रूप- 
सिन्धु की निवासिनी चिर उवैशी' बताया हि । तात्पये यदद कि 
जितने सुन्दर विशेषण कवि-कल्पना मेँ आ सकते थे नारी-मा्नके 
लिये वे प्रयुक्त किये गये ह । उनकी सम्मति मे- 


४२० आधुनिक कविताकीभाषा 


जीवन वसन्त के विभव की विक्-सारिक,, 

प्रिमियो को विद्धि श्रौर ऋद्ध की सकल कला, 

तुम प्रति निशि में बनती हो नव तू, 

नित नित नूतन हो । 

प्रतिदिन सार्थक है होती सीमन्त की सन्दर रेख; 
धरा श्रौर प्रकृति, मनोज की दो सहचरी, तीसरी तुम 
ल्य वेध करती हो जत्र मन द्र के, 

स्र उगलते नवल चन्दन की ब्राड़ी-खी । 


ध्नारी मात्र से मिलन की श्राकात्ता न जाने कवि को कितना 
उत्कंठित कर देती है । वह्‌ श्रापे से बादर होकर चिल्ला उठता है-- 


^ किन्नरियों का सूप, लिये मदिरा की बूदें लाल 
टूट रदे कितने मेरे चुम्बन के तारे उाल ! 
ठष्ण-गक्त म यिरक रही तुम उ्वाला गिरि-सीलीन 
लोलुप श्रंगो मे लय होकर श्राज व्रनो मननीन 
फिर देखो तो कितना सुख दहै, मधघु का वेभव कान्त 
लुट जाता विवेकचिन्तन, रग रग त्रनता विभ्रान्त 
सुरा सुराही! ठम मे शतवे ! मितना रास-वलास 
देखो तो इस वंचित मयप मेँ है कितनी प्यास! 


कवि की इस "प्यास'-"विकराल वासना मयी पिपासा--की 
कतिपय आलोचक ने श्रत्यन्त निन्दा की है। किन्तुवे यह्‌ भूल 
जति है कि चेतन-जगत्‌ में स््री-सौन्द्यं चेतना का प्रत्यन्त उरृष्ट 
शक्ति-केन्द्र माना गया है । हमारे शाखं मे भीश्गाररसकारंग 
श्याम माना गया है । आकाश की भाति वह्‌ अनन्त है। 


्रग्निपुराणमे एक दौ रसश गार रस-को भरधानता दी गड 
है; श्रौर इसी रस से न्य रसो की उत्पत्ति बताई गई है । श्री भोज- 
राजने अग्निपुराणएके अनुसार गार प्रकाशः मतो यदोँतक 


च्माधुनिक युगं शृङ्गारो कवि (च्ल ४२१ 


लिख दिया ह कि शगार ही एकमात्र रस दे; "वीरः (दूमुत' 
श्रादिमे तो “रस' शब्द्‌ का प्रयोग केवल गतानुगतिकता-- अन्ध 
परम्परा-से कियाजाताडे। 

इमारे प्राचीन कवियों ने भीइसी श्यङ्गार रस से ्रोत-प्रात 
श्रस्यन्त सरस रचनाग्नां से संस्कृत भाषाके काव्य-भण्डार को 
सजायादै। फिर यदि च्रंचल'ने श्द्धार रस की सुन्द्र रचनार््रो 
से हिन्दी सादिव्य भण्डार को सजाने का प्रयत्न कियादहैतो उसे 
निन्दूनीय छसे का जा सकता द? यदि च्रनन्तता का वैभव 
“य्ंचल' ने ्नारी"मे देखाद्ो तो इसमें स्वाभाविक कोन-सी 
बातदे? 

्रवश्य हिन्दी साद्ित्य का आधुनिक युग एक शुष्क एवं नीरस 
युग रहा है जिसके कारण सर्वथा रेतिद्ासिक थे। इस शुष्क युग 
नं रंचल' सरला, शगार-रस का कवि श्रौर प्रेमी कवि, श्रभीतक 
दूसरा नदीं इश्रा। इसीलिए हमारे श्राधुनिक कान्य त्तत्र में “न्रंचलः 
एक श्रजीव-सा, सवसे अलग सा, दिखाई पड़ता हे। फिर भी 
भ्रंचल' ने श्रत्यन्त सरस एवं |मनमोट्‌क रचना्न्रों से कान्यत्र 
म पना स्थान वना लिया ह श्रौर उसकी उवेक्ता करना श्रसम्भव 
प्रतीत दोताडहै। 

आधुनिक काठयक्तेत्र में ध्यंचल' कास्थानः उसका महत्व एवं 
उसकी दुर्बलता समभने के लिये श्राधुनिक साहित्य के इतिद्टास पर 
एक द्रष्ट डालनी श्रावश्यक द । 

द्विवेदी युग के पूव अधिकतर श्रृगारी कविताः ही प्रकाश 
मेच्रा पाई थीं। नायिका-मेद, नखशिखके विषय लेकर समस्या- 
पूतिका प्रचारो रहाथा। दम यह्‌ तो मानने कोतैयार नदीं 
क्रि जिस काल कोश्राजकल भ्रीतिकाल' कदा जाता दे उसर्मे 
शङ्कार का दी आविपत्य थाश्रोर श्रन्य विपर्यो पर कविता 
होती दी न्धी थीं। स्थान-स्थान पर हमने उस काल के णेसे दस्त- 
लिखित प्रथ देखे ई जिनमे वीररस, भक्तिरस एवं श्रन्य विष्यो 


र्र्‌ आधुनिक कविताकीभापा 


पर स्वतन्त्र रीतिसे वड़ी सुन्दर कविताएं ह । बीस-पचचीस वर्ष 
वाद्‌ जवये प्रथ प्रकाश पा सफरेगे तव हमे इस कालके नामकरण 
में शावद्‌ परिवर्तन करना पड़े । फिर भी, इस तध्यकोसदी 
मानने मेँ आपत्ति नदीं कि द्विवेदी्युग के पूवर जो कात्य प्रन्थ 
भ्रकाशित हो चुकेये उनमें च्रथिकतर कवित्त, स्रया म नख-शिख 
अलंकार च्रथवा नायिका-भेद्‌ का दी बोलबाला था। 


दिवेदी युग राष्ट्रीय युग द, हमारी सम्मति यह्‌ युग अभी 
भी समत्र नही दहो पाया। यह्‌ युग च्रभी तक चल रहादे। 
छायात्राद्‌ शओमोर प्रगतिवाद्‌ इसी युग कीशाखवारे दहं । उनकी प्रथक्‌ 
सत्तान्ह्‌हि। रषट्रीययुगमें सदा ही, प्रत्येक देशम कोरे शगार 
को हतोत्साह करके एेसे साित्य का निर्माण ह्राकरतादहैजो 
राषटमे जागरण कर सके। उसमे कोरे श्रगारी कवियों को स्थान 
दी कों १ जागरण कालमें प्रत्येक देशम यहीहु्राह। भारत 
की प्रत्येक प्रान्तीवभाषामें भो यही हत्रादे। अकेली "हिन्दी" की 
तोवात हीक्याहे १ सन्‌ १८८० ई० के स्वतन्त्रता-युग के अनन्तर 
प्रथम सन्‌ १६०५ मे वंग-भंग श्रान्दोलन के साथ-साथ सामूहिक 
खूपसे देशम जाग्रति प्रारम्भ हई । सन्‌ १६०५ से सन्‌ १६४७ तक 
“र वधंका समयदेस। समये जो भारत के इतिहास मे स्वणा- 
त्रां मे लिखने योग्यदहे। इन्दो धर्‌ वर्पोको हम "द्विवेदी" युग 
श्रथवा (राषट्रीय' युग कते दं । खड़ी बोली का आधुनिक रूप 
इरी श्र वर्पामें वनपायाहि। जागरण काल हमेशा इतिव्रृत्ताःमक 
साद्ित्य से प्रारम्भ हुञ्राकरताहे। राट निमाण मे इतिवत्तात्मक 
साष्ित्य की च्रावर्यकता भी रहती हे। फिर हमारे यदोँतो 
एकदम च्रशित्ता फेल रही थी । खी शिक्ताकातोनाममभी नदींरहा 
था एक्‌ वड़े शंमजम्रन्थकार काकथनदहै कि त्निदिश राज-सत्ता 
के पूवे मध्य भारत मे, दयोटेसेद्योटे गाँव मे भी कम सेकम 
एक संसृत पाठशाला च्रीर एक फारसी का मङतव मौजूर्‌ था। 
गांगरगनि मे शिक्ताका च्रच्छा प्रचार था; परन्यु न्रिटिश शासन के 


श्माघुनिक युगम शङ्गारी कवि अचलः २३ 


४० व्पैके भीतर दही सैकड़ों गो्वासेये पाठशाला शरोर मकतव 
न जाने कटां गायब होगए ॥ 

राष्ट्रीय युग में साक्ञरता एवं शित्ता-प्रसार का प्रयत्न करना 
पड़ता दै । खरी-शित्ताकेल्िएरेे साहित्य की आवश्यकता पड़ती 
हैजो चिना संकोचके माता श्रौर वदिन, बहू रौर वेदियां पद्‌ 
सर्क। यद्‌ उस समय के प्रकाशित 'कविता-कलाप' में सरस 
श्ृह्धार नदींमिल पाया, कल्पना की आ्आकाशगामिनी गति नदीं 
दिखाई पड़ीया भावना की गहन तन्मयता दृष्टिगोचर नदींहुई 
तो यद्‌ दोप 'द्विवेदीजी के स्वभाव की शुष्कता!पर तो नदींमद्ा 
जासकता। उस समय “उदु मं भी श्राशिक-माशूक की चोचले- 
चाजी को नफरत की निगाह्‌ से देखना शुरू हो गया था। मौलाना 
हालो के 'मुसदस' का च्रलर दिन्दी कवियों परमभी पड़ रहाधा। 
खानवदादुर कवर, माश की कमर को खुदृवीन' से देखकर 
शायरी कामजा किरकरिरा' होना बता रहेथे। 

जिस श्रृद्गारको भरतमुनि ने ^रसाधिराजः वताया थाउस 
शभृद्गारके प्रति घृणातोकेसे दो सक्ती थी; किन्तु नि्मीण-काल 
मेउसञ्मरोर देखने का श्रवकाश किसको था ? लेखकों श्रौर 
कवियों काध्यानदेश एवं रट के प्रति दोना स्वाभाविक था। 
नई भाषा, नई कविता, नये-नये छन्द्‌, नये-नये विषय, हिन्दी 
क्रान्ति करने लगे थे । भूगोल, इतिष्टास, नाटक, उपन्यास, चित्रकला 
शिल्पकला एवं साददित्य के विविध श्रंगों कीपूर्तिके हेतु पुस्तके 
लिलीजारदी थीं। जिनको जिधर अच्छा दिखाई पड़ा, उसने 
उथरसे दही विपयउटा लिये। राजभाषा चँग्रेजी काप्रभाव कैसे 
न पड़ता १ शेक्सपियर के नाटकं का श्रनुबाद्‌ तैयार हश्चा। 
म्र" की 'एलेजीः का च्रनुत्राद्‌ हुत्रा। श्रीधर पाठक जी ने 'ऊनदप्राम' 
श्ननृदित किया । लाला सीतारामजीने तो न जने कितने ग्रन्थो का 
श्रनुतराद किया। श्रनुवरादो के सदहारे-सहारे शरप्रेजी कविर्याकी 
जीवनी दिन्दी में लिखी जाने लर्गी । दन्द लेखो में चम्रेजी कविरयं 
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की रचनासे उदाहरण प्रचुर मात्राम दिये जाने लगे। इस प्रकार 
हिन्दोमें अंप्ेजी कीञछायाज्ौर कलुपित छाया कासूत्रपात हुत्रा 
था। पहले शेक्सपियर, मिल्टन, प्रे, लोगफेलो ओर गोल्डस्मिथ 
को श्रादृशे माना गया। कालान्तर मँ वडंसव्थै, कीट्स, शैली के 
भरोमान्स' की छाया का सूत्रपात हु । च्रँमरेजी की इस कलुपित 
छायाने आजकल हमारे साहित्य को बुरी तरद्‌ टक ल्ियाडे। 
इसका प्रभाव पंर श्रीधर पाठक ओर लाला सीतारामजी के शुभ 
उदेश्य से प्रारम्भ टु्ाथा। किन्तु वादमे हम निर्देश्य नकल 
करते चलते गये । 


स्कूल मे पदो हई मे जो काभ्य की निम्नलिखित पंक्तियाँं अभी 
तक हमारे हदृय-पटल पर प्रभाव जमाये हुए है - 
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श्री महादेवी वमने बड़ी सुन्द्रता से यदी भाव निम्नलिखित 
पक्तिर्यो मे सजाकर रख दिया है । 


श्रव न कड जग न्क्रि है यद 
पकं ही से सिक्त है यद 
देख तो ग्ज मं श्रचंचल 
म्बगं का युवराज) 
तेरेश्रश्र, से श्रमिसिक्त दै यद 


श्मौर पं० सुमित्रानन्दन पंतकीतो बात दी निराली है। उनमें 
स्थान-स्थान पर चरमे जी कवियों का भावापदह्रणं याभाव-साम्य 
दिखाई पठता हे। श्राम्या' मे पूलोँके नामतक प्रजी के 
लिखे गये ह । युगान्त, भे संन्ध्या का चित्र कितना पूणं बना 
दियादह! लिखते दः- 
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सिं का अुरमुट 
संध्या का मुटपुट 

है चदक र्दी चिद्विर्यो 
टीवी टी टुट टुट 


इन पंक्तय की प्रशंसा करते हुए प्रो नगेन्द्र ने लिखा 
"संध्या की समस्त दिगन्तव्यापिनी शोभा का चित्रणन करके कवि 
नेकेवल दो वर्ते दी दविखलाई दै-- "सन्ध्या का मुटपुट' श्रौर 
वांसो का फुरमुट' जिसमे चिद्यो ष्टीवीटी ट्ट कर रदी 
द । इन्दीं दो तत्वों ने समस्त वातावरण उपर्थित कर दिया दहै!! 

यद्‌ "च्प्रेजी' वातावरणदहै याभारतीय ९ च्चींचींची' करके 
चहकने वाली भारतीय चिड्याँं अव शायद रजरप्रजी बोलना दी 
पसन्द करने लगी्द। जौन क्लेयर (०0८०6) कीदो 
पंक्तियां तो देखिये- 
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विदेशी साददित्य को तरिधिवन्‌ च्रध्ययन करके उसकी छरमूल्य 
निधिर्यो से श्रपने साददित्य को सजानेमे हम कोदोप नदीं सम- 
भते । किन्तु रूसी. जर्मन, क्रं च सरीखे सुन्दर सादित्य काकुल्न 
लेकर केवल श्रपने ध्ासक' के सादिव्य की नकल करना नतो श्रपते 
साद्ित्य के लिये ही श्रेयस्कर हृश्रा श्रौरन द्विवेदी युगकेमदहारथिर्यो 
कीणेसी इच्छादह्ीथी। च्रपनी देशी परम्परा छोङ कर विदेशी 
सत्ता के सादित्य के पीये पड़ जानेकी भावना से साहित्य का 
श्त्यन्त श्रह्ित हश्रा करता है । प्रसिद्ध जमेन कवि श्िलर 
(8९1411९7) ने एक वार कटा था कि च्रपनी प्यारी पिदभूमि 
क) प्रिय परम्पराको कभी मत दछोड़ना तुम्दारी शक्ति की मजवरत 
जडे तोयद । श्राधुनिक्‌ उेनमाक के प्रसिद्ध कति जेनसन 
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( 4०080068 \.. (०750) ) ने विश्वके श्रेष्ठ कविर्यो की नकल 
करनेमे श्रपने कई वपं नष किये। अन्तमेवेभो इती परिणाम 
पर पटने कि श्चपने देश की परम्परा पर द्द रहते हुए दी विश्व- 
साहित्य कास््रननक्रियाजा सकता दहै। प्रसन्नता यह्‌ दै कि शब्दों 
के वागजाल त्रौ श्रष्वाभाविक कपोल्ल कल्पना को दछोड कर हमारे 
खायावादी कवि भी वापिस लोट रहे दै। 


यह्‌ सब लिखने का हमारा तात्पये, केवल यह्‌ दिषखलानेका 
दै किदछायावादुी युग कोई स्वतन्त्र युग नदीं था। स्र॑प्रजी सादित्यसे 
प्रभावित होदःर फ कति शरीर लेखक, च्रेप्रदी म्रम्धो का अनुवाद्‌ 
गद्य ओर पद्यमेकरनेलगेयथे। जो कति कुञ्‌ काल के श्रनन्तर 
"रोमान्टक युगः के किर्या की नकल दिन्दौमें करने लगे, उन्हें 
हम छायावादी कहने लगे। तेज धारा मे उठते बुदवुरदो की यदि 
कोद स्वतन्त्र सत्ता मानी जा सकती दहे तो छवायावादी युग' कीभी 
स्वतन्त्र सत्ता मानने मे आपत्ति नदीदै। किन्तु यद्‌ कना नितान्त 
निराधार है कि छायावाद्‌' द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रियाके 
रूपमे श्रायाथा। रटरूनिमौण-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया केसी? 


खड़ीब्रोली मे मादेव लाने का प्रेय छायावादी कवियों को 
दिया जाता हे । कु श्शमे यह्‌ ठीकमभीदहै। किन्तु इससे अधिक 
भ्रेयश्री दूरिश्रौधजी के प्रियप्रवास' शरोर ठाकुर गुरुभक्तसिहजी 
की 'नूरजदों' को मिलना चाहिए । श्रवश्य दछधायावादी कवितामे 
कुछ शङ्गार का यह्‌ वर्णन अधिकतर कल्पना श्रौर भावुकताके 
व्यायाम के लिए हुश्राहै। सुख-संभोग की प्रवृत्ति पुरुपमें न दिखा- 
कर प्रकृति के ही विभिन्न ज्ञ मे दिखाकर त्रात्म-संतोषप करनेकी 
एक परिपाटी चल पड़ी । खी-पुरुष ॐ आलिगन न दिखाकर शेफाली 
कुज के नीचे चांदनी श्रौर श्रंधकार का श्रार््लिगन दिखाना रुचि. 
कर प्रतीत हुच्रा । नायक ओर नायिका के प्रेम-परिणय केस्थानमें 
'जुही की कली' च्नौर पवन' की केलि दिखाना अभीष्ट समा गया। 
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निर्दय उत नायक ने 

निष्ट निद्गड की 

कि मोको की भच्योंसे 

सुन्दर सुकुमार देद सारी भकभोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपाल गोल; 
चौ पटरी युवती- 

चकित चितवन निज चारोश्रोर केर, 
दे प्यारे को सेज पास, 

नप्रमुव दक्षन, 

खेल रण) पारे सग। 


निरालाजी' की उपरोक्त पंक्तय सुन्दर होते हुए भी हदय. 
स्पर्शी नहीं । इलाचनद्रनी जोशी की 'विजनवती'का श्रद्गार भी 
पेसादह्ीदहै। 


काट उसको जंघा में वटाकर 

चरन कूचित केशोको देती सुला 

इस मित से मुवनसशन कासुल पाकर 
श्रपना मन शिचित लेती थी चट्ला 
सरत लान से कोड मृदु मुसकाकर 
भृक्कृट धनुप्र-पर लोचन-वाण चद्ती 
श्रभने ही हिवि की वृषण उकभा कर 
श्रना दी मःनानल दाय बतानी !! 


यह्‌ सत्र कल्पनाका व्यायाम, दिमागी कसरतद्ी तोदै। 
छायावादी च्रतीद्धिय ऋङ्गार कितना द्यी सुन्दर हो, हृदय के कोने- 
कोने मँ नदीं पर्व सकता । प॑तजी काणक गीत "भावी पन्नी के 
प्रतिः बड़ा सुन्दर दै। परन्तु श्रन्त तक पर्टुचते-प्ुवते, घुधले, 
ऊृदराच्छन्न रह्ध्यभयलोकमे उसका सीन्द्यं दो मिली होगया 
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द!न जाने कितने सुन्दर गीर्तोका यदी न्त श्री माखनलालजी 
चतुर्वेदी की "हिम किरीटनी' मै भी पाया जाता ड! 

नारी के प्रति स्वाभाविक श्रासक्ति दोते इए भी “द्विवेदी-युग- 
कालीन-श्रङ्गार की उपेक्ता? कादरी यद्‌ प्रभाव च्रभीतक चलाश्चा 
र्हाथा!। नारी के शारीरिक सौन्द्ये एवं इन्द्रियजन्य आङ्गार श्रौर 
वासना म्रेम-का वर्णन करने का साहस कवियों मे नदीं रदा था। 
अतीद्धिय श्र्गार की भ्तोकी दिखाकर श्रा्म-सन्तोषप की परिपाटी 
चल पड़ी थी । । 

वारतव मे हृद्य के भावो को ज्यक्त करने म सास, सच्चाई 
श्नोर $मानदारी की अत्यधिक च्रवश्यकना द्ोती ह 1 जहो इन 


५। 


गुणो काश्रभावहोतादहे वदी कविता कृत्रिमः भीरु, भारी भरकम 
एवं श्रष्वाभाविक दहो जातीहे । दद्य दवाकर लिखने वाला की 
कवितामे नतो तन्मयता श्चा सकतीषहश्रौर न शक्ति दी । छाया 
वादी कविता श्रयिकतर इसी प्रकार की दे जिसको पद्कर एवं 
सुनकर पाठक एवंश्रोता दोनो ददी थरु जति द। 

(त्रच) ्नीर बचन, दोनो इन्दी कवियों कीद्याया भे वदे है 
जिने हम श्राज दछायावादी कते द किन्तु दोनो ने कालान्तर मेँ 
इस परिपाटी को तोड़कर चअपने-रपने स्वतंत्र मागे निरिचित 
कर लिये । 

"मधुबाला! 'मधुशाला) के श्रनन्तर निशा निमंत्रण च्राकुल 
अन्तर" एवं 'सतरंगिणी" मे वचनन ने तोफिर क-कुछ छायावाद्‌ 
कीशरणलेलीदहे। 

भयंन की ्रपराजिता' के कई गीत धूमिलत, श्रस्पष्ट, एवं रदस्य- 
ल्लोक मे विचरने वाले द किन्तु जेसे-जेसे सममः श्राती गई कवि इस 
तथ्य को स्वीकार करता गयाकि यदि श्ङ्गार कावरेन दी करना 
हैतोनतो राधाकृष्णके प्रेम काश्ङ्गार हृदयग्राही दो सकतादे 
श्नोरन प्रकृति के प्रतीको के पारस्परिक प्रेम का! यदी तथ्य 
स्वीकार करके धन्रंचल ने इन्द्रियजन्य शङ्कार की रचना प्रारम्भ 
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कीथीश्रौर वह्‌ कविता यौवनोन्माद्‌ मे दय खोल कर लिखी 
गई दै । इसीलिए उनकी कविता म स्वाभाविकता वठृती_ चली गई 
है नौर सौन्द्ये-वासनासे श्रोत प्रोत कविता श्र्यन्त मोहक णवं 
मधुर द्ोती चलीजा री हे। 

साददित्य मँ, चंचल, वृद्ध एवं गंभीर युवक दोनों दी हास्यास्पद्‌ 
माने जाति है| “अंचल शङ्गारी रचना छोडकर याद्‌ रहस्यवाद्‌ 
छयावाद्‌ एवं वेदान्त पर रचना करते तो वह्‌ कविता इतनी 
स्वाभाविदः एवं मनमोहकन होकर ह्‌स्यास्पद्‌ एवं नीरस दी 
होती । जो भाव हदय में उत्पन्न न दोकर केवल मरितिप्क मे उत्पन्न 
होते है उन भार्वो को भाषां व्यक्त करने से स्वाभाविकता न्रा 
द्रीकेते सकतीदि 

चमेजी कवि कीट्ूस ने एष स्थान पर लिखा था कि “मस्तिष्क 
का धरमेशाख हृदय दी ई" ( 1९ब7# 18 109 पा प0'8 [उण० ) 
इस वाक्यम कविता टी शक्तिका रहस्य बड़ी सुगमता से सम- 
भाया गया है । आधुनिक मनोविज्ञान में 'मरितिष्क' चेतनावस्या दै; 
"ह्रदय अचेतनावस्था माना गया है । कीट्ूस का तात्पयं यद्‌ दै [क 
चेतन ज्ञान का रुख, त्रचेतनावस्था के भार्वोके प्रिःधृणा कान 
ह्योकर सम्मान का दोना वादिएः समालोचनात्मक नणय कान 
होकर श्रादर एवं श्रदधाकाद्ोना चादिए। तात्कालिक एवं ्रवौद्धिक 
श्रनुभव, आसक्ति, श्चनुराग, श्रावेग. एवं सहज ज्ञान के प्रति 
मरितप्क की पूर्णभक्त दिखानी श्रावश्यक हे । दूसरे शदो मै, यह 
कद्ना श्रनुचित न दोगा कि सचा रीर ईमानदारीके साथद्टद्य 
के भावों कोभापामे व्यक्त कर लेनाद्धी मरितिष्क का एकमात्र 
कत्तव्य हे । 

-न्रंचल' ने इस तथ्य ढो भली भोति समभा हे श्रौर इसीलिये 
शृङ्गारी कविता म उसे श्राशातीत सफलता भिल्लीदै। वास्तव मेः 
श्नाघुनिक युग मे, 'त्र॑चलः च्नपने भकार का एकमात्र, कवि दै। 
श्रवश्य, उसकी श्ङ्गारी कवितां हिन्दी काम्य मेँ स्थायी निधि 
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रही । रीतिकालीन श्यङ्गारसे श्चन" का शृङ्गार सर्वथा भिन्न है। 
अंचल! का शङ्कार अत्यन्त स्वाभाविक, हृद्य से निकला हुत्राएवं 
टृरषग्राहोहि। कारण यदहदहैकरि श्रंवनस्वभावसे हौ प्रेमी कवि 
दे। नारोको ्राप्वतो चितव्रन' दिखाई पड़ते हो कत्रि का सम्पूणै 
अन्तर रोर वाद्य पुत्तकरित हो उठता है नौर वह्‌ गुनगुनाने 
लगता दहैः- 


उतर श्राई द्य पर क्यो 
वुम्धरी शर्यतो चितवन? 
पकड पतवार मन की चल 
द्रा मंकी लदर खाता; 
पणी द्री श्रतल मे नाव 
केवर कौ भग्न श्रज्ञाता। 
मुभे श्रच ज्ञात, केवल गा रहा 
प्रति रोम पुलकाकरुल 

उठे ह बोल तख की एक 
डाली पर सदस बुलबुल ॥ 


वह नारी सोन्दयं फो वर्पां देखते-देखते भी नदी यकता। 
कने लगता हैः- 


ठहर जाश्रो षद्धी भर, श्रौर 
तुमो देख लें श्रोंखें। 
वम्दारे सूप कासित श्राषरण 
कितना मुके शीतल 

तुम्हारी कंठ की मधुरंघरी 
जलधार सी चंचल; 
वम्हारे चितवनों की छह 
मेरी श्रारमा उञ्ञ्वल; 
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उलभ्ती फड़फद्भाती प्राण-पछी की तख्ख सरं । 
ठहर जाश्रोघट़्ीभर श्रीर, तुमको देवलं श्रे ॥ 
करील'मेतो अंचल की कई बिरह्‌-कवितार्पँ अत्यन्त मामिक 
हो गई द । वैयक्तिक प्ननुभूति क) छाप अत्यन्त गहरी च्रौर हृद्य- 
द्रावक वन गद । स्ट्‌.रद्‌ कर वह्‌ चिल्ला उठता हे कि फिर वही 
पुरानी वात मेरेद्दयको मधे डालरहीहे, सुमे वार-वार वीय 
कीतरह्‌ डंक मारती चकली जाती हैः- 


श्राजश्रारे कवि ! घधक्ती दै वही श्राहान-बाणी। 
श्य दियतल में कदास जग उटी गाथा पुरानी ॥ 
फिर विकल सपने उदातीरी सजन की याद श्रा । 
फिर पिपाताकुन दर्णोने उल्लसित तृष्णा लुटाई ॥ 
दूर की सगिनि! श्रचंचल मूक करदो यद समधंण॒। 
श्रो विदणिनि ! शन्यतामेश्रवन ह्यो श्रनुभूति दशन ॥ 


छन्द पदृने पर पाठक के हृद्य मे प्रतयक्ञ अनुभूति -'दृंशन' होने 
लगता है । फिर ष्टूर की संगिनि'कातो नजानेक्या दालदहोता 
दोगा !! उससे तो कवि यदी निवेदन करता दै कि^यदि वह्‌ भूल 
सके तो वढ़ा च्रच्छा होगा, वियोग के दुख को समय दही भुला देता 
है विद्ुढने के वाद्‌ सभी वियोगवदह्िको भूल जति द| प्रकृति 
का यदी नियम हे। तुम्दं भी इसमें सुख मित्ते तो श्चवश्य भूल 
जाना! । ्रंचल' की यह्‌ कविता पाठकके हद्यमेँं वरवस सम- 
वेदना कासा स्रोत पैदाकरदेती दहैजो कविता पद्‌ लेने के 
वहत देर वाद्‌ भी चलतारदताहै। सारा वातावरण ही करुण 
रससेश्रोत-परोतद्ो जातादह। 

1.३ € भ< 1 


यदि श्रंचलः श्रपनी मयादा समभ कर श्रनुभव-जन्य विरह, 
सौदर्योपासना एवं वाना प्रम की कविताश्रों तक दी सीमित 
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रहते तो उनकी कविता वत्तेमान युगमें अद्वितीय मानी जातीं । 
किन्तु इस युवक कवि का युग-धमे की श्रोर श्राकपित दोना 
स्वाभाविक था! बही पुराने प्रेम की वाते इस श्राधिक वैषम्य एवं 
शोषण के अत्याचार युग मे--कहां तक तुप्नि दे सक्तो थीं! पीडित 
मानव समाज के प्रति सहालुभूति दिखाना इस युवक कवि को 
इसीलिये आवश्यक दो गया । -च्ंचल' ने लिखाः-- 


श्राज किम श्रन्तनु्ली गतिहीनत। मं कद्ध कविगण्‌ ? 
क्या कुरेदा दी करेगे खोखले श्रपषने स्डे वण ? 
मूक तृण्-तृण से द्रवित संवेदना की टस पाते 
मन्तु लिली ठढरि्योकी श्रोर उनके दगन जाते 
चाहता र्म त्रस्त के विश्वास की नीविं हिलाकर 
सोलना उनकी श्रगति-मूलक कला की पोल जजर 


किसी की पोल खोलने भ, विना व्यंग के, हृद्य पर कोई चोट 
नहीं पड़ती । बिना चोट के, पेसी रचनार्पे हृदयम्रादी नदीं हो 
सकती ! किन्तु “तरच! की प्रगतिवादी कचिता सिद्धान्त-चिवेचन 
से श्रधिकदूरनदीजा सकीः- 


गंज रदे मेरे कानों में 
जन-जागृति के श्रभिनवःस्वर 
दो गई मेरे प्राणों पर 
श्रम-सत्ता को नई लदर 
म कता हूँ--वर्ग-चेतना 
युग की प्रबल चुनोती दै 
युग युग के विकास की 
विश्वासो की सकी मनोती है । 


इस पद म नये युग की वस्तुर्थिति के साधारण वणन के 


श्रतिरिक्त ओर कोई तथ्य ठेसा नदीं हे जिससे हदय पर कोदैभी 
प्रभाव उत्पन्न हो सके ! 
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नया संनार नता दहै 
नये श्राघार जितके सव; 
स्वदरा लनकारता ईमान 
मेरा, क्यों स्करूगा तव? 
नये युग की सजी वेद, 
चद्ादू श्राज श्रपना स्रः 
मिलाकूं तार मनका, क्रति 
क जलते वमो मे च्रच। 
पड़ा म चन्द जीवन में 
मुभे चादर निकलनेदो! 


उपरोक्त पद्य में कवि की कोरी आकात्ताका दी च्राभास मिल 
पाता! वात यद्‌दहैिकि जब तक कविने आिंक शोषण का 
चछ्रधवाश्चार्थिक वैषम्य से उत्पन्न अत्याचार का स्वयं ्रनुभव नहीं 
किया दह्ो तवर तक कोरे सिद्धान्त का विवेचन अथवा कोरी वस्तु- 
स्थिति का वणन रोचक नींद सकता । सी कविता वदी हृदय 
ग्राही दो सकती हे जिसमे कीं भी “तार्थिकः वेषम्यका नामन 
श्राति हए भी कुचं वास्तत्रिक द्रश्य से वतलाये गये हों जिनको 
पट्‌ लेने पर पाठकके द्र्य पर स्वतः यद्‌ श्रभाव उत्पन्न दोताद्ो 
किसंसारमें शोपणश्रौर ्रत्याचार वास्तवे हुत ही बद्‌ गया 
ह च्नौर वह्‌ ्मार्थिक वषम्य काद्ी परिणाम दे। “्रार्भिक वैषम्य" 
एवं ्शोपण' का नाम लेकर उनकी वार-वार दुहाददे देकर उन् 
कोसते रहना तो गय मात्र है कविता न्दी । 


“ंचल' स्वमावसे दी नारीपरेमी चौर शुद्ध गारी कविरै। 
श्लोषण' श्रौर (गोपित फे भगङ़ो से उनका हृदय बहुत दूर प्रतीत 
होता दै। इसीलिये जँ खङ्गारी कविताएँ अत्यन्त स्वाभाविक 
भ्रतीत होती ६ वां प्रगतिवादी कविताश्नों म श्रस्वाभाविकता 
अलग दृष्टिगोचर दोती है। मालूम यद्‌ दोतादै किसान श्रौर 
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मजदूर के सुख दुःखकातो कवि को किचित्‌ भी श्रनुभव नींद; 
किन्तु केवल युग धमे के नाते वह्‌ उनसे कोरी समवेद्ना प्रकट कर 
स्हादे। जदं वद्‌ स्वयं "मजदूर कावाना धारण करके अपने 
दुःख ओर दीन श्रवस्थाका वणेन करने जगता है वदो कविता 
छत्रिमता से बुरी तरह्‌ दव गई दहे। जो थरः थकाय दीन क्तीण 
श्रमिक बनकर भी वह्‌ "फेशनेवुललः आधुनिक ललनाच्रं की 
सौन्दर्योपासना के गीत गाने लगा ह वों कविता नीरस श्रौर 
फीकी दही नदीं अत्यन्त ह्‌स्यास्पद्‌ भी दो गहै । 


जास्तवमें मजदूरनदोते हए भी कवि जव मजदूर बनकर 
अपनी दुःख गाधा सुनाने लगतादहि तो बह अस्व रोदन सा 
ही प्रतीत द्योता ह । जो वस्तु नदीं है उसका अरसितित्व किसी न 
किसी प्रकार बतलाना साहित्यिक धृष्टता नहींतो क्या? रति. 
मता प्रभावोत्पादक कैसे दो सकतीं हे! कवियों को यह्‌ बात 
मालूम दोनो चाद्दिये कि "कविताः "वकालत' के क्तेत्र से बहुत दूर 
दै । एक दूसरे से श्रसम्बन्धित ची ह । (करील का एक गीत इस 
सम्बन्ध मे ध्यान देने योग्य है लिखते दः- 


शाम को 

सित्रिल लास की सडको पर चलीजारही 
श्राघुनिकाश्रो की सुरम्य रोली यह। 

गाल लाल, श्रधर लालः श्रौर दसो नख लाल, 
भूगेके देश की रगीली उपो तितलि्योँ। 
एकनएक शतशत शम। का प्रकाशन्ते, 
जाती चर्लीं काप्रदेव की ये भगिनियां। 
दिन भर का थका श्रमजीवी मै 

कामपरसे श्रा रहा 

श्रपने स्वत्वा श्रोर जागरूक युग॒चेतन्य-- 
के प्रतिसजग विकाषोन्धुल मजदूर मँ । 
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देवी श्रसन्तोप मेरे जीवन की प्रेरक शक्ति । 

किन्तुये नमक की पुतलिर्या 

पदा कर्तं रक्त मं 

कैसी रस भरी भनभनादट एक, 

कु कुं तरिजली के ।शाकः सी 

उपरोक्त पद्य में, थके हुए श्रमिक के मानसिक क्रिया विधान पर 

विलङ्कल ध्यान नदींदिया गया । पाश्चात्य सभ्यता म पली हृद 
व्केशनेविलः श्राधुनिक ललनाष्टः अँग्रडी पट्‌ हृष भावुक ओर 
सौन्दर्योपासक कवि काध्यान भले दी श्चाकपित कर सके; किन्तु 
यह्‌ धारणा सदी नीष्ैकि उस 'फेशन' मे णेसा सावेभौमिक एवं 
सर्वकाल्तीन सौन्दर्य दोगाजो थकेदहृए अशिक्तित भारतीय श्रमिक 
के रक्तमे भी कनभनादट पैदा कर सकरेगा। ऋरणम्रसत, अरशिक्तित 
एवं खूद्ियों मे पला हृश्रा ग्र॑धविवासी मजदूर इस पाश्चात्य 
सभ्यताके वातावरण को देखकर या तो सदसा चौकेगा च्रथवा 
उसे घृणा या उप्ता कीच््टिसे ही देखेगा। वास्तव में, उपरोक्त 
पय मे, श्नाधुनिक श्रमिक ॐ मनोवेगो का किंचित्‌ भी यथार्थ चित्रण 
नदीं दो पाया । इसका एक मात्र कारण यद्‌ हैकि कवि ने स्वयं 
श्मपने यौवनोन्माद से प्रभावित मनोवेग को, परिश्रम सेथके इए 
मजदूर का दी मनोवेग मान ल्लिया दे । 'श्ंचल' की रचनाम एसे 
नीरस श्रौर शुष्क गीत भी यत्र-तत्र विखरे हए मिलते ह। रेसे 
पर्यो को टा देनेके वाद केवल ङ्गा श्रौरप्रेम के गीतों में जो 
सरसना श्रौर स्वाभाविकता, मादकता एवं माघुये का सुन्दर 
सम्मिश्रण द वह्‌ हिन्द सादिस्य मेँ श्रवश्य श्द्धितीय द । 


( 2. 2) 
प्रगतिवाद का स्वरूप रीर कतरि “ंचल' 


हिन्दी मेँ प्रगतिवाद्का भी रौशव चल रदा ६। उसका स्वरूप 
श्रभी तक श्रस्पष्दे | प्रारम्भे दी वह्‌ राजनीतिक वितंडावाद्‌ मेँ 
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उलभ गया दे । ४६५२ के अनन्तर जो काप्रेस ओर कम्यूनिर्टों का 
मतभेद हुच्रा, प्रगतिवाद उसका शिकार वनवेठाहे। सादित्यमें 
मावसेवाद्‌ ओर गोँधीवाद्‌ के अखाड़े अलग-अलग कायम दोर 
ह । एकदूसरेकोघृणा फी दष्टिसे देखरहेद-एक दूसरे की 
उपेता कररदेदें। परन्तु दोनां ्रगतिवादी साहित्य! का श्रित 
कररदे दं प्रगतिवाद्‌ से तात्पर्यं जनवाद अथवा समाजवाद से 
है । श्यरार्थिक वैपम्यको हटाकर, समानरूप से धन के नियमित 
वितरणसे समाज का पुनर्निमीण करना' समाजवाद का प्रमुख 
उदेश्य है । संसार मे जैसा आर्थिक वैषम्य श्राज दिखाई दे रहा 
वैसा कभीनथा। श्राज एक के पास करोड़ों रुपया दै त्रौर करोड़ों 
के पास एक म्पया भीन; खानेको दाने भोनदीं ह। इस 
समस्या के सुलभ्ानेकेदोदही मागं दह । एकतो वह्‌ प्राचीन पद्धति, 
जोइसवातपर जोरदेती दै कि प्रत्येक मनुष्य श्रपनी-अपनी 
ावश्यकताश्रों को कम करे; सभी मनुष्यों की उचत सहायता 
करना अपना कन्तैन्य समके; जो धनीदहै वह्‌ धन का बहुत भाग 
दान-पुण्यमे या धार्मिक संश्थार््राो म लगाबे। इस्लाम का यद्‌ 
आदेशकि ह्र एक इन्सान च्रपनीश्रामदनी का दशांश खेरातमें 
दे, जिसकोलेकर राभ्य गरीव जनता का उचित प्रबन्ध करे- 
प्राचीन पद्धति कादीखंग है। बेदान्तका यह्‌ श्रादेश कि सब 
जीर्वों को च्रपना भाई माना जाय त्रौर प्रव्येक मनुष्य श्रपना-श्रपना 
कस्य -विनाफल की त्रभिलापा के-पालन करे, इसी प्राचीन 
पद्धति काञ्मंगदहै जिसकी नींव पर गोँधीवाद्‌ का प्रासाद खड़ा 
कियागयादहै। इसमे संदेह नहीं किसारा संसार यदि चरखा 
कातने लगे, श्रौर संसार का प्रत्येक जन श्रपनी श्रावश्यकतान्रोंको 
कम करके प्रपने पड़ोसियों का दुःख चटठाने लगे, तो विश्व-शान्ति 
चड़ी सुगमतासेस्थायी दो जाय; किन्तु यह्‌ वात व्यावहारिक नदीं 
मालूम होती । मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी है । वह्‌ स्वेच्छाचारी भी 
है । अपने थोड़े-से सुख के लिए वह्‌ बहुतों का अदित किया करता 
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है। जव तक मनुप्य-स्वभाव नदीं वद्ला जाता, गोँधीवाद सारे 
जन-समाज मेँ अधिक सफल नदीं दो सकता। गांधीवाद्‌ वहीं 
सफल टो सकता हे जां के समान का नेतिक रनर बहुत ऊंचा दो, 
जहो परोपकार की भावना दो, जटां जनताके द्य में रन्ध 
विश्वास न होकर धर्म का च्रति उञ्ञ्वलरूप विद्यमान दो। जां 
एेसा नदीं दै वहां गांधीवाद्‌ के पनपने मेँ बहुत समय कीश्रावश्यक्ता 
हे। भारत के अशिक्तिति वाताबरणमें भी, राजनीतिक एवं सामा- 
जिक्तेत्रमे भी, गांधीवाद्‌ नेजो सफलतामप्राप्न की वद्‌ वास्तव 
मं एक व्माश्चये हे । किन्तु श्मार्धिक वैषम्य मिटानेमें सफलतां के 
अभी तक कोई लक्ञण दिखाई नदीं दिये-न कोई ेसौ योजनादी 
वता ग ह जिससे निकट भविप्यमें इस वैषम्य केमिटजाने की 
संभावना दो सके! फिर भी यद्‌ प्राचीन भारतीय परपरा््रां के 
श्ननुकूत है शौर इसीलिए इससे अधिक ्माशा की जाती हे। 

दृसरी पद्धति श्राधुनिक पद्धति दे । वैज्ञानिक ्राविष्कार्ो के 
द्वारा जव श्रोद्योगिक विप्लव केवाद्‌ 'मशीन'~युग स्थापित हच्रा 
तव यूरोप में प्रथम-परथम र्थिक वेपम्यनेषिकटख्प धारण का 
था। एक मशीन लगाकर कारखाना खोलनेवाल्ला लाखों रषया 
सालमें कम लेताथाः श्रौर उस कारखाने मे काम करनेवाले 
लाखों मनुष्य भूखा मरते श्चोर उनके श्रम का साधारण मूल्य भी 
उन्दं नदी मिलता था । "कालेमाक्सं' ने गंभीर चिन्तन करके 
त्रार्थिक वैषम्य मिटनिकीजो पद्धति निकाली उसको समाजवाद 
या "कम्यूनिञ्म' नाम दिया गया । वास्तव मे यद्‌ धवेज्ञानिक' पद्धति 
ह । इसका यद्‌ तात्पये नदीं कि गधीवाद श्रवेज्ञानिक दै। श्रवश्य 
इतना कहने को हम विवश दहैकि जरो गधीवाद्‌ का हृदय से 
सम्बन्ध श्रधिक दै वदाँ कालंमासे का अधिक सम्बन्ध मरितष्क से 
ह । इतिदास पदृकर माक्स इस नतीजे पर पर्हैवा कि यह्‌ सारा 
संसार प्रारन्भसेद्ीधन पर चलादहै; धन ही संसार के कर्टोका 
एकं मात्र कारण हे । जितनी भी लदा इई उनकी जङ़ में आर्थिक 
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लाभ काप्रश्नद्ीथा; दीन-दरिद्र की कथाका न वणेन करके 
इतिहास ने रेश्वर्यशाली राजार््ोकी कथा दी वशितकी द। 
राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक, नेतिक या आध्यात्मिक सिद्धान्तो 
का निश्चय भी समय-समय पर धन की उत्पत्ति द्वारादही हु्रा दै; 
जनता के परस्पर भागड़े भी ध्वन के कारणदही हुए दह; इसलिए 
इस 'धन' पर दी कुठाराघात किया जाय । व्यक्तिगत संपत्ति एक 
कलंक दे जिसको समाप्तकर दिया जाय; व्यक्तिगत संपत्ति नष्ट 
होने पर ही शारीरिक परिश्रम का मूल्य उचित लगाया जा सकेगाः 
शारीरिक परिश्रम का सस्ते-से-सस्ते दामों खरीदा जाना असंभव 
द्यो जायगा; सभी संपसि समाज कीडो जायगी श्रौर धनी-गरीव 
कामेद-भाव मिट जायगा । मात्स कहतादहै कि संसार मंँप्रारम्भ 
सेदहीदो वरहे दं-एक पूजीपति, दूसरा भ्रौलीतेरियत (मजदूर) 
इन दोनों का संधपं प्रारम्भ सेद्ी चलाश्रा रहा है; किन्तु उन 
दिनो धर्म श्रौर श्रध्यात्मवाद की गड़बड़ मे इस शरोर चरधिक ध्यान 
नहीं जाताथा। भौतिकवादके युगमे यह्‌ संघपे प्रकाश मेश्रा 
चुकादे। व्यक्तिगत संपत्तिनष्ट दोते दी यद्‌ संघपं बन्द हो 
जायगा । संत्तेपतः यदी माक्सवाद्‌ है। समाज की एकता एवं 
समाज के भीतर समानता इसके प्रमुख सिद्धान्त ह। रूस में 
माक्सवाद्‌ अस्सी प्रतिशत काये रूपमे परिणत हो चुका श्रौर 
श्नन्य देशों मे भी रूस की कायै-प्रणाली की नकल करने का प्रयत्न 
कियाजारहाद। द्वितीय महायुद्ध के ्रनतन्र, रूस की शक्ति 
बद्‌ जाने से, अवश्य ही संघवाद्‌ (00197579) दुसरे देशो भे 
भी पैर जमाने मे सफल दोगा-पेसी धारणा प्रमुख राजनीतिज्ञ 
कीदे। स्वार्थ कोपरमा्थंमे परिणन करने मे तथा गरीव च्रौर 
दरिद्रनारायण को ऊँचा उठाने के उदेश्यों मे गांधीवाद्‌ रौर 
माक्संवाद मे कोई अन्तर नदीं ै-दोनों एक दी दै। दों, समाज 
के पुनर्निमाण के सम्बन्ध म दोनों की नीति एवं प्रणाली मे मदान्‌ 
छन्तर अवश्य है । भारतवपं मे कौन अधिक सफल दो सकेगा! 
यह प्रशन राजनीति काहे, साददित्यकानदीं। 
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यदहोँ पर प्रश्न हमारे सम्मुख केवल यह्‌ है कि प्रगतिवादी 
सादिःय का आधार गांधीवाद्‌ दोना चादिएया माक्संवाद ? उस 
साहित्य का निर्माण किस प्रकार होना चाद्िएण वत्तेमान प्रगति. 
वादी सादितव्यकारूपटठीक दया नहीं चीर अगर ठीके तो 


उस सादित्य मेँ ्राधुनिक कविताञ्रो कास्थानक्यादहे? 

जव दोनों ष्वा्त' का मुख्य उदेत्य आधिक बरेपम्य को हटाना 
दीद ्रौर जव दोनों दरिद्रनारायण की श्थिति को ऊँचा उठा 
कर समाज में समानता का भाव प्रतिष्ठित करना समीचीन 
समभा गया है, तव तो प्रतिवादी सादित्य के श्राधार दोनो दो 
सकते है । (्रकवर' साद्व ने लिखा ह -दकीम च्रौर चैद्य यकः 
सँ है, श्रगर तसग्वीस अच्छी दो! हमें सेहत से दै मतलव, वन्‌- 
फशा दहो कि तुलसो दो" जिनका दद्‌ विश्वास संगवाद मेंष्ै 
उनको भी यद वात तो माननी देगी कि उसका रूप स्वतन्त्र देश 
मे जैसा दृश्रा करता दै, परतन्त्र देशम वैसा दी स्वरूप प्राप्त करने 
का माम स्था भिन्न प्रकार काद्ोता दे) सवे राष्ट्रीयता कीभावना 
अजातन्त्र मे दी हो सकती दै । जहां म्ैयकितक स्वतन्त्रता नींद, 
छापेखाने की स्वतन्त्रता नदीं दै, वरदो समानता या च्ार्थिक 
भ्रजातंत्र के भाव प्रजामें फैलाये भी कैसे जा सकते ई १ इसीलिए 
श्मपनी पुस्तक प्माक्सवान्‌ श्रौर रषट्रीय प्रशन मनै स्तालिन नेभी 
स्विटजरर्तेड च्रौर ्रमेरिका की मोक्रेसीः की प्रशंसा कीदे। 
विदेशी शासन मेँ स्वतंत्र विचार पर दी कुठाराघात कियाजाता 
दे, इसी लिए माक्सवादियां को प्रथम-प्रथम राष्रीयता एवं राजनी- 
तिक प्रजातंत्र के प्रयत्न म सहायना देना श्रावश्यक दो जातादे। 
वाश्तव मे, रषट्रीयता एवं आकषैवाद्‌ का मार्ग, परतंत्र देशम एक 
वदी सीमा तक, इतना मिला-जुना दोतादेकि दोनों को श्रलग- 
श्रलग करना श्रसंभव दहुश्रा करता द । जदो माक्सवाव यष्ट चाहता 
ह किश्रार्थिक वैम्य विलकृल इटा दिया जाय; वर राष्रीय भावना 
भी इस श्रोर ध्यान दिलाती षै कि श्रत्यन्त दरिद्रता सदाहीरष्ट 
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के नैतिक पतन का कारण होती है--त्रतएव राट के प्रत्येक मनुष्य 
को इतना साधन च्नवश्च मिल जाना चाहिए कि वह्‌ श्रपने कुटुम्ब का 
भरण-पोपण कर ले-रशिक्ञा का भी सवको समान च्रधिकार मिलना 
चादि ओर शि्तित मनुष्य को शारीरिक परिश्रम का मूल्यज्ञात 
होना चाहिए । पर्याप्त वेतन ए पर्याप्त शिक्ता के प्रश्न राजनीतिक 
समानता की त्रोर च्ग्रसर करते ह । नागरिकता, बोट देनेमें 
समान अधिकार, राजकार्यं मे समान ्रवसर. सदा दी 
सामाजिक समानताकी रोर ले जाते ह । चु्मादयूत, जाति-्पोति, 
भद भाव, कठमुल्लापन एवं कटटररपंथ, अंधविश्वास, रूद्यां रोर 
ठकोसले- राष्टरीयताके विकास मेंरोड़ होते ह, श्रौर प्रत्येक 
राष्ट्रीय सरकार इनका मूलोच्ेदन करने का भरसक प्रयत्न किया 
करती ह । बयक्तिक सरतंत्रता एवं समानता की भावना क्रियान्वित 
हो जाने पर आधिक समानत प्रजाके हृद्य में स्वतः हो राया 
करती हे । बड़े-बड़े ग्योगां पर राज्य श्रपना आंधकार करने लगता 
दै शरोर धीरे-धीरे आयिक समानता श्रच्छी जडं जमाकर समाजवाद्‌ 
ओर फिर संघवाद्‌ यामाकसेाद्‌ की थोर ्राकपित किया करती है । 
वास्तव में, बगेवाद्‌ तक परहचने में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम सीढ़ी हे । 
बिना राष्ट्रीय स्वतत्रताके, नतो देश मे शिन्ता-प्रचार दो सकता 
है, न भेद्-भाव एवं भ्रंध-विश्वास मिट सकता हे । श्रमजीवियों की 
अवस्था सुधारने, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने श्रौर उनकी 
कायं शीलता में इद्धि करने के क्तिए श्रम-सम्बन्धी कानून ठीक-ठीक 
केवल राष्ट्रीय सरकार ही बना सकती हे । उसके वाद्‌ संघवाद का 
प्रचार श्त्यन्त सुगम ह्यो जाता हे। बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता के, 
अन्तरोष्ट्रीय बनना--कोरा ख्रप्न श्रौर कपोल-कल्पना हे; उसमें 
कोई तथ्य नहीं हे। 

राष्ट्रीयता या देश-भक्तिमे जोभय है उते भी समभ लेना 
चाहिए । देशभक्ति की प्रवल लदह्र जक्-जव श्राया करती है, तब- 
तब श्रमजौनियों कोलाभन होकर सारा लाभ पूजीपतियों को 
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या उनके सदह्ायक मध्यवगंकोद्ोता द । देशभक्ति का एक नशा 
हृश्ाकरतादहै। भोली प्रजा उस नशे मे भला-वुरा मूल जाती ड । 
स्वार्थी पूजीपति श्र मध्यवर्गं बाले श्रषने स््रार्यो कोसाधना मली- 
भांति जानते द । देशभक्त के देशभक्त ओरौर लाभ कालाभ।! उधर 
श्रमजीवी अपनी निःस्वाथे भक्ति मै मारे जाते! ! इक्रलैँड त्रौर 
न्रमेरिका के पूजीपतिर्यो ने दोना महायुद्धों मं जो करोड रूपया 
छलवल से कमाया वह्‌ किसीसेचिपा नदींदहे। किन्तु श्रमिक वर्ग 
को उसके श्रनुपातसे सवां क्या हजारवां भाग भी न मिल पाया | 
स्वदेशी की लदह्र ने भारत की कितनी मिला के मालिकों को 
च्रसंख्य द्रव्य इलाया, किन्तु श्रमजीवी को क्या मिला? वत्तेमान 
स्वदेशी सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों में पँजीपति एवं मध्यवगं 
का वोलबाला प्रत्यन्त दिखाई पड़ रहा दे। पत्रकार-च्तेत्र में भी 
पूःजीपतियों के एकाधिपत्य के प्रयन्न वैयक्तिक स्वतंच्रता पर ही 
कुठाराघात करना चाहते दव ! वास्तव भे, फेसी देशभक्ति, प्रगतिवादी 
सादित्य की च्राधारशिला नदीं वन सकती। बिदेशी शासन को 
इृटावर श्रव. हमारा ध्यान ्रार्थिक वैषम्य की श्चोर रहना चार्दिष । 
प्रगतिवाद्‌ का वास्तविक लदय इस ्ार्थिक वेपम्य को इटाना दी 
दै । किन्तु इस श्रगतिवाद्‌ की प्षठभूमि हमारा देशद्ीद््‌ा सकता, 
कोई दूसरा देश नदी । श्रोर, दमारा देश केसादे१ जो च्रंध- 
विश्वास श्रर रूदिर्यो का गुलाम दै ओर जिसमे शिक्ञा का प्रसार 
हैदीनदीं। जदा चिद्धी-पत्री पद्‌ लेने वाल्लो की संख्या दश प्रतिशत 
से स्रधिक नदीं! रेसे दृश में भगतिवादौी सादिव्य क। रचना 
सयसाधारण की भाषा ज्रीर अत्यन्त सुगम मापा मै दी दोना 
श्रनिवार्यद। सुगम भाषा के साथ-साथ भारतीय जीवन शओरौर 
भारतीय स्गमँ रगा हृता सादित्य द्री सफल दोसकतादहै। जो 
सादि्य लाल रूस च्रौर लाल चीन_की दुडाई देता हे-जो सास्य 
इरतैड, फरान्स, स्पेन अर जेकोस्लोवेकिया के जीवन की भोँकी 
दिखाकर फासिष्ट-विरोधी नार्योकोदी सर्वेसवौ मान वैठता दै, 
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वह्‌ सादित्व उदेश्वदीन एवं निष्फल दी साबित दोगा। पंडित 
उद्यशंकर भ्रको 'रेयूजी' एवं (लु शुई' कविता एेसी दी द । 
"करील' मौर "लाल चूनर' मे “्ंचल' की अनेक कविताणे' भी इसी 
प्रकारकी हं जिनको पकर किसी भी भारतीय हृदय मे कोई 
समबेदना नहीं जगती । हमे ‹काडवेल, आडन, राल्फ फौक्स, 
एंगेल्स, फारेल्, उ लीविफ त्रौर श्रष्टन सिनक्लेयर' के बडेबदे 
उद्धरणों कीदुदाई नहीं चाहिए । इन उद्धरणं से पृष्ठ-के-प्छ रगे हए 
डाक्टर रामबिल्लास शमौ, श्री ्रमृतराय, श्री शिवदानरसिद्‌ चौदान 
एवं श्री (अरंचल' के बडे-वडे लेख हमारे हृदय में प्रगतिवाद्‌ के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न करने भे असमथ ह र्हेद। कारण यदीह कि 
प्रगतिवाद्‌ का जीवन-दृशेन जव तक भारतीयरंगमेरेगाहु्रान 
होगा; तवर तक हमारे हृदय पर उसका कोई प्रभाव नही दो 
सकता। भारतीय स्गमे रंगी हुरश्री केदार की एक छोटी 
कविता तो जरा देखि९- 


वभव की विशाल चछत्रच्छाया में 
स्वर -धिहासन पर 
रक्खी देल मद्दिरौ मं पत्र की मूतिर्यो 
न्ध दो गर्भवती 
ईश्थर से मांगती है वरदान 
केवल पापाण दह 
कोल की मेरी भी संतन ॥ 


इस कविताके व्यंग्य को समकर सारे हृद्यमे एक वारतो 
उधल-पुधल मच ही जाती हे ! भारत की वत्तैमान खोखली धर्म- 
उयवस्था एवं अरध-उयवस्था पर कैसा तीन्र व्यंग्य! वास्तव मेँ, 
भ्रगतिष।द को बौद्धिक दशन के स्थान पर जीवन~दशैन की 
श्रावरश्यकता ह ओर उस जीवन-दशैन का भारतीय रंगमें रेगा 
होना ्रनिवायंदे। वह्‌ देशभक्ति की लद्र से श्रोतपरोत हो तो 
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श्रौर भी श्रच्छा। जो सादिस्य देशभक्ति से च्रोतप्रोत दो वद्‌ 
प्रगतिवादी ही माना जायगा। किन्तु यरो यद्‌ बतला देना 
श्रावश्यङदै कि यदि उस दृशभक्ति का शरभाय पाठर्कोकेहदयापर 
यद्‌ दोता दो कि ्राथिक व्ेपम्य बना ही रहना चादिए, सामन्त 
शादीम दीभःरत का प्राचीन गौरव सुरित रहा दै --्रतः वह्‌ 
दुवाराफिरश्राजाना चाददिए्‌ तो प्राचीन ्ंधविश्वासो एवं खूदिर्यो 
कानाशन दोना चद्दिए तो ठेसा साददित्य कभी प्रगतिवादी श्रेणी 
भ नहींच्मासकता। श्रो मोदनलालजी महतो (वियोगीः का काव्य 
म्न्य श््ायीवसै' देशभक्तिसे जओतप्रोत दोते इष्‌ भी प्रगतिवादी 
नहीं मानाजासकता। श्री वृन्दरावनल्नालनो वमी का एेतिदासिक 
उपन्यास (मसी की रानी" देशभक्ति से ओनपरोत दते हए भी 
प्रगतिव्रादी नहीं कदा जा सकता। रामायण श्रौर "महाभारत" से 
कथावस्तु लेषटर जो वैते काव्य एवं नाटक च्ाजकल प्रचलित दो रहे 
ई, प्रगतितदी नदीं कदे जा सकते । उनका साहित्यिक मूल्य च्रवश्य 
है, किन्तु वे प्रगतिवादी नहीं ई । अन्याय एवं अत्याचार के 
विशुद्ध आवाज उठाने वाला सादित्य चअ्वश्य दी प्रगतिवादी हे; 
किन्तु रेस सार्ित्य का प्रभाव यदि एकता नष्ट करके वेषम्य उपस्थित 
करताद्ोतोवदमभी ग्रगतिवादी नदींदे। जो सादित्य (पनी 
सेदी श्रपनीवेटी' का राग श्रल्ञापे, जो साहित्य ब्राद्यण-गौरव, 
राजपूत.गौरव की वत्ती चलावे, जो सादित्य दिन्दु-मजद्र संघया 
सुष्लिम-मजदृर-संव की प्रतिष्रा करना चादे, जो साद्य प्रान्तीयता 
करी या विकेनद्रौकरण की केवल संकररणता स्थापित करने का प्रयत्न 
करताद्ो, वद्‌ प्रगतिवादी साहित्य नदीं कदाजा सकता । स्थूल 
ख्पसे दम यद्‌ क्‌ सक्ते दै छि वह्‌ सादित्य भ्रगतिवादी नदींदहे, 
जो रा्रीय दोते हए भी, श्राधिक वैषम्य का किसी-न-किसी रूप में 
समर्थेन करतादेयाजो राष्ट के भीतर राजनीतिक, सांस्कृतिक, 
सतिक्तं च्यव सामाजिक समानता का विरोध करता दै । यदहो यष 
आ स्पष्ट कर देना उचित ह कि श्रगतिवाद्‌' को प्रगतिशील चताकर 
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गत्तिमान' श्रथ करना उचित नहीं है; इस प्रकारतो तुलसी की 
ध्रामायण,, कवीर का वीजक)' ओर मिश्चवन्धु-विनोद्‌, को भी 
प्रगतिशील सादित्य वतायाजा चुकाहै! वेदान्तानुसारतो सभी 
जीवाम समानता, तवतो वह्‌ भी प्रगतिशील सादित्य हुश्रा! 
इसीलिए ्रगतिशीलः शब्द्‌ छोडकर हमने “प्रगतिवाद' शब्द्‌ दी 
ठौक समभ्गाद। वास्तव्रमे “प्रगतिवाद्‌, भौतिकवाद हे। इसका 
श्रध्यात्म से कोई संवंध नदीं श्रौर न प्राचीन इतिद्ास एवं पुरार्णो 
भद्दी इसका कटींपतादह। यह्‌ ्राघुनिक युगकी वस्तु है। आर्थिक 
वेपम्य का नाश करके समाज का पुननिर्माण करना इसका मुख्य 
ध्येय हे । वास्तव में, यह्‌ यथाथेवाद्‌ हे, मानववाद हे, जिसमे 
श्ाकाशमें उड़ चलने का स्थान दी नहींहैः। प्रगतिवाद्‌ अपने देश 
की भूमिके हाड़-मांस के मनुष्यों सेद सम्बद्धदहै। इसमे न तो 
वेदान्त कीगुजायशदहै ओ्रोरन प्रायड की सेवस-द्मनः की कथा 
की । समाजवाद्‌ का सादित्य अधिकतर शभ्रचार'सादित्य दोगा। 
"यथाथेवाद्‌' के लिये इतिव्रत्ताःमक सार्दित्य को आवश्यकता होती है । 
इसीलिए हमारी राय मँ प्रगतिवाद्‌ !द्विवेदी-युग' का श्रन्तिमि भाग 
है । जिस प्रकार राष्ट्रीयता से समाजवाद्‌ पर, श्रौर फिर संघवाद्‌ 
या माक्सेवाद्‌ पर, पर्चा जाता है उसी प्रकार द्विवेदी-युग से हम 
प्रगतिवाद्‌ पर आ्रजातेदहं। वही धारा बही चलीश्रा रही है। 
भ्रगतिवाद्‌ में वह्‌ सपने अन्तिम ल्य पर परह रहीदहे। सादित्य 
के इतिद्ास में द्स-दस, वीस-वीस साल के ध्युग' नदीं हुश्रा करते । 
एक-एक `युग' कम सरे कम पचास सालफा तो दोना दी चादिए। 
चाद "राष्ट्राय युग कदं, चाहे द्विवेदी ~युग--वात एक ही है। 
किन्तु श्राज तक प्रभाव इसी युगका चला श्रारहा दै। इसीलिए 
हम कहते दं कि वहुत-से हमारे कवि एवं श्रालोचक न तो राष्ट्रीय 
युग को समभतेदह ओौरन भ्रगतिवाद्‌ को च्रभी तक समक पाये 
द । (नारी' को संबोधन करने हए “खंचल' की निम्नलिखित श्रपील 
इसी नासमभी का परिणाम है- 
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रात को वनी यी तुम गीनी शऋनौर रंगीली, 

श्नि दिन में जनो श्रखंड युद्ध की कालिका । 
दिनि मे पुकारकर, ललकारकर को-- 

मुक्त चादती रहै दम- 

धन केश्रतम चरोः च्रनियमित वितरण से, 

मानव दवाय मानव के नारकीय शोण से) 

दुः्खव, गरीबी शरोर बदट्ती वेकारी से, 

श्रोर युगे से ववे, सढते, विनावने पुस्त्रदीन प्रेम ते 
इन्द्रियो के विकृत, विकारमय निग्रह से 


= 


द्रपने श्रवांदुनीय सेक्स के दमन से। 


रातकेश्रोर दिन के अलग-अलग कचचै्य वताकरभीन 
तो भाषा प्रवादमयी वन पाईहेश्रौरन रातञ्मौर दिन के कर्चन्यो 
भं पारस्परिक सम्बन्ध दी व्यक्त हु्ा है) यद्‌ भाग गयम दही 
लिखा गया दता तो च्रच्छा रहता। आर्थिक वैपम्य हटाकर 
श्ना्धिक प्रजातंत्र स्थापित करना प्रगतिवाद का मुख्य ध्येय है ; किन्तु 
कविता पद लेने पर पता चलता कि ्रंचल' एक 'सेक्स~प्रजातंत्र 
की स्थापना करना चाहते ई, जिसमे यौवनोचित आमोद प्रमोद्‌ की 
कोई रोकटोक नदींदो सकरेगी। 'सेकसप्रजातंत्र की स्थापनामें 
धन का रसम श्रौर श्रनियमित वितरण अवश्य रुकावट डाल्तेगा, 
केवल इसीलिए कवि श्राथिक वेपम्य निवारण करना चाद्ताद्ै! 
तात्पयं यद्‌ कि (सेक्स'-प्रजातंत्र मुख्य चौर च्रार्थिक प्रजातन्त्र गौण 
उदेश्य है । वारतव मेँ श्रंचल' के हृद्य में प्रगत्तिवाद्‌ के प्रति श्रद्धा 
है, इसलिए कि वद्‌ युग श्रारह्‌ादहे। किन्धु वासनाके समुद्र को 
पार कर प्रगतिवाद्‌ के तट पर प्हुचना उनके ज्िएकठित जान 
पड़ता ह । (तिय-छवि-छाया प्रानी, गहै बीच द्री श्रायः--श्रपनी 
इस कमजोरी को बह समभते भीर । इसलिए न्दं कष्ना 
पडता है- 
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कर लेता व्यार वर्हे जी-भर 

हो जाता मेग दिल सुस्थिर, हो जाता मेगा दिन पत्थर 
श्रपने पथ पर वरटा ऊत 
प्रत्येक कदम नव गति लाता 

निर्माल्य न मेरी प्रतिमा का दूवित होता प्रव्येक प्रहर । 
जेस जीवन-ज्वाला मे जल-जल 
मै दहो उठता कातर चंचल 

उसी प्रत्येक लपट लाती सभम दद्ता का सोत प्रलर 
होता तत्रे भी इतना व्रागी 
द्रोही नवयुग का श्रतुरागी 

पर मेरे जलते गीतो मे होती टड्क की प्क लर । 


श्नौर, ये जलते गीत, वास्तव भे, बुरी तरद्‌ जलते हुए दिखा 
देते दै । इनको पदृकर प्रतीत होता दै कि ये गीत केवल “अपने 
्रापको बचाने के लिए व्यग्र इवते मनुष्य के' विकृत खर दै-- 
प्रगतिवाद्‌ के सुश्थिर स्वर नदीं । तभी वह चिल्ला उठते ै- 


बोल--श्ररे कुलं बरोल 

श्रन्तर में हाहाकार लिये दीपक से जलनेवाले 

जीवन कै धूल-भरे दामन से शल उगलनेवलि 

श्रोंख। की जलघाराकाक्या मोल त्‌ बरोल; कुं तो बोल । 
महासार के श्रन्ध़ ज्वार श्रे कुं बरोल! 

मध्याह जेठ का तपता हि; उद़ रहे बगूले बेकरार ; 

चैदानो मे, रेगिस्तानो मे चक्कर खाते, जी सुलसाते, लावा-सा पिषरलाते । 
दल रहा दषा के सोचे में, रौरवी नरक का योवन श्रौ" उन्माद 
चद श्राया सद्रको मैदानो को काला-बुलार - गर्दोगुवार 

निकल रहा चक्कर खाकर व्यो धुण तोप के मुंह से । 


यद्यँन तो भाषा दी. ठीक है च्नौरन भावद्ीसखष्टद्। 
भ्रगतिवाद्‌ का धुं कविकेजुंह्‌ से चक्र खाता हुता निकलता 
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च्लाश्रारहादै! कवि की अधिकतर प्रगतिवादी कतिताष्वंस- 
वाद्‌ फा आधार लेकर चली हे । पर प्रगतिवाद ध्वंसवाद नींद । 
यदं ्ँधी-तृफान, उल्कापात, गजैन-तजंन च्रौर अन्धड़-ववण्डर 
कीन तो आवश्यकता ह श्चौर न प्रगतिवादी सादित्य म इनेकी 
गँःजायश ही ईै। पेसी कविता््रों सरे कोई भी निस्वित प्रभाव 
पाठककेहृदय पर नदीं होता । अँधी-तृफान से एकनदो ब्रृक्तट्ट 
पडते दै; थोड़ी देर तक कहराम मच जाताहे; किन्तु उसके 
अनन्तर स्ट फिर वैसी-की-वेसी चलती जाती दहे। प्रगतिवाद्‌ 
का श्राधार ठोस कायं दहे, समाज का पुननिर्माणदहै: केवल क्षणिक 
कुद्राम नही हे । जदा कथा-सादिव्य श्रौर उपन्यासां मे हमे सच्चे 
श्रगतिवाद्‌ के दृशैन होते द, वहां काव्य मे अभी तक्‌ ठीक_~ठीक 
प्रगतिवाद्‌ कम दी दिखाई पड़ा है। अधिकतर प्रगतिवादी कविता 
यातोध्वंसवाददहैया केवल पद्य। जैसे प्राचीन काल मेँ वयक, 
ज्योतिष, वेदान्त एवं दशन के सिद्धान्त छन्दोबद्ध करके रख दिये 
जाते थे वैसे टी कालैमाक्स या समाजवाद्‌ के सिद्धान्त आजकल 
हिन्दी मै, प्रगतिवाद्--एक श्रथ मेँ उनका श्राकाक्तावाद दी-- 
के नाम पर पद्यवद्ध किए जा रदे है । इसे प्रगतिवादी 
पद्य ही कहना उचित दोगा, कविता नहीं। श्रीपंतजी कौ 
प्युगवाणी' इस प्रकार के पद्य का एक उत्कृष्ट उदाद्रण दै। 
श््र॑चल' की भी कई रचनार्पे इसी प्रकार कीरै । यद्ये रचना 
गद्य म होतीं तो श्रधिक खुगमता से समभ मेँ श्रा जातीं । “त्रंचलः 
ने श्रपने "समाज श्रौर साहित्य, मँ पाश्चात्य प्रगतिवादी सादित्य 
के विशद्‌ ्रध्ययन का परिचयदियाहै। वही श््र॑ंचलः प्रगतिवादी 
कविता में इस प्रकार असफल रदेगे, यह्‌ देखकर श्मत्यनत ्ाश्चयं 
होता है। प्रतीत यह्‌ दोता दै कि अधिक अध्ययन के कारण कवि 
काद्य कवि के मस्तिष्क से बिलछुल दषा हुत्रा है। कविताके 
लिए स्वतन्त्र हृदय की श्चावश्यकता होती दै--उसके साथ-साथ 
शरनुभूति श्रौर सुम प्यगेक्तण-शक्ति की भी । जो कविता हदयस 
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न निकली हई दोने के कारण, या अनुभूति-जन्य न होने के कारण, 
या सुदेमतम पयवेक्षण-शाक्ति. के अभाव के कारण, पाठक या श्रोता 
के ट्ृद्य को द्रवित नहीं कर सकती वह्‌ पद्य है, कविता नदीं । 
आज का भारतीय समाज, सामाजिक च्रसंगतिनं सेभरा 
पड़ा हे। पग-पग पर हम वैषम्य दृष्टिगोचर हो रहा है। मिल- 
मालिक ओर मजदूर, किसान-जमीदूार, प्रकाशक लेखक, महाजन 
च्रीर ऋणम्रस्त, पंडित रौर भङ्गी, रईस ओर खानावदोश, उच्च 
वस॑ श्नौर श्रदूत--न जाने कितने वैषम्य रासते चलते दिखाई पडते 
है । इनके लिए हमे पाश्चात्य देर्शो के प्रगतिवाद को देखने की 
श्रावश्यकता नदीं । हमारे घरमे दी हिन्दू मुस्लिम भेदभाव श्रौर 
जाति-पांति की भीषण समस्या के साथ-साथ आधिक शोषण के 
श्रनेक उदाहरण मौजूद द । भारत के खानावदोश श्रौर 'जरायम- 
पेशा' कहलानेवाले लोग संसार मेँ केले ही द! किस कविकी 
या लेखक की दष्ट उधर गई द? अद्धूतोद्धार काढोल पिटते-पिटते 
श्राज पच्चीस सालसे उपर दो चुके ह। कन्तु गोव के भङ्गीकी 
हालत वदीदेजो पहले थी । परिवतेन केवल इतना ही हैकितीन 
भाई-सुम्मन, भस्मन ओर जुम्मन--मे केवल जुम्मन पाद्री साहब 
कीदपासे $साई वन जाताहे; ईग्लेड अर अमेरिका मे पदृकर 
भमिश्टर जेम्स' बनकर ऊचे ्रोहदे पर परह कर सवै श्वय भोग 
सकता दै : बडे-वड़े सनातनधर्म पंडित उससे हाथ मिलाने को 
लालायित रहते द । किन्तु दिन्दुधमेन छोडने के कारण सुम्मन 
श्रौर शुम्मन वददींके वदं अन्धकारमे पड़े हुए द। उनके आगे 
सारे रास्ते बन्द । न प्रकाशदै-नचआ्शादहै! वही जूठन, वदी 
चीथडे, वही भाडू-वुद्ारी, गाली खाना, अलग रहना ! वुनिया-भर 
के स्तर के नीचे बरसों पड़े रहना ! यदि कभी कुछ सुधार इञा तो 
खचुतोद्धार के नाम पर गोँव के मन्द्र का द्वार उनके लिये अवश्य 
खुल जायगा । यष्टी वरदान उनके लिए पयौप्त होगा ! तात्पये यह्‌ 
कि ध्वंसवाद्‌ ओर कोरे सिद्धान्तो को छोडकर प्रगतिवादी 
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कविता के लिए भारतवयं मं अनेकानेक विषय रसे ईं जिनके 
आधार पर, कविता-सृन्द्री को सजाते हए, आधिक वैषम्य को 
हराने एवं समाज के पुनर्निमाण के विचारों को पाठकों के हृद्य 
भे सगमता से वैठाया जा सकता है। जो ाङ्-भंखाड्‌ एवं कूद्ा- 
कचरा, कविता म, प्रगतिवाद्‌ के नाम पर, आ घुसा है वह्‌ श्रवश्य 


ही त्याज्य है। 


कविता द्वारा भी सिद्धान्तं का प्रचार कियाजा सकता है। 
किन्तु उनको मार्मिकदटंग से व्यक्त करने मेँ कुशल कलाकार का 
दाथ होना चादिए । देखिए, माक्सँ के इस सिद्धान्त को कि संसार 
भदोद्ी बं ईै-पूजीपति श्रौर श्रमजीवी--श्रपषने "जीवन के 
गान" में कवि शसुमन' ने बड़ी श्रच्छी तरह समभ्ाया दै- 


म ध्यान धसू भी तो किस्का ! 

जो घ्गती के देवता चने; 

जिनकी दुनिया है दरी-भरी ! 

श्रथवा जिनके जजर तन पर 

र्द गहै शेष केवल ठटरी!! 
जिनके पथ पर पलकों ने व्द्ध 
सादर स्वागत्‌-सत्कार क्रिया !! 
श्रयवा) डिनिको दो ट॒क्डे दे- 
कुत्ता कदकर दुत्कार दिया ! | 
सम्मान करं भी तो किषका 
रभिमान करट भी तो किंसका ? 


पदति दी भाव हृदय मेँ समा जति दै । रेसे दी, दलितवगं की 
। दशां का ऊुद-कछ श्राभास हम “श्रंचल' की “करील' कविता में 
। भिलता है । करील वनदेवी से कता दै- ४ 
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वननवन ममां! फूट रदा मधुमद का नव निभर उन्मेष 
गय रदी स्व कलियां श्रने पवन-प्रदोलित केशर-केश 
वकुल, रलाच, श्रगुरु, रसभीनी, जुदी-चमेली, मृदु मन्दार 
सुरभित, मुकुलित, फलित, उच्छ सित प्राणो से मुत्वरित कान्तार 
कहां उधर बह दीपालोकित ब्रह्लरियेः का स्वणं-सदन !! 
श्रो! दुर्बल, जडता, श्रस्थिरता, दुलमय यह मलीन जीवन ! { | 
तुम कैसे मेरी जननी ज्र मे भौ एक तुम्हार बल? 
जन सव्रकी कंननसी काया, क्यो सूखा मेर कंकाल ? 


यहाँ द्ल्ित-वगे का थोड़ा-सा दी त्राभास मिलता है । अवश्य 
यष कविता साम्यवाद्‌ के विरोधिर्यो के लिए श्रापत्तिजनक है। 
उनको यद्‌ कने का द्रवसर मिलताडहे किजव प्रकृति मे दी 
वैषम्य दतो संसार मे आर्थिक वैषम्य क्यों नदीं रदेगा९इस 
कविता का सादित्यिक मूल्य अवश्य है; किन्तु “चंचल' के पक्के 
प्रगतिवादी होने मे श्रवश्य यद्‌ सन्देह उत्पन्न कर देती है! उस 
सन्देह का निवारणं करने के लिए “किसान शीषेक रचना पयोघ 
होगी । किन्तु उसमे भी कवि के श्रनुभव की कमी प्रतीत दोती दे 
उसके एरु स्थान पर लिखाहे- 


“जब्र लोटलोरसौी पड़ती हं ये गेहूःघानो कौ बाले 
है याद इर श्राती, मानों अत्र सिचतौ र्या तेरी खालं।|'' 


यदं 'किसानः के प्रति सष्ानुभूति तो श्रवश्य दिखाई पढ़ती ह; 
किन्तु कविता में सूम पयंवेत्तण-शक्ति का श्रभाव भी प्रतीत होता 
है। इन प॑क्तर्यो को पदृकर यह्‌ मालूम होता है कि कविवर गेह 
धान की बालोंके बीचमें खड़े होकर किसान को उसकी खाल 
खिच्ने के दृश्य की याद दिला रदे है । श्रव गे मौर धान की बालं 
पक साथतो नदीं दोतीं। धान श्राषाद्‌ में वोया जाता भौर 
कातिक-गहन मेँ तैयार दोता ह, यह्‌ खरीफ की फसल हे । गेहूँ दश- 
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ह्रे के लग्भगवोया जाताहे च्रर द्ोललाके करीव काटा जाता हः, 
वह्‌ रवी की फसल दह्‌ । प्रगतिवार्दू कवियों को किसानों की वकालत 
करने कं पहले उनसर भली भांति परिचित ताद्ोना चाहिए । प्रगति- 
वाद्‌ वास्तबिर्तापर च्राधारितदे। कुद्यभी कहकर आकाशम 
उड्ने की वरो गुंजायनश द्वी कदां ? आजकल ्धिकतर प्रगतिवादी 
सादित्यणेसीद्री श्रनुभव की कमी मी के कारण शुष्क एवं नीरस-सा 
वन गयादहै!! कटी-कटीं वीभत्स, कृत्सित प्वं घृणित दृश्य भी 
जान-चरूभकर लादेजातेर्दःजा नतो सरदित्य की दृष्टि से समाज- 
वाद्‌ के लिएदहितकर वतायेजा सक्ते ्ओरन प्रचार कीदटषटि 
से । (करालः में एक भ्च्लाचत्र' एेसाद्ी द! एक कुली शराव पिये 
हए आता ह मरौर अपनी गर्भवतीस्त्री पर बलात्कार करता ह । 
कवि लिखता ह-- 


मै मेन पड़ा छत के ऊपर ! 
किर सुनता रदा वराच्रर मैकू की वारौ की रौरवता। 
जीवन के गन्दे लोतो की दुर्गन्षि-भरी उच्च ्खलता। 
३ > १ । >€ 
इष रयौद-राद मं दट गई बेदोणी, वह यो चिल्ला 
जैसे यन्त्रणा प्रषित पागल कुत्ते की मोत निकट श्रा 
& „> 
०१ ७ ५५९ { | 
से दश्यां का वणन करके साभ्यवाद्‌ का प्रचार किसी रकार 
भीनतो कियाजा सकताहै ओरन इस तरह्‌ नर-नारी की 
समानता कादढोलदहीपीटाजा सकताडै। शरावीतो नशेमे क्ल 
भी कर सकता दहै! केवल उस दृश्य को दिखाकर नारी को “शोषितः 
कैसे सिद्ध किया जासकता है! एेसे धित एवं अश्लील दृश्य 
दिखाने से तो श्रगतिवादी काव्य से रदी-सदी श्रद्धा भी 
चली जायगी । 


शिवमेगलस्िह श्ुमनः का श्रलय सजनः 


'दिल्लोल' के वाद्‌ प्रोफेसर शिवमंगलसिदह सुमन, एमन ए 
की कवितार््रोकादूसरा सं्रह्‌ श्रय खनन'के नामसे प्रकाशित 
हृश्रादे। जनवरी सन्‌ १६५६ के विश्ववाणी" मेँ श्री कमल कुलश्रेष्ठ 
द्वारा इस संग्रह्‌ की समीक्ञा करते हुए लिखा गया दै कि "यद्‌ 
कवितार्णे धिसे-पिटे विचारो को लेकर लिखी गई है, सच्ची अनुभूति 
की कमी दहे, जीवनम साधनाकी कमीदहै। रटे रटाए कम्यूनिरट 
नासे को द्लोडकर यदि कवि कभी उपर उठ सका, तो शायद्‌ कुद 
अच्छा लिख सकेगा” 

जिसने "प्रलय सृजन" पदा है समीक्ञा पदृकर उसके दय को 
ठेस पर्हचती दै । ओर वह्‌ ठेसश्रौर भी बट जाती है जव हम 
रूमीत्ता मे यदह पदृते है कि समीक्तक की रायमें भएपा एवं भाव को 
दृष्टि से "मास्को' सम्बन्धी कविता सवसे च्रच्छी हे । कम्यूनिर्ट विचार्यो 
की कसौटी पर अवश्य 'मास्को श्रव भी दूर दहै" वाली रचना सबसे 
छरच्छी ठहर सकती है किन्तु प्रोपेगेन्डा की चष्ट से, एक 
रचना श्रच्छी होती हुई भी कान्य की दृष्टि से वही रचना दूपित भी 
दो सकती दहै । 

"दस दफते दस साल बनगए 
मस्को श्रव भी दूर है” 


„ यद्‌ रचना कीं कीं श्रोजष्वी होती हुई भी कान्य कीद्टिसे 
भ्रष्ठ नदीं की जा सकती । यदि समीक्तक महोदय कोई दूसरा छन्दः 
अपने समथेन मे उपश्थित करते तो दुसरी बात होती । परन्तु यह्‌ 
देखकर हमे अ्रत्यंत आश्चयं हुता कि "विश्ववाणी, मे भाषा-दोष सेः 
दु षित प्रथम्छंद्‌ ही उदूधृत करके “प्रलय सूजन, की प्रशंसा की 


गड है। 


शिवमंगलसि्ट्‌ “खुमन' का ्रलय सजनः 
शाब्द साम्य का अभाव 


यह्‌ लिखते हुए हमे अत्यंत संकोच होता है कि (्रसमभ्वार 
सरादिनो, समभ्रवार को मोन कवि-हृदय मे सदा द्री खटका करते 
है । इसलिए एक सरसरी टष्टिसे इस छन्द को देखना ही उचित 
दोगा । यष्ट छन्द निम्नलिखित है-- 


घनन वनन वन बादल गरजे 
घर घर घन तोपें 
ज्वालामुखी सजीव टेक बन 


जच चरती पर कोपे 
हिली धरा, दिल गया श्रास्मां 
दिला विश्व॒ का कोना 
श्रन्तरित्त से प्रतिष्वनि श्रा 
खा हश्रा न दोना । 


छन्द काथ्रथैतोस्पष्टद्ीदै किन्तु भ्यान देने योग्य बात यड्दे 
कि वादल "चनन घनन घन' नदीं गरजा करते । "वनन घनन घनः 
तो घंटे बजा करते है । शायद्‌ कत्रि को तुलसीदासजी के “घन घमंड 
नभ गरजत घोरा" की याद्‌ श्रा गद। परन्तु नाद्‌-शक्ति एवं शब्ब्‌- 
शक्ति लुलसी के छन्दो मँ श्रद्धितीय रदी हे। बदँ शब्द भी दूसरे 
है 1 "वनन चनन घन' नदीं है । “वन घमंड श्रौर वोरा" में बादर्लो 
के '्वष्टर घट्टर' घदुराते "रव" का ्रवश्य साम्य दहै । तोर्षोसेभी 
“भ्व र चदर घर की श्रावाज नदीं आती, (वङ़ामः "धङाम' की 


द्ीश्रातीदे। 


तोषो के स्थान मँ यदि वादुर्लो के लिए "वहर' धवहर' भ्रयोग 
कया जाता तो च्रधिक उपयुक्त ्टोता । 


श्री सियारामशरणजी ने "वाप में एक स्थान पर लिखा है-- 


1; श्राधुनिक कविता को भाषा 


हो उदी पयोद घटा गहरी 
एक माय विन्जु दग दरी 
वायु ची सरसर 
कंप उठे वन्यच्रृक्त थरथर 
र्टसा श्रकाल-वृषि घ्रनघन धरी 


यदं "घन घन घहरी' मे च्रवश्य बादलों के गंभीर प्रतिध्वनि 
का श्राभास प्रतीत दोतादहे। श्रौर सहसा महाकवि देव" की 
निम्नलिखित पंक्तियों की भी याद्‌ त्रा जाती दै- 


ट्र कदर कोनी 

बरूद्‌ दै परति मानों 
प्रहरि व्रदरि वषे 

घेरी है गगन में 


हम नदीं कद सकते कि "मारको अवमभी दूर दहै कवितामे 
श्री सुमन" ने तोप के साथ बादलां के गरजने का वणेन क्यों 
उचित समभा । शायद्‌ रूस को भी भारतवषे समभा दो जहाँ 
२२ जून को वादल गरजने लगते द । जो कुद भी हो, यदि बादल 
की गरज बतलाना ही श्रभीष्ट था तो उपयुक्त श्द्‌-साम्य आवश्यक 
था जो यदोँ नदीं चरा पाया । 


शब्द-साम्य एवं नाद.शक्ति की कमी से, (मस्को अब मभी दूर हे" 
का प्रथम छन्द उपदह्‌ासास्पदं हो गया है । वास्तव मे यह्‌ छद्‌ पदृते 
ष्टी पाठक के हृद्य से सहसा निम्नलिखित पंक्ति निकल 
पडती है-- 


घर हर घन तोप बाजीं 
घनन घनन घन बादर !| 
(प्रलय खजन,, मे दिखलाते कवि 
नाद-शक्ति को सादर || 


क्क 
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द्विले शब्द, दिल गया श्रश्य सत्र 
रथय च्छन्द का टना 
देख देख कग कर्है समरीत्तक, 
सा इश्रा न दाना ।। 


नदो प्रथम चछंदम द्री एक वड़ा दोषदो वँ रचना की प्रशंसा 
ह्ीकैसेकीजा सकती दे? फिर भी, इसका यद्‌ तात्य नर्†कि 
प्रलय सजनः भ कवि की प्रतिभा विकसित दी रदी । “प्रलय 
खजन' मँ “कंकड़ पत्थर' रचना नितान्त मौलिक दै । भावा प्रवाह 
भी च्रच्छा है । प्रगतिवादी रचनार््रो में “ककड पत्यर' का स्यान 
बहुत दी ङंचादै। 


माम म पडे हुए “कुकढ़ पत्थर' न जने कितने सद्‌ा द्री मिला 
करते द । न जाने कितर्नो के हम ल्लोग रोज दी ठोकर लगाते 
दगे। परन्तु कितर्नो ने सोचा दोगा कि इन गरीब बेचार्रोके भी 
जौवन द ? इनके भी ्रात्मा दै, इनके भी हृद्य है जो दुःख चरर 
ददै, राद श्रौर कराद्‌, टीस ओर वेदना से भरा हच्रा दै। खमन 
द्वारा, उनकी च्रात्मकथा पर, वरवस पाठक का ध्यान खिच जाता 
दहे) कते 
जाने किस शिल्प की टांकीसे 
टकरा कर र्म चूर दृश्रा 
श्रपने विशाल गिरिण्ड कुटुम्बसे 
न्न भित्र हो दूर द्रा ॥ 
शरा पर्हुचा मानव वस्ती में? 
चिर परिचय - हीन प्रवासी सा 
पश पग पर टोकर पर ठोकर 
खाने को र्म मननूर हश्रा ॥ 
वम पू रदे मेरा परिचय 


+ ५६ 
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वम पूच्ठ रदे मेरा निश्चय 
मै क्वा जानूं इस जगती में 
ऋभिशाय स्पूं यावर हू ॥ 
म प्रथ का ककड पत्थर हूं ॥ 


1 < ५ 


श्राखो ॐ गदते भी श्रन्पे 
श्राकर मुम टकरा जाते 
गर्वित निज बल की त्तमतासे 
दो लति श्रोर जमा जाते 
मै लुक - पुदक टकटकी बोधि 
परा करता उनकी कीमत 
जग कौ ्रुभः- एसे दीन - दीन 
फूटी श्रंखो भी क्ब भाते 
वे नहीं जानते मेरे भी 
दिनिये) मै या चेतन्य कभी 
चेतनता के उपहास - रूप 
श्रत्र भावी जहृता का स्वर हूं 
मँ परथ का ककड पत्थर हूं । 


> १ भ 


>< 


मँ पद्‌ लुठित, पद्-मर्दित बन, 
श्राया ह जीवन के पथ पर 
परवश श्रपनी सौमाश्रों में 
मँ मूक व्ययाश्रों का षर हूँ 
मै पथ का कंक्ड़ पत्थर हूं 
४, भ 


मै कहूं कों तक सुनने को 
गाया कहै तैषार नदीं 


| 


शिवमंगलसखिह्‌ 'सुमनः का ्रलय सजनः ४५७ 


भै इस शोषण की जगती मे 
जर्जर समाज का नत शिर 
मै पय का ककड पत्यर हूं ॥ 


परन्तु वतमान मनुष्य समाज मे, पं जीपति साम्राज्य मेँ, विशेष 
छर भारतके श्रभागे हिन्दू समाज में, रेसे भी दलित मानव 
जिनका जीवन इन टटे-फूटे ककड पत्थर सरे भी देय एवं निन्दनीय 
है । उनको देखकर मागं मे पडे हुए ककड पत्थर को थोड़ी ती 
तसल्ली तो दो जाती है । इसी की श्रोर इंगित करते हए श्रागे कवि 
लिखते है-- 
पर र्मैने कल पय पर देखी 
पद - दलित मानवो की टोली 
थीं जिनकी श्राद करादो में 
भेरी परवशता की4 बोली 
उनकी भी हाहाकारो पर 
देता था कोई ध्यान नदीं 
श्रपने सूखे जजेर तन में 
लगते ये मेरे इनजोली 
डीवन में पहले प्ल मुके 
श्रपने पर कुछ गर्वं द्श्रा 
मँ जद होकर भी इन चेतन 
नर -कंकालों से वद्‌ करदह 
मं पथ का कंकढ़ पत्यर हूं | 


„ वास्तव भ, भगतिशील साद्दित्य मेँ यद्‌ रचना ओर इसकी 
ऊँची कल्पना श्रद्धितीय है । 

प्लाल सेना मे भी कवि ने बड़ा अच्छा भाषा-भ्रवाह्‌ \दिखाया 

ै। कवि ने यष्टु सेना देखी तो काँ होगी, परन्तु कवि के हदय 
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के उद्गार 'माचिग' गीत की सुन्दर लद्री एवं पद्-विन्यास के साथ 
वे सुन्दर रूप मे बाहर निकल पडे है । भाषा-सौष्ठव देखने योग्य 
है, लिखते है- 


युगों की सभी 
रूटिर्यो को कुचलती 

जहर री लहर सी 
लदर्ती मचलती 

नेर निशा र्म 
मशालो सी जलती 

चली जा र्दी दहै 
ब्रढी लाल सेना 

+ + न 

कुहू की त्श में 
उदित परिमा सी 

जिधर उग, उधर 
फट गई कालिमा सी 

क्ितिज पे उषा को 
तश्ण लालिमा सी 

चली जा रही दं 
ब्दी लाल सेना 

नै न न 

चर्ण चिह में 
द्ोढती युग-निशानी 

नया दिन, नया वेष. 
नूतन कानी 

चले ऋूम्ते ज्यो 
उमढती जवानी 
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चली जा रदीदे 
चद्ुी लाल सेना, 
8१ 
लग गुःजने 
शोषितो के तरनि 
ध्चल्े श्राज दम 
स्वप्न सच्चे चनानेः 
सकेगी? सकेगी ? 
कहां कोन जाने 
चली जा रही दै 
बढ़ी लाल सेना ॥ 


४२६. 


(सवर्मीय (पदीस' जो की स्मृति." भी कविता अच्छी हे । 
पकर कवि की सुगठित भाषा, रचना-कौशल एवं सह्दयता का 
अच्छा दिग्दशैन होता है । एक दो उदाहरण अरलुचित न दोग । 


कवि लिखते दै-- 


तुम जन मन के कंठ भूमि सुत, 
प्रार्थी तरल गरल के 
साथ साथ जिनकी जिह में 
श्रमिय इलादल लके 
श्रनजाने, श्रनगाए, श्रनदोनी 
की श्रकथ कया से 
दिमगिरिसे गल वदे, त्पे त॒म 
दिनकर से जल जल के 
मूक र्द्ध वाणी युग युग की 
मुलर हो उठी ठम मे 
चकित देखने लगे ठगे कवि 
वाणी के विश्रम में 


४६० श्नाधुनिक कचिता की भाषा 


संध्या के मूले प्थिकां की 
जीवन ज्योति जगाए 
दम चुपके से धूमिल नभके 
कोने मे उठ श्राय 
चमके, पर, जग की शश्राखो की 
चकार्चौँध उल्का से 
गिरे द्ूट तव कदी नेत्र जग 
के ऊपर उठ श्राए 1; 


यष्‌ कना कि, श्रलय रजन", केवल साधारण रचना्त्रोका 
संम है, कवि के प्रति सवैथा अन्याय हे । वास्तव मे, 
“हस जीं जगत के पतभर में 
श्रमिशप्त तुम्हारा कवि जीवनः 


श्रादि स्वनामा म भी मौलिकता का ाभास भिल्तता'हे । यड्‌ 
रचना कवि के उच्च भविष्य का विश्वास दिलाती है । 


पुनर्वाचन 


आधुनिक दिन्दी कविर्यो की भाया दुर्वोधि, कृत्रिम, मरौर क्िष्ट बन 
गई दै) भाषाकेप्रवाह्‌ काभ्यान कविर्यो को नहींरह्‌ता, क्लिष्ट संस्कृत 
के साथ-साथ लचर, त्रौर साधारण वोल-चाल के ग्राम्य-शच्द्‌ यका- 
यक्‌ आकर, प्रवाह को विगाड्‌ देते ह । कविजन शब्दों के रवामी 
नदीं जान पड़ते । भाषा के विषय म सतकैता, श्रौर सावधानी का 
श्रभाव, कविजर्नो की “श्रभ्यास-शून्यता” श्रौर दोहराने की कमी 
जतलाता दै । 

एक-दो उदाहरण यदो देना अनुचित न दोगा । 

“मंगल चट" मेँ “शब्द्‌ के प्रति” एक बड़ी सुन्दर कविता दे, 
लेकिन अन्त में श्राकर उसका प्रवाद्‌ एक दम रुक जाता है । श्रद्धेय 
गुप्रजी की वह्‌ कवितां यह्‌ दैः- 

श््सागर भरा तुम्हारे धट में 
व्रिश्रत तुम बह इत्त विधान! 
भरे रहै भंडार वुम्दारे । 
श्रहो शब्द ! श्रो श्रयं निधान! 
जननी लनस्वती के छने ! 
मधुर सलोने शुचिं सोत्छाइः 
वुम्दीं चिलोने मुग्वामति के 
वम्ही जान के _पुतले बाह! 
“शब्द्‌” का “सरस्वती” का “छना?” श्रौर “मुग्धा-मति का 


खिलौनाः बतलाना श्रजीव द्री प्रयोग है। साथ-साथ ज्ञान के 
“पुतले वाद ! ने द्र ्रसल भाषा की गति एकाएक रोक ली है । 


४९२ 6 श्माधुनिक कविता की भाषा 
पेसाप्रतीत दोतादै कि वदाव श्रागे न जाकर सत्‌ के नीचेदी 


„--शैसकने लगा दो। 


एक दूसरा पय ५ पुष्पांजलि” पर (मंगल-चट' वड़ा श्रच्छा 
हे । किन्तु अन्त में यह्‌ भी बुरी तरह विगङ्‌ गया हे ।"“"देखिए ! 


मेरे श्रांगन का एक पएूल ! 
सौभाग्य भावसे मिलादहुश्रा 
श्वासोच्छृवासोसे दिला त्रा 
ससार निटपिमें खिला हश्रा|| 
[; 1; भ 
वह रूप कदा, बद रंग रक्टा 
हिलने इलने का टंग कहां? 
हो गया श्रे रस भग यर्हं| 
उद़ गई गंध की हाय धूल! 
मेरे श्रांगन का एक पून || 
; > € 
करता समीर था सांय-सांय 
भूतल लगता था भय-्भोय 
वकता था म भी वतय 
दिखलाई देता या न कूल 
मेरे श्रँगन का एक फूल ।'” 


यषां अन्त म सारी कविता दी “बआंय-बांय'' बकती मालूम 
होती द । भाव श्रच्छा था मगर भंय-वांय जो ठ्री- शब्द्‌ उक्टे 


चलते राये । 
मिम-किरीटिनी' का एक पय हैः- 


युन्वाचन ४६३ 


ध्येन मग डै, तव चर्ण की रेखिरयां द 
बलि दिशाकौ श्रनर देला देयां 
विश्व धर, पद से (लखे कृत लेख ईं ये 
धराती्यां कीदिशा का मेव रहै ये। 


इनमे ““रेखिर्योँ' ओर ““देखा-देखिर्योँ” ने “पागल-जवानी' 
कामजाद्ी बिगाड़ दिवादौ । 


हिन्दी श्रवेशिका-पद्यावली मेटरीक्युक्तेशन के कोसं में पाय पुस्तक 
ह । "निराला" जी के रच्छे-अच्े पद्य द्योड़कर, केवल एक “जलद” 
उसमे रखा गया द । लेकिन उसके दो परयो को, एक-दूसरे के 
खम्मुख रख कर पद्ये, तो उनकी भाषा की लङ्खङ़्ादट का 
श्रापको स्वयं श्रनुभव दो जायगा । वह्‌ पद्य यह्‌ हैः- 


(१) 


“जलद नदी, जीवनद, जिलाथा 
जच क्रि जगजीवन्म्रत को 
तवन--त(५--संतत तूषरातुर 
तङ्ण--तमाल--तलाध्चित को 


(३) 


वरहो होशिधारों ने तुमको 
स्वूत्र पदाया;) चहकावा | 
“द › जोदमेड वद्या, वुम पर 
जाल पट का फलाया ।' 


ज्ञः मेँ द्‌, जोदकर प्रेड वद्या ! कितना सुन्व्र भाव द! 
करटा उपरके पय का संस्कत भाषा का वातावरण, श्रौर कां 
जाद्‌ मे खिचडी भाषा का यकायक्‌ दखल ॥ 


ध आधुनिक कविता भाषा 


यद्‌ “जलद मेटरीक्युलेशन की परीक्ता मे अदशै-काव्य 
नति रखा गया ह । विद्याधि्यो पर भाषा की नबीन शेलौका 
कितना अच्ा प्रभाव पडेगा! 

श्रीयुक्त “प्रसाद जी ने अलम्बुषा, महादेवीनौ ने 'स्वणे लूता 
निराला ने (्रराल'. पन्तजी ने 'मृत्सना', ओअौर गुप्रजी ने “कापैस्य' 
शब्दो के स्थान स्थान पर चिन्त्य प्रयोग किये, ओर “एक तारा" 
मतो “प्राम-परान्त"को ही ्रामके क्तेत्रः के श्रथै मे प्रयुक्त कर 
दिया है । क्या वतेमान-काल में राम" के श्रनन्तर श्रान्त शब्द से 
तेत्र" का श्रथ लेना समीचीन हो सकता हे १ पन्तजी ने लिखा देः- 


चवनीरव संध्या मे प्रशान्त, 
द्रा है सारा प्रामपान्त" 


पन्तजी लिखते समय भूल गये कि, वतमान "प्राम" रौर 
वर्तमान “श्रान्त, के बीच मे मुहाल, तेदसील, सव-डिव्दीजन) 
जिल श्रौर डि्द्ीजन उपरिथत दो चुके दँ । अगर सभौ को डबाना 
रबीकार था तो यद्‌ लिखना बेहतर दोता किः- 


(भ्नीरव संध्या मे प्रशान्त 
इवा सारा संयुक्तप्रान्त ।» 


मेरा विचार है कि यदि हमारे कविगण, शरवद की शरोर थोड़ा 

भी ध्यान देते, च्रौर अपनी कविताश्रों को दोहराने का प्रयत्‌ करते 

तोभाषाकीजो दुर्गति दोर्टी हे, वह्‌ छुं द तक तो रुक 
द्री जाती । 


हमारे कवियों मे प्रतिभा की कमी नदीं हे, जो कुच कमी दै 
वह्‌ श्रभ्यास की है । थोड़े से श्रभ्यास भ यद्‌ कमी पूरौ हो सकती 
है । इस श्रभ्यास के सम्बन्ध में 'इसलाह रौर 'पुनवौचन' पर दो 
शच्व्‌ लिखना ्रनुपयुक्त न दोगा । 


पुनवीचन ६५ 


इसलाह ओर पुनवाचन 


उदू शायरी में !इसलाह' का अव भी फायदा उदटाया जाता 
द । एक उस्ताद्‌ के कई शागिदं शायर दहोतेरै। जव-जव अपनी 
शायरी शा। द उस्ताद्‌ के सामने लाते दे, तव-तव उस्ताद सलाह 
दियाकरते दं । यानी एक-एक लक्नज पर नुक्ता-चीनी दोती ह । गुण- 
दोप विवेचन ह्र करता दै । रौर कु शब्दो को वद्ल कर, लिखने 
की सलाह दी जाती द । साधारणतः देखा गयां कि इसलाह 
के वाद्‌ शायरीमें एक नई ताज्रगी, एक जादू श्राजाता द। दो 
एक मिसाल देना नामुनासित्र न होगा । 


श्राली साहव काएक शेर टैः-- 


“दजरते ईसा श्रगर मिलते तो उनसे पूते, 
"दद्‌ कते द जिमे उसकी दवा क्या चीज दहै। 
जव उस्ताद्‌ जलील साद्व ध पास यह्‌ शायरी पर्हुची तो 
दूसरी लान उनको ठीक न रजची। “जिसे श्रौर “उसकी ये 
दो शब्द इसमें व्यथै भरे ये । इसलाद्‌ के बाद्‌ शेरमें एक नद जान 
श्ना गै । वदला हुत्रा शेर यह्‌ है- 
“भइजरते हैखा श्रगर मिलते तो उनसे पृते, 
इस जरो मे ददे उल्फत की द्वा क्या चीज है १?» 


एक दूसरा शेर हैः- 
“कुच्ध न कुदं खामी भी रद जाती दहे, दर इन्सानमे। 
चातकिर श्रषली कर्टोसे श्रा षके तस्वीर मं । 
इसलाद्‌ के वाद्‌ इस शेर मेँ बिलकुल नड बात अआ जातीहे। 


बदला हुश्रा शेर यदह हैः- 
"हक न इक खामी का रह जाना यकीनी बात है, 


शायना तक श्रत्ल का मुमकिन नहीं तस्वीर में । 


४६६ अधुनिक कविता कोभाषा 


दोनों में कितना ज्यादा फकं हो जाता ह ? 


मेरे विचारमे यद्‌ दिखाने के लिये उक्त दो मिसाल ही काफी होगी 
कि उद्र के शायर, अपनी भाषा को च्छा वनाने के लिये कितनी 
कोशिश करते द । यद्यपि इन्दी मे 'गुरूडम' बहुत पद्िल्े से उठ 
चुका हे तथापि काठ्यगत-उच्छु खलता पर इसलाद्‌' की तर्‌ 
कोई रोक. जारी दोनी चाद्दिये। एक तरफ तो कान्य 
गत-उच्नुद्धलता मची हुई दै ओर दुसरी तरफ श्रच्छी-च्छी 
प्रतिभा प्रोत्साहन के अभावमे, च्रकाल दीम सूख जाती है 
श्नोर श्रविकसितदीर्ह्‌ जातीर्ह। 

स्थान-्थान पर कुदं संस्था कायम होनी चादिये जिनके पास 
रचना वादृ-विवाद्‌ या नुक्ता-चीनी केलिये भेजी जा सके। 
लुक्ता-चीनी के वाद्‌ कवि-गण च्रपनी रचना देख ओर वाद्‌ में 
प्रकाशित करवाया करे । "सलाद" की प्रथा से उदू.-शायरी बहुत 
उंचि दृँ पर पहुच चुकी है च्रौर हिन्दी कविता के लिये कु-न- 
कुदं प्रयत्न इसी दंग पर करना चाददिये । 

कविगण यदि अपनी कविताच्रं का पुनवौचन भी श्रच्छी तरह 
कर लिया कर तो भी सादित्य उन्नत होने लगेगा । 


पुनबौचन ( 1२९९1810 ) का श्रभ्यास, संसार के बदे-बडे 


सादित्यिकको ने किया है । इम लोगो के लिये नई बात न 
दोनी चाद्ये । 


छ्मेजी साहित्य म टेनीसन कवि बारेमे कटा जाता 
कि 1,0४०७ 1223613 के प्रारम्भिक शब्द उन्होने इस तरद्‌ 
लिखे है:- 
५ ^(0प्ाः8&€) ! 16 88४1 &०१ ए079४6त्‌ 
¶0 ७878 ४16 1५9, 
¶'018 00४ +8ाप 8४.९० 111 1011 ण३ 
8100176 8६7५ 8007. 
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[६1 ६}1€ {००० ६}1८ ४ ९8.19५ प०६४० ५ । ३४५१. 
11) ५५ {11८}) 1 ऽ९८१)९व्‌ ३} + ए 1८210012. 


जव यह्‌ कचिता एकं मित्रको दिखलाई गई तोडउस मिच्रने 
टेनीसेन से कदा कि, 1279 त्रोर 1.27 का तुक ( 1२९1८ ) 
ठीक नद्वीं जंचता कोड दूसर शब्द्‌ क्यों नदीं रख देते १ ठेनीसन 
ने जवावदिया कि ्र्मेने भी इसी बातको कवार सोचा था। 
जो शाब्द ने रखने का प्रयन्न किया था वह्‌ शब्द्‌ 873१ था, 
मगर सारे पद्य का वातावरण सुस्तीसेभरा हुमा था, जो सुस्ती 
81/97 मे नहींह्ो सकती थी। इसीलिए वदी लपन 1,)प्‌ 
रख दिया क्योकि वद्‌ अधिक सुरत शब्द था। ६2०५१ बोलने 
मँ जीभ को जल्दी से मरोड़ कर पलटना पड़ता जिससे सुस्ती का 
भावलोप दो जाता। 

वास्तव में वदी शब्द्‌ दुबारा रख देनेसे यह्‌ प्रतीत द्ोता है 
कि कवि स्वयं इतना थक चुकाथाकि तुक केलिए दूसरा शब्द 
खोज दही नदीं सकता । पयमे जो थकान भरावातावरण शुरूमे 
बतलाया गया है, सुस्ती से वद्धी शब्द दुहरा देना उसी वातावरण 
के अनुकूल बन जाता है। इसीलिर दो वार 21७7०००० शब्द्‌ 
काभी प्रयोग किया गया दहै । 


विश्व-सादित्य में, पुनवचन के ेसे अनेक उदाहरण भरे पदे 
ह । अपनी कृति को वार-वार दोदहराने से-एक-एक शब्द्‌ पर 
भली प्रकार विचार करने से,- उसके वे गुण दोष टष्टिके सम्मुख 
श्रा जाते जो प्रारम्भिक श्रवस्थामें चिपे रहते । 

च्माशा यद्‌ की जाती है कि दिन्दी के नवीन कवि श्रपनी कृतिर्यो 
को वार-वार दुद्रा कर भावाको परिमाजित करनेभें श्रधिका- 


धिक प्रयनन करेगे । 


साहित्य-समीक्षा$ 


संस्कृत ही मूल अाधारदं 
सबसे पहिली वात जिस परर्मे जोर देना चादता हूं यह्‌ है 
कि संस्कृत-भाषा दी हमारी मूल श्राधार द । कोई इक कितना ही 
विस्तार के साथ बद्ता ही चल्ला जाय, कितनी ही उसमे शाखा, 
प्ति शाखार्ये, योती चली जार्यै मगर वह्‌ श्रपनी जडो को भूल 
नष्टौ सकता क्योकि उन्दी से उसे जीवन~रस मिला करता हे । 
नदी भी कितनी दी वदती चकली जाय, त्रपने उद्गम-स्थान को 
भूल नदी सकती । भाषा की भी यही स्थिति दे। 
त्राये-संस्कृति का केन्द्र श्राज भी संस्कृत भाषा मे वियमान दै । 
उसी भाषा मे भारत का सवख समाया हृद्या है । दन्द, वंगला, 
गुजराती, मराठी इत्यादि भापार््रो का उद्गमःस्थान ( 9070९ ) 
संस्कृत-भाषा हीह । 
यह दुःख की वात है कि श्राज हिन्दी भाषा-भाषी चिद्वान्‌ 
संसटृत-भापा को उपेक्ना की दृष्टि से देख रदे द । 
इङ्गलेरुड मे मेटरीक्युत्तेशन ओर समान परीक्तार्चा। मे लेटिन 
(1.41) ) ननोर प्रीक ( (17९6]; ) अनिवायै विषय रखे गए ह । 
भारत के विश्व-वियालयो म पिले क्रासिर ( 1858810 ) का 
श्रभ्यास श्रनिवायं रखा गया था । परन्तु यद्‌ देखकर दुःख दोता 
हे कि श्राज हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन ने श्रपनी दिन्दो-सादित्य कौ 
परीतानां मे संस्कृत का साधारण ज्ञान भी श्ननिवाये रखना उचित 
नदी समा । परिणाम यद्‌ हश्रा कि कड ^ सादित्य-रन ” कि कड ^“ सादित्य-रत्र , 


ॐ मध्य-भारतीय हि० सा० सम्मेलन, इन्दोर मे सादिल-परिषपद ॐ श्रध्यत््‌- 
पद से दिया गया लेखक का भाषण। 





खादित्य-समोका ४६९ 
ध्विशारद्‌?-उपाधिधारी, ओर एम. ए. इडिन्दी मँ पास किए 
सन्न, संस्कृत के साधारण ज्ञान से भी चअ्ननसिज्ञदं। संस्कृतज्ञान 
के भावम दिन्दीज्ञान पूराकैसे द्धो सक्ता है? यहीकारणदहै 
फिओआआज नवीन शैली के नवयुवक विद्धान्‌ भाषा की द्गति कारक 
कारण वन रहेरहै। वावृू राजेन्द्रप्रसादजी सरीखे हिन्दुस्तानी के 
दिमायती विद्धान्‌ ने भी संस्फृत का अभ्ययन च्रावश्यक मानाद्र। 
दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को संस्कत का साधारण ज्ञान च्रपनौ 
परीन्तात्रों में निवाय कर देना चाददिये। क्योकि जदो जडे 
मजवूत नदीं वरदां भाषा का दत्त पनप द्धी कैसे सकता है! 

काव्य-पाित्य 

भ्राचीनकाल में साददित्य शब्द्‌ था दी नदी । यद्‌ शब्द तो 
श्राधुनिक-युग की उपज है । संसार की सव भापार््रोमें प्रारंभिक 
रचनार्पैँ पद्यमें ही मिलती दै । "काव्यः शब्द में ही (सादित्य 
निद्दित था । पंडित पी. वी. काणे सदोदय ने ररमेची म 'सादित्य- 
दपेण' की भूमिका भे विल्हण, मुकुल, प्रतीद।रेन्दुरा ज, मङ्खक, 
श्रौर राजशेखर की कृतियाँ से उदाद्रण देकर यह्‌ अनुमान किया 
दै कि 'सादित्यः शव्द सन्‌ ६०० ईस्वी छे पव श्रा चुका था। भामद्‌ 
ने जव काव्य की परिभाषा “शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌” स्थिर की 
तब .सदिती" शब्द से “साददिव्य' शब्द्‌ की उत्पत्ति हुदै श्रौर साधा- 
ख्णतः काल्यानोचना के थे मं दी “सादित्यः शब्द्‌ प्रयुक्त होता 
रहा । केवल विश्वनाथ ने श्चपने म्रन्थ का नाम (साददित्य दपेण 
रखकर, 'साद्ित्य' शब्द को प्रमुख स्यान दिया दै । विश्वनाथ के 
समय का निर्णीय विद्वानों ने विक्रम संवत्‌ १३५६ से १४५० के त्रास- 
पास किया है । पददिले-पदिले सादित्य शव्द एक विरोपता के साथ 
विश्वनाथ के "सादिव्य दृपैण' से प्रारम्भ हुमा भरतीत होता हे। 
परन्तु पृरे साहित्यदर्पण मँ ( इतने वदे प्रन्थ मँ) विश्वनाधने भी 
कीं भी सादिव्य का श्रथ नदीं बतलाया । उसका विषय कान्य 


चो श्रौर कान्य-मी्मासा दी दै । 


४७० आधुनिक कविता कौ भाषा 


विश्वनाथ के पूरय व पश्चात्‌ के विद्वान्‌ काठ्य-ममेज्ञ-भरत, 
भाम्‌, कुन्तक, दृन्डी, वामन, रद्रट, राजशेखर, भद्रतोत, मम्मट, 
हेमचन्द्र श्रादि के नाख्य-शाख, काव्यालंकार, काव्वादशै, काव्य 
मीमांसा, काठ्य कौतुक, काव्य प्रकाश, कान्यानुशासन आदि प्रन्थो 
में सर्वत्र-काठ्य-मीमांसा, या तदन्तगेत रसमीमांसा, अलंकार निरू- 
पण, अथवा ध्वनि विचार की ही प्रधानता हे। 'सादित्य' शब्द्‌ 
को, जिस श्ाधुनिक अ्रभिधासे हिन्दी म प्रयुक्त कियाजाता है, 
वष शत्र शायद्‌ भारतमें च्र्रेजी शासनकाल के वाद्‌, वंगला से 
हमारे यहां ञ्राया। फारसी मे इस शब्द को “्रदव, श्रौर 
मराटी में इसका पयौय बाचक-श्द्‌ 'घाङ्गमय' हे । पंडित महावीर 
प्रसाद्‌ द्विवेदी दारा पारिभापित “समस्त लिखित अ्रक्तर ज्ञान भंडार 
को सादिप्य कते ह” साददित्य का यड्‌ रथे विश्वनाथ के भी ध्यान 
मन ञ्राया होगा । वात श्रसल्मे यह्‌ है कि प्राचीनकाल में सब 
छु वेद्यक, ज्योतिष, गणित से लगाकर ऊं चेसे ऊंचे दशेन आदि 
विषय पद मे, अनुष्टुप, मे या कारिकां के रूप में लिखे जाते थे । 
इसलिए प्राचीन काव्य मीमां साकार "काञ्य' शब्द्‌ से दी चरक्तर-बद्ध 
ज्ञान भंडार का श्र्थं समभा करते थे । यह्‌ बात भारत अ्रकेलेमें 
ही दो, एेसी बात नदीं है । र्रिस्टाटलने भी “पोएदिक्स” 
( (००८५१०५ ) मँ ही सादित्य-समालोचना के विपय मँ लिखा हे, 
श्नौर होरेस (10४०० ) ने जिस पुस्तक में साददित्य समालोचना 
के सिद्धान्त समभाये है, उस पुस्तक का दी नाम ^; 2०6४1५४. 
रखा था।पोपने शैली का विवेचन ५.3 6588. 0 0116180 
भे किया हे ओर सुर्य बात यह है कि बह भी कान्यमें दी है। 

तात्पये यह्‌ है कि प्रारम्भसे ही कान्य भोर सादित्य मे कोद 
भेद नीं रखा गया श्रौर काव्य की आलोचना मे सादित्य की 
श्रालोचना निहित थी। । 


हमारे काठ्यश्रन्धो मे काव्यके दो प्रकारके प्रयोजन माने 
गये थे । 


खादित्य-समीत्ता ४७१ 


१. स्वान्तः सुखाय भ्रयोजन । 

( ्रथौत्‌ क्रीडा, विनोद्‌, श्रानन्द्‌, प्रीति ) 

२. लोक-पक्त के प्रयोजन । 

( अथौत्‌ यश-प्रासि, अथे-प्रापि, शिव की रक्ता, ओर कान्ता 
संमित उपदेश । ) 


श्रात्मलत्ती-प्रयोजर्नो के कारण कवि से चपेत्ताकी जातौ थी 
कि उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, या वहुश्रतता ओर श्रभ्यास हो। 
अनुभूति के साथ-साथ अभिव्यक्ति की "स्पष्टता श्रौर प्रभविष्णुता 
पर सभी प्राचीन आचार्याने जोर दियाथा श्रौर इसी काग्णसे 
प्रतिभा ( 1030130८ ) एक तिद्दाईे होने पर भी व्युत्पत्ति श्रौर 
अभ्यास (1761 501"2{100 ) को दो-तिदहादै महत्व दिया गया 
था । केवल प्रेरणा से काव्यमें काम नदीं चला करता। उसप्रेरणा 
को ज्यक्त करने के ल्िये जिसे क्रोचे ( 1३९०९५१९४४० (०५९ ) 
ने 1००1४१९९ ००९०४ नाम दिया द । कवि के पास पयौप्त 
उपयुक्त साधन दोने चाददिये । उसे श्रपने माध्यम शब्द्‌ श्रौर स्वरों 
पर पूणे अधिकार दोना चादिये । इसलिये श्री रामदास ने कवियों 
को “शब्द्‌ खष्टि के दैश्वर'› माना था। जितना अधिक शर्ब्दो पर 
काव दोगा, जितना च्रधिक शव्द के विषय मे श्रभ्यास किया गया 
दोगा, उतनी दी कविता मे ट्ृदय-ग्राह्यता श्राती चली जायगी । 
श्नौर उतनी दी श्रति-मधुरता बढती चली जायगी । प्रत्येक साहित्य के 
खमालोचकों को यदी राय दै। मादैर्कैलईंलिलो नामक एक प्रसिद्ध 
शिन्पीने लिखा था कि जितना संगमरमर कूट-छंटकर खराब 
्याद्‌ा होगा, उतनी दही मूरति खुन्दर श्रौर भव्य बनती जायगी । 
( 6 ०२७ ४16 पारष्ा6 १२९६४९५ ४0९ ८६१८7 ४06 
8६०४८०९ ) 


ये शब्द्‌, सादित्य-रचना ॐ लिये उतने द्री लाभदायक सिद्ध 
हये ई जितने कि शिल्प-र्चना के लिये । 


४७२ आधुनिक कविता की भाषा 


काव्य समाल्लो चना के इन मोटे सिद्धान्तो पर, इमारे याँ 
भ्राचीन काल में श्चत्यन्त ध्यान दिया गया था । भामह ने शब्द ओर 
श्रथ के युन्द्र सम्मिश्रण को दी काव्य बतलाया था। रुद्रट, मम्मटः 
वक्रोक्ति जीवितकार, प्रताप-सद्र च्रादि काव्य-शाखि्यां ने काव्यम 
शब्द्‌ को भी उतना महत्व दिया था जितना अथं को; रौर काव्यादशै 
रौर अम्िपुराण मे काव्य का सारा जादू शब्द्‌ मे दी बत- 
लाया गया है । रस गंगाधरने नो यदहं तक लिख दिशा थाकि- 
“"रमणीयाथेः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।' 


शब्दों के चयन पर इतना जोर देने के कारण ही, प्राचीनकाल 
म, न केवल वडे-वडे राजा, कवि-सम्मान के किये श्रातुर रा 
करते थे, पर वहुर्तो ने तो अपने घरों मे काव्यरसके श्रतुकूल 
भाषा बोलने की कड़ी व्यवस्था कर ली धी । कविवर राजशेखर की 
काव्य मीमांसासे हमे पता लगता दहि कि मगध के राजा शिशुनाग 
ने अपने अन्तःपुर मे यह्‌ नियम वना लियाथा कि कोई (ट वग 
के चारो श्रक्तर, तीनों उष्मवणं श्रौर सकार का उचारण नहीं कर 
सकताथा। शूरसेन के कुबिन्द्-राजा ने श्रपने श्रन्तःपुर मे परुषा- 
क्षरो का वोला जाना रोक दिया था श्नौर उन्नयिनी के राजा साह 
साक के अन्तःपुर मँ केवल शुद्ध संस्कत भाषा दी बोली जा 
सकती थी । 


काव्य में रमणीय शब्द्‌ श्रौर “रसात्मक वाक्यके चयन के 
विषय भे कवियों को कितना सावधान रहना चादिये, इसे कर 
दण्डक ओर श्रादेश, प्राचीन काव्य-मीमांसाकारों ने बना द्यि थे। 
वामन ने काव्य-दोप बतलाते हुए पद्‌, वाक्य शौर श्रथ ॐ विभिन 
दोप बतलाए है । ध्वन्याललोककार ने रस-विकास मेँ श्रौचित्य का 
भंगन दो, इस विषय के नियम बनाये ह ओौर मम्मटने रसदोष- 
स्थल्लो का सविस्तार विवरण दिया ह । 


साद्ित्य समीत्ता ४७ 


इन सव कारणो से दी संस्कत भाषा में पद-लालित्य, शब्द्‌ 
योजना, श्रौर श्रूति-मधुरता वदती चली गड । 


हमारे प्राचीन दिन्दी-कवियों ने भी इन्दी विपर्यो के ्रघ्ययन 
पर अरर आचार्यो के वनाये हुए नियर्मो के पालन पर विशेष 
थ्यान दियाथा ज्रौर इसीलिये तुलसी ओर सूर, विदारी ओर 
मतिरास, घनानंद्‌ श्नौर रसखान, मीरा श्रौर हरिश्चन्द्र के कवि्तो 
म चनौर परो मे श्रानन्द्-सागर की एक सुन्दर-तरंग मिला 
करती दहै। 

टुःख काविषपयद्ैकिश्राधुनिक दन्दके श्रधिकांशा कविर्यो 
ने, श्रपने प्राचीन आचार्यो के श्रध्ययन की तरफ साधारण ध्यान 
देना भी उचित नदीं समभा । श्मेडी साहित्य को द्ीवे अ्रपना 
श्रादृशौ बनाए वैठे है । दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन का भी ध्याने श्रमी 
इस तरफ नदीं गया श्रौर इसीलिये हमारे प्राचीन श्माचार्यो के 
काञ्य-समालोचना के प्रन्थ, साधारण हिन्दी मेँ अलुवादित नदीं 
षो पार । रस गंगाधर श्रौर सादित्य दृषण के दिन्दी-अनुवाद्‌ 
श्रषश्य निकले ई, किन्तु वे क्रि द । उनमें दिन्दी कविर्यो की कवि 
तारां से उदाहरण देकर, सिद्धान्त समाने का प्रयत्न बिलकुल 
नदी किया गया डे । अपनौ भाषा की रक्ता करने के लिए यह 
श्रत्यन्त अवश्यक है कि इन प्रन्थो का च्रनुवाद शीघ्र ही साधारण 
आपा मँ ्राधुनिक दिन्दी-कविता के उदाद्रणों के साथ प्रकाशितं 
किया जाय । 


पाश्चात्य समालो चना-न्थों के मनन करने के हम निरुद्ध न्दी 
६ । परिस्टोंटल से लेकर अआंरनाल्ड तक कला-मर्म्ञा के करै वगे 
रे द । सभी काश्रभ्ययन करना समीचीन दही हे । इधर फ्रायड, 
णडल श्रौर डाक्टर युग के मनोविश्लेषर [विज्ञान के भराधार पर 
साहित्यिक समाज्ञोचना दोनो शरू दो गई है । इसकी नकन हिन्दी 
मेभीकीजानी लगी है । यह्‌ शभ ल्तण अवश्यद्े। परन्तु भाषा 
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सम्बन्धी ्पूर्णतार््रो को दष्टिगत रखा जाय, यही हमारी इच्छा है । 
नवीन शैलियों का चकास दमारे साहित्य में हो, इससे कौन सद- 
मतन दोगा। परन्तु उन नई भूल-मुल्यो भ पड़कर नई-नई 
“यियोरी ज के चक्र मे, शब्दों पर॒ कावून करके, ्रपनी भाषा 
कोक वनादे,याभाषाकी दुगति कर उरते, यदह किसी भी 
भाषा-भक्त को सह्य नदी हो सकता । पाश्चात्य समालोचना के 
सिद्धान्तो के मनन करने के पूवे, श्रपने आचार्या के मोटे-मोटे 
सिद्धान्त तो हृदयंगम हो जाने चाहिए। 


हमारे यहाँ काव्य की अंतिम परिभाषा है “वाक्यं रसात्मक- 
काञ्यम्‌'” । कितनी दी आधुनिक पय-रचना “रसात्मक वाक्यं” 
की परिभाषा स वादह्र जा रही है । “रसात्मक' समभने 
छरी श्रावश्यकता हे । "रसः का अधं टे 'आसवाय'; जैसे भोज्यश्रोर 
पेय पदार्थो का सवाद्‌ लिया जाता है वैसे दी कान्य-रसका स्वाद्‌ 
लिया जाता दहै । रसो के आधार भाव । भाव मनकेविकारोको 
कहते है जो वाणी, श्रग-रचना, श्रौर अनुभूति के द्वारा, काव्यार्थो 
की भावना कराते ह । विभाव, ्रनुभाव, श्रौर व्यभिचारी-भा्वोंके 
संयोग से जो निष्पति दो, उसे रस कषा गयाद्र। भरत के इस 
सूत्र की टीकायें अनेक दो चुकी है। इसके मूल मे शरीर-शाख्ीय 
श्मीर मनो-वेज्ञानि क-तत्व निहित हे । मानव मन के कुद स्थायी भाव 
मान ्लिए गए ह जो कि उपयुक्त अभिनय द्वारा नाछ्च में, ओर 
शब्दां द्वारा, काव्य मे जागरित, श्रौर उदीपित होते रहतेै। ये 
स्थायी भाव आठ है, रति, दास, शोक, क्रोध, उत्साद्‌, भय, जुराप्सा, 
श्रोर विस्मय । को$-फोई शमः रौर बत्लाकर नव स्थायी भाव 
बतलाते ह । प्रत्येक प्थायी-भाव के ्रालम्बन-विभाव श्रौर उदीपन- 
विभाव, अनुभाव श्रौर व्यभिचारी-भाव होते । अ रच लो 
की तरद्‌ उठे कर थोड़े दौ समय म विलीन दो जाति, वे संचारी 
या व्यभिचारी मावर कष्टलाते ह । जो भाव, रस का आघ्वाद्न षने 
तकं मन में ठद्टुरते द वे स्थायी भाव है। 


सादित्य-समीत्ता भ्र 


यद्‌ दलों वर्प पूवे का विवेचन श्राज भी त्यन्त ्राश्चये 
जनकदै। आज के मनोविज्ञान फे सूदमतम निष्क, श्रधिक से 
श्रधिक भी वौ तक नदीं पर्हैचे । मन के श्रवश्चेतन (5- 
०1086०७ ) रंश को श्राज अधिक मदूत्व दिया जारा दै। 
मगर इसी अवश्चेतन श्चंश का दी तैतीस व्यभिचारी-भावों में 
वर्णन ह । विदेवियरिञ्म ( 13५11:4४10117713103 ) प्मौर श्ज्॒भाव के 
सिद्धान्त एकसेदहोरहै। विभावो की पूरी तालिका, मानवी भवर 
तियो ( 1191110५ ) की विवेचना से टकर खाती दे। रति या 
श्रद्गार को जो रसाधिराज इतने हजार वपे पददिलै भरत सुनिने 
स्वीकार किया था, वैज्ञानिक मात्रा मे, श्राज के मनस्तत्ववेत्ता 
प्रायड, एडलरयायुग उषसे अधिक कुच नदीं कहते । वतेमान 
शाखिर्यो के &५१५१।५०६८, 147011८15111) विदप०६।३१ [233९ 
116 ए१०१५८५५१०० ओर 1०४५१५०।१९११५ {००4 पूवे आचार्यो 
के सदम विवेचन के श्रागे कुच भी महत्य नदीं रखते । 


परन्तु कठिनाद यदहदेकि हमारे नवयुवक कचिर्यो के सामने, 
पू्े-त्राचार्यो के सरल उदाहरण सित मर॑थ उपस्थित नदी । जरद्य 
श्माद्शे सम्मुख नदीं दो उदां स्वभावतः चित्त श्नन्य साद्ित्य की 
श्रोर ज।यगा । वह्‌ श्रन्य सादिस्य, श्राज दमारे देश में .शरम्रेजी 
खा्ित्य दी है, परन्तु उस अंभरेजी कान्य को समभ्ने के लिये 
हमारा लालन-पालन चंम्रेजी वातावरण में दोना चादिये । जवर तक 
किठेसान दो दमर्मेजी काव्य, श्रौर उसकी समालोचना, तथा 
उसके सिद्धान्त समभ दी नदीं सकते । परिणाम यद्‌ मा किम 
श्रपने सिद्धान्ता को छोड़ चैठे, श्रौर दूसरे के सिद्धान्त हृदयंगम 
नदीं कर पाये । इसलिये हमारे साददित्य मे एक शदूभुत दल-दल- 
सा दृश्य उपस्थितो रद्ादे। 


साद्ित्यिक-दासता का अन्त होना चाये । 
हिन्दी के श्राधुनिक काव्यमें गीति-काज्य (1.57158 ) कीजो 
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बादृञ्रारदही है उसमें ँदला-पानी वहत चलाय रहाहै। यवि 
बह जल स्वच्छ होता ( जो कीकटं ज्रवश्य ई ) तो उससे सादित्य 
मे निमलता नि्वय दी रहती । इस जल में अत्रेजी दाया अवश्य 
(ओर बहुत ) दिखाई पड़ती रहीहे। किसीने खूब कदाथा कि 
मारे नये साहित्यिक कोरे स्यादी-सोर्खो की तरह दै। विलायरतों 
मंताजेसेताजे कागज जव काले किये जाते दहं तो उनकी वणै- 
मालाग्रों के उलटे सीघे प्रतिविब ये लोग श्रपने दिलों मे उतार 
तेते द । 

हमारे तरुण उदी वमान-सादित्य-सेषि्यो का कत्तेन्य यदह होना 
चाहिये किवे इस साहित्यिक-दासता का श्रन्त करे । सादित्यिक- 
दासता केबल शैलियों तक दी होती तो गनीमत थी, मगर उसका 
उप्रतर रूप है विचार्यो की दासता। इस विचारों की दासता से 
साद्दित्यमें दो रोग फैले है । पिले तो हमारी मौलिकता का अरन्त 
ष्टो रहादैः दूसरे साित्य मे श्रराजकता या उच्छुःखलता बद्‌ 
र्‌ हे । 


अनन्य साहित्य के च्रभ्ययन करने मे हम कोड दोप नदीं समभते 
श्रौर उनकी ्रच्छी वाते हमारे सा्टित्य मे लेने मे भी हमारे 
साद्ित्य की भलाई होगी दी। मगर आंख बन्द करके दुसरे 
सादिव्य के पीले पड़ जाना, किसी भी स्वाभिमानी को शोभा नदीं 
देता ओर मुख्य कर उस हालत भ जव कि यूरोप मे श्रपरेजी 
५ प्रो च, जमन, श्रौर रूसी सादिस्य के बहुत पीले माना 
जाता द । 


प्रपविशील साहित्य 
श्रम श्रौर श्रमाजित-धन का सुन्दर समन्वय 


देशोन्नति के साथ-साथ, देशः के नवयुवकों के विचारो 
पर एक पसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे यथाथ 


सादित्य-समीत्ता भ्र 


वादिता की दृष्टिसे हमारे सादित्यमं भी नवीन-स्फूति न्रा सकती 
है, श्रौर यह्‌ शुभ लक्तण दहे कि प्रगतिशील-सादित्य, अच्छी तरह 
बदु रहा है । परन्तु मारे देश के साददित्य में इस समय जो कमी 
है वह यद्‌ कि च्रभीतक यद्‌ सादित्य ेसा नदींद्ो पाया किजो 
मानव जा।त की कला की उन्नति को एक पग भी श्रागो वदा सके। 
श्रगतिवाद्‌ की रचना, इस समय वपने शैशव मे रहै, 
इसलिये उसके सम्बन्ध मेँ अधिक कदना उपयुक्त नदीं है । 


भ्रगति बद्‌ पर, हिन्दी मे, कतिपय विद्षानों के श्रपवाद्‌ को 
छोड़कर, जो चचा दई ह, वे बहुत ऊपरी सतह्‌ की चर्चा हैं । 
माक्से, पएन्जिल्स ओर जनन तो बहुत दूर है, लास्की, _ एन्डरसन, 
बदरौन्ड रसत ओर काडविल की पुस्तके पद्करः रौर उन्‌ पचाकर, 
फिर सादित्य की प्रगति के विषयमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वनाने 
बाले दिन्दीमें दो दी कितने सकते ह ? 

यदह देखकर वास्तवं दुख दोतादैकि श्राज के च्रधिकांश 
भ्रगतिशील लेखक, केवल “भ्रेस कर्टिंग” के भरोसे निराशावादी, 
श्नौर निम्न दर्जे का पार्टी-प्रोपेगेन्डा बाला साद्दित्य-रृजन कर रे 
है । क्या यद्‌ इष्ट द ? क्या इससे मान वजाति के कलात्मक-विकास 
की दिशामें एक वैर भी च्रागे बढाया जा सकता? 


मोर्की के सभापतित्व म, रूस मेँ एक सादित्यिक-सभा इई थी, 
जिसके मैनीकेस्टो के यद्‌ वाक्य महत्व के ईैः-- 


“म समते ई कि वतमान रूसी-साददिव्य श्राश्चयजनक रूप 
चे रीतिवद्ध, दुरूद्‌, श्रौर एकरस हे । दम कष्टानिर्यो, उपन्यास 
श्नौर पुरानी तथा नवीन-रौल्ली मँ रूदिभ्रष्त नाटक लिखने के लिए 
स्वतंत्र दै, वशर्ते कि वद्‌ सामाजिक विषय पर द्ो। इम केवल एक 
बात चादते दं कि कला की भत्येक वस्तु खवोङ्गी श्रौर वारतविक 


वस्तु हो, श्रौर वह्‌ जीवन विशेष से श्रनुप्राणित दो ।"” 
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हम अपने नवयुबकू प्रगतितोल लेखो का ध्यान, इस शरोर 
आकर्षित करते है कि उनकी रचना््रो म सवौ'गीण च्रौर वास्त- 
वि-वस्वुएं दोनी चाद्ये । सदियों गुजर जायगी मगर टाल्खटाय 
को लोग दूमेशा पदृते रदेगे, इस कारण यदीद कि उनकी रच- 
नाएटः जीवन विशेष से अलुप्राणित थीं। यही दाल हमारे प्रसिद्ध 
उपन्यासकार प्रमचंदजी काडे। 


भारतीय प्रान्तिक साहित्य मे इस प्रश्न पर, सादित्यि्को मे 
काफी विवेचना दो चुकी है । इस प्रसंग म बंगाल मँ बुद्धदेव वसुः; 
गुजरात म रामनारायण पाठक, श्रौर रमणलाल वेसा; महाराष्ट 
भे खांडेकर, कांणिकर, देशपांडे आदि के नाम उल्लेखनीय दं । 
हिन्दी के कतिपय प्रगतिवादी लेखक, निरे ष्वं सवाद का प्रचार कर 
रहे है । मँ उनसे प्राथैना कस्ट्गाकिवे पेखा न करेश्रौर गोकीं 
टाल्सटाय रौर भारत के प्रान्तीय सादिर्यिको के गम्भीर लेखों का 
मननपूवैक अध्ययन करके देसे नवीन-साददित्य का खजन कर 
जो श्राशावादी दो! इसी मे देश का श्रोर नवीन सादित्य कादिति 
है। इस दृष्टि से अ्रभी निकले हर कुड कानी के म्रन्थ श्नौर इष्ठ 
उपन्यास श्रवश्य अच्छे हं । 

हिन्दी का विराट्‌-रूप 

वतेमान हिन्दी-भाषा वास्तव, मे एसी भाषा नदीं है, जिसँ 
जिना परिवतैन कयि सारे देश का काम चल सके। सुघार की 
श्रत्यम्त श्रावर्यकता है । एक संकुचित दायरे से निकाल कर, 
बत्तेमान हिन्दी को एक विराट्‌-रूप देने की अवश्यकता हे । उसके 
शब्द्‌ कोश को भी बढाना है । मिलने.भिलाने की ।शाक्ति 
भी बढ़ानी हे । भ्रनेकानेक सादित्यिक-अंगो की भी भिन्न-भिन्न भ्रान्तो 
के श्रनुसार पूर्ति करनी है। महाराष्टर-देशमे ष्टिन्दी को मराठी 
आषा मराठी सादित्य, मराठी कावर्तो का अधिकाधिक सदारा 
लेना पडेगा । वंगाल भे वंगाली-भाषा व सादित्य का प्रभाव 


सादित्य खमोत्ता ४७६. 


स्वीकार करना पडेगा । वदां का साित्य, वरहो की लोकोक्तियां, 
श्रीर वदँ के रहन-सदन का भी हिन्दी-सादित्य पर प्रभाव पडेगा 
जिसके लिये हरमे उद्यत रना चाद्दिये । पंजावमें पंजाबी, गुजरात 
में गुजराती, मद्रास मं तामिल तेलग्‌. मलायलम, चरर कनाड़ी- 
भाषा का प्रभाव दिन्दी भाषा पर पड़ेचिना केसेरद्‌ सक्ता? 
जिस प्रान्त श्रथवा जिन प्रान्तो म क्ररखी, उदू, रवी या पश्तो 
के शब्द्‌ ज्यादा वोल्ले जाते दै उन प्रान्तां मं हिन्दीका वह्‌ रूप 
श्ावेगा जिसेदम श्राज दिन्दुस्तानी या उदू कदतेरदैः। इस दृष्टि 
से इस समय हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी या उदू मभेद दिखाकर 
एक का समर्थन श्र दूसरे सावरोध करना देश के दी लिये 
नदी, दिन्दी केलिये भी दानिकारक हे । 


सारे भारत की हिन्दी रष्टू-भाषा होते हुये भी प्रत्येक प्रान्त 
की हिन्दी श्रलग श्रपना स्वरव रखेगी ही । वंगाल मजो हिन्दी. 
भाषा बोली जायगी उससे उस दिन्दी-भाषा मँ फकंष्टोगा जो 
वेशावरकी तरफक्लिखी या बोली जावेगी। इंगलिश भी एकौ 
भाषा है, मगर स्काटर्लेड, ्ायरर्लेड, वेल्स, ्रद्दरेलिया, ओर 
अमेरिकामे जो श्रंमेजी, बोली या लिखी जाती हे, उससे उस 
श्रैनेजीमें काफी फक दे जिसे श्राज इम फिग्स इंग्लिश (1९122"3 
ए: 2113) ) कट्‌ते दै । 


जव तक दम न्दी के भिन्न-भिन्न रूपो के कयि तैयार नींद 
जाति तव तक राष्टू-भापा का प्रश्न ल नदीं दो सकता। इतने 
बडे महाद्वीप की व्यापक भाषा केक्लिये विराद्‌-रूप कौ अत्यन्त 
श्मावश्यकता हे । 


उत्तर प्रदेश की वतमान हिन्दी-भाषा को इसी खूप मं सारे वेश 
पर लाद देना श्रनुचित दोगा । यह्‌ शुभ लक्षण हैकि दिन्दी मेँ 
श्राज बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी; ज्ञेखक न सिफौ वदृ रहे 
£, वरन्‌ वे पयापघ्र लोकप्रियता भी प्राप्त कर रदेै। इस प्रकार 


४८० ्राघुनिक कविता की भाषा 


दिन्दी-भापा नव-नवीन शब्द, युदावरे, श्रौर लोकोक्तियां से 
परिपुष्ट दो रही है । साथ-साथ हमारी अरखिल्त भारतीय साष्कृतिक 
श्रखण्डता की दृष्टि से भी परस्पर साहित्यिक श्रादानप्रदान बहुत 
हीशभदहे। बंगला भाष के वंगला-भाषी कई मान्य लेखक, हिन्दी 
साहित्य को ञ्ज सुसन्नित कर रहे ई, यथा सवेश्री नलिनो 
मोदन सान्याल, कितिमोहन सेन, उषादेवी भित्रा आआदि। 
गुज रातो के लेखक भी हिन्दी मे अच्छे-गरच्छे है, यथा--्री बक्शी, 
सशी, कालेलकर, श्री इन्द्र॒ बसावडा इत्यादि । मराठी के लेखको 
मै लदमणनारायणजी गर्द, पराडकर, माचवे, श्रागरकर) 
भालेराव रादि अच्छ लेखक द । इन लोगो ने जो हिन्दी साहित्य 
कीसेवाकीदै वह्‌ भुलाई नदीं जा सकती । 


राष्ट्र भाषा के लिए शब्द्‌-कोश वद्ाने की,न कि घटाने की 
जरूरत दै । उसके साथ-साथ भाषा की सम्मिश्रणए-शक्ति अर 
समयानुसार बदलते रहने की शक्ति पर भी दृष्टि रखना आवश्यक 
है । दिन्दी भाषा फो सवै.रूपेण उपयुक्त बनाना भी इमारा 
कन्तेव्य हे । 


समय एेसाश्रा चुका किष्टमँ दिन्दी के रचनात्मक परोप्राम 
अनाकर उन कमिर्यो को पूरा करने के शुभ काये करने का 
श्रीगणेश करने मे जुट जाना चादिए, जो रष्टर-भाषा की 
गही पर वैठालने के लिए, दहन्दी भाषा के लिए साहाय्य 
प्रदान करेगा । 


सम्मेलन के लिए कतिपय सुकाव 


सम्मेलन के सामने दिन्दी-सादित्य-सेवियो के संगठन, 
परस्पर विचार विनिमय का, कायेनक्म तो है दी। 
साथ दी एक "“रीडसे डायजेस्ट” की भांति रेसी पत्रिका 
की योजना दोनी चाहिये जिसमे सारे भारतवर्षं के हिन्दी 
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के मासिक-पर्ो, साप्रादिक-परो ओर दैनिक-प्नं म निकले हुए 
खुन्दर सादित्यिक लेखो का संप्रह्‌ हो । यद्‌ निष्पक्त भावसे चयन 
कियाजायव विद्वानों का सम्पाद्‌क-मंडल इसका सम्पादन करे। 
मेरे विचारमेंइस प्रकारषकी पत्रिका लोकप्रिय दो जायगी ओर 
वद्‌ संग्रह हमारे वार्पिक-सादित्य की प्रगत्ति का भी परिचय 
करावेगा। 

एक दूसरा खुाव यह्‌ भीडेकि हम बहु-भावी बने। जअप्रेनी 
बोलने की जैसी प्रतिद्वन्दता दमारे वीचमं रहती है, यदि प्रान्तीय 
भाषां को जानकर, इम अखिल भारतीय-संरकृति का अध्ययन 
श्रौर श्राकलन उदारभावसे कर सक तो कितना च्र्छा होगा। 
क्या यह हमारे लिए लव्ना काविषय नदींदहै किद्म चौसर 
बन्स श्रौर शेकसपियर कास्वराद्‌ वदे प्रेमसे लेते रदं नौर श्रपने 
दी देश के वंकिम, रवीन्द्र, नानालाल, समर्थेगुरु रामदास, तुकाराम 
श्रीर कलापी या गा्लिव या इकबाल को हम मूल मेँ पद्ने की इच्छा 
भीनरखं? 

नागरी लिपि, हिन्दीभाषा भ, र्थो सित इन लोगों के 
भ्रन्थों का उन्हीं की भाषा प्रचार दोना श्रावश्यक्ै। 


जीव कविता 


स्थूल रूप भे कला अभिग्यक्ति के अतिरिक्त मरौर कुछ नदीदहे 
श्रौर कलाकार की सफलता श्रथवां श्रसफलता का मापदण्ड उसके 
भावो की त्रभिन्यक्ति की सफलता थवा श्रसफलता दी है। यदि लेखक 
श्रथवा कवि श्रपने भावों को ठीक-ठीक पूतः ग्यक्त नदी कर सका 
तो हम करगे कि वह्‌ अच्छा लेखक या कवि नहीं है, उसका भाषा 
पर श्रधिकार नही दहै। अ्रन्छे साद्दित्यिकके लिए भाषापर पूरा 
श्रधिकार होना श्रनिवाये है । सादिर्यिक रचना के लिए किसी वस्तु 
का कोरा वणेन पयोप्न नष्टं समभा जाता। वह्‌ वणेन रोचक होने 
के लि हदयी एवं ममेस्पशीं भाषा मे होना चादिए। पाठक 
श्रथवाश्रोताके हृद्य मे उन्दी भावनाच्रों श्रौर श्रनुभूतियों को 
उत्पन्न करने के ्िए जिनका लेखक रयं अनुभव कर चुका है, 
उसे एेसी भाषा का प्रयोग करना चाददिएजिससे शीघ्रातिशीघ भि- 
परेत रथै का पाठक को बोघ दहो सके। 
श्रतएव श्रच्छी भाषा के लिए जिन गुणो की श्रावश्यकता बताई 
गई दै उसमें शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, यथाथैता, सामंजस्य, लयता 
अर, श्नौचिरय के श्रतिरिक्त सजीवता एवं ममैरपर्िता भी ह । वास्तव 
म किसी कवि श्रथवा ज्ञेखक की रौली की मोदिनी-शक्ति कोश्चौरभी 
मोहक बनाने के लिए इन्दी सव गुणो की श्रावश्यकता हु्ा करती 
है। लेखक के मुकाविलेमे कवि कोथोडेसे शव्द द्वारा अधिक 
गंभीर भाव ग्क्त करना भी अननिवायं हो जाता हे श्रौर यह्‌ ्रवश्य 
कठिन काये है । महाकविरयं की भाषा भाव का श्रनुगमन करती 
है। उनकी कविता एेसे शब्द ्टोते है जिनके उच्चारण मात्र से 
श्रथ ४्वनित हो जाता है। जहाँ वे कोमल भावना व्यक्त करना 
चांते द, वहां उनकी भाषा में भ्वनि-लाललित्य एवं श्रति-कोमलता 
पने श्राप श्राती रहती है भौर उप्र भावनाओं को व्यक्त करते समय 


सजीव कविता ८ 


उनकी पदावली भी ओजपूणं हो जाती हे । “रामचरित मानसः म 
पेसे असंख्य उदाहरण भरे पड़ ह । जब इम पद्ते ह कि - 


ककन कजिकिनि नूपुर धुनि सुनि 
क्त लखन सन राम इदय गुनि 


तो छोटे-ऋोटे कोमल मधुर एवं लक्लित शब्दो को दुद््राते हष 
ेखा प्रतीत होने लगता है कि वारतव में सीताजी ङे कंकन, करधनी 
श्रौरनृपुरो की श्राव सुनाईदे रहीदहै ्रौरजव वर्षा चऋछतुके 
वणेन मँ गोस्वामीजी लिखते है कि- 


घन घमण्ड नभ गरज्त घोरा 
प्रियाद्ीन डरपत मन मोय 


तो भ्रथम पंक्ति से वादर् के गरजने की आवाज का यायक 
भराभास दने लगताहै। ्वोश्रोओओराश्रा श्रा शब्द बढ़ी देर 
तक कानों मेँ प्रतिष्वनित दता रहता है श्रौर दूसरी पंक्तिके 
कोमल शव्या से, रे हृए मन की मूर्ति, परतयक्त दष्टिगो चर होती है । 
वास्तव मे, नाद्-शक्ति (000 010९) के द्वारा मानसिक चित्र 
चउपत्थित करने मँ गोस्वामीजी श्रद्धितीय रहे ह । 


ध्वनि-योजना 


भ्वनिर्यो की योजना प्रसङ्गानुसार दोनी श्रावश्यक है । विजय- 
वाददिनीसेना के वणेन के लिए श्रुति-मधुर ध्वनि-प्रयोग अथवा 
कोमल-कान्त पदावली श्रनुपयुक्त होती है । इसीलिए श्ाचायं 
केशवदास की “राम चन्द्रिका" म मह्‌!राज रामचन्द्रजी कीसेनाका 
निम्नलिखित वणैन, ऊँची कल्पना होते हुए भी श्रसंगत हीज्ञात 
दोता है :- । 
राघव की चतुरद्घ-चमूचय को गनं केशव 
राज समाजनि 


भरट ्राघुनिक कविता की भाषा 


सूर तुरङ्गन के उरे पग तुङ्ग पताकनि की 
पट साजनि 

टट पर तिन ते मुकता घरणी उपमा बरनी 
कवि राजनि 

विं किधोंमुलफेननिके किध राजसिरी खव 
मङ्गल लाजनि 


इस छन्द्र भें “सुर-तुरङ्गन" शब्दो को छोड़कर कोई शब्द्‌ एेखा 
नहीं है जिससे उत्साह से भरे हुए युद्धोन्मत घोड़ों की बड़ी-बड़ी 
टापो की ्रावात्र कान मं सुनाई देती दो । छन्द के सारे वातावरण 
से प्रतीत यह होता है कि किसी राजा-महाराजा के व्याह के 
श्रवसर पर वरात म शोभा के लिए सजे हुए, ्राभूषण श्रौर बहु- 
मूल्य कालो से ढके हुए सुम्द्र घोडे धीरे-धीरे चले जा रदे दै !! 

इसी सेना के वणेन मे एक दूसरा "कमल! छन्द इस प्रकार हैः- 


राघव की चतुरङ्ग चमू चपि 

धूरि उटी जल हू थल छाई 
मानो प्रताप हूतासनि धूम्सों 

केशवदास श्रकास न माह 
मेटि कै पच प्रभू कों 

विधि रेनुमयी नवरीति चलाई 
दुःख निवेदन को भवभार को 

भूमि कर्षो सुरलोकं सिषाई 


इस छम्द भ भी सेना के योद्धा्मों के उत्साद्‌, धोद छी दिन- 
दिनादट, थियो की चिघाद़ अथवा अस-शस की गदृगङ़ाहुद 
ऋ्ओलौर विजयनाद्‌ अथवा शङ्कनाद का किचित्‌ मात्र भी ्राभास 
भ्रतीत नदी होता । कोमल शब्दो के कारण, सेना के कारण उठी 
हृ शधूरि' भी नवनीत-सी कोमल “रेलु' बनकर वैषीरूप मे त्र्या के 
सम्मुख जाती हई भ्रतीत हो रदी हे! उस्पर्ता एवं कल्पना सुन्दर 
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होते हुए भी न्द्‌ कासारा वातावरण श्रन्तिम दो चरणों में श्राकर 
नष्ट-धरष्ट दो गयादहै। 
इमारा यह तात्पर्य नदीं है कि श्राचाये केशवदास महाकवि 
नद्धं थे । इमारा तात्पये केवल यद्‌ दै कि प्रसंगानुसार ध्वनिरयो के 
छ्रायोजन एवं शब्द-चयन के ऊपर ध्यान न देने के कारण उनकी 
कवित भँ उस चमत्कार की फलक नदीं मिलती जो (रामचरित 
मानस" भं सर्वत्र सुगमता से मिल जाती दै । स्वभाव सेश्छगारी एवं 
रसिक दोने के कारण केशव की ‹रामचन्द्रिका' मे जँ नैसगिक 
शोभा श्थवा श्'गार-स्यलों का वर्णन हे वह्‌ ्रवश्य सुद्र हो गया 
हे । श्रीराम के रंगमदहल के विषय म निम्नलिखित चतुष्पदी छन्व्‌ 
पर एक टष्टि डालनी ्रलुचित न ददोगी- 
श्रादै चनि बाला गुण गण म्ला 
वुचि-बल-सरूपन बादी 
शुभ जाति चित्रिणी चित्र-गेह ते 
निकसिभई जनु टाढी 
मानो गुणसंगनि यो प्रतिर््रगनि 
सूयक सूप बिराजे 


बीनानि चजार्वँ श्रदमुत गर्व 
गिरा रागिनी लाज 


कोमल एवं सुकुमार शर्ब्दो के द्वारा नृत्य शवं संगीत का ्राभास 
श्ननायास दी ्टोने लगता है । इसी भ्रकार निम्नलिखित सुरेन््रवजा 
छन्व्‌ भं श्रग्नि-परीत्ता के श्ननन्तर सीताजी की शोभा का इतना 
सुन्व्र वणन श्रन्य किसी ान्यअ्न्य मे मिलना दुलेभ द । 
श्राखावरी माणिकनकुम शोभे 
श्रशोक लग्ना जन देवतासी 
पालाशमाला ऊुखुमालि मष्वे 
बखन्त लदमी शुभ लदणा षी 
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श्रारक्त पत्रा शुभ चित्र^पुत्री 
मनो निराजे श्रति चास्वेला 
सम्पूगं सिन्दुर प्रभास क्षों 
गणेश भालस्थल चन्द्ररेखा 
(रामचन्द्रिका' मे जदं गार के, रगमहल के, नैसर्मिक शोभा 
के श्रथवा सीताजी के सोन्द्ये के वणेन सुन्द्र ह वदं सेना श्रथवा 
युद्ध के वणेन डगमग-डगमग करते ज्ञात होते दै । प्रतीत यद्‌ होता 
दकि केशव' का हृद्य युद्ध से बहुत दूर था अथवा श्रोजस्वी वणन 
भ उनकी लेखनी चलती दी नदं थौ । श्रधमेध यज्ञ के समय लवश्ुश 
का लदमण की सेना के साथ युद्ध का दृश्य वशेन करते हए निभ्न- 
लिखित सवैये पर एक ष्टि डालनी पयौप् होगी :- 
श्रति रोष रसे कुश केशव 
श्री रघुनायक सो रणरीति रचे 
त्यहि बरन वार भई वहु बारन 
खड्ग हने न गनै त्रिरचे 
तहँ कभ फट गजमोति कर 
ते चले वरह शोशित रोचि रचे 
परिपूरन पूर पनारन ते 
जनु पीक कपूरन की किरचै। 
यहाँ युद्ध की छाया तक का बोध नहीदहो रहा! बारवार 
“वारन, ¶जमोति, “पौक' “कपूरन' किरचै' ्रादि शब्दो से किसी 
श्गारी वणन कासा ्रभास होता है। सवैया छन्द साधारणएतः 
युद्ध-वणन के लिए श्रनुपयुक्त माना गया है । यदं छन्द भाव के 
अनुरूप नहीं है श्रौर भाषा मे श्रोज गुण का नामनिशान तक नहीं 
है । उच्वारण मात्रसेतोक्या, बारवार पदृनेपर भी श्रथ ष्वनित 
नदीं होता । भ्रष्ठ कविवे ही ोते है जो श्रपनी रचना मे प्रसंगा- 
चसार ललित कोमलकान्त पदावली भी सुना सकते ई, ओजस्वी 
रचना भी सुना सकते हैँ ओर गम्भीर जल्द-नाद्‌ भौ सुना सकते है । 


सजीव कचिता [ 


इस सम्बन्ध में श्री महादेवी वमौ का “एकान्त” पर लिखा हुश्रा 
निम्नलिखित सुन्दर गीत भी मुके सहसा याद्‌ श्रा जाता हे-- 


कामना की पलका मे मूल 
नवल पूर्लो के चूर च्रंग 
लिपट मतवाला सोरभ साय 
लजीली लतिकार्ण् भर च्रंक 
य्दा मत श्राश्रो मत्त समीर 
सो रहा है मेरा एकान्त 
लालसा की मदिग मे चूर 
क्षणिक भंगुर यौवन पर भूल 
साय लेकर भरो की मीर 
विलासी दे उपवन के पूल 
चनाश्रो से न लीलाभूमि 
तपोवन है मेरा एकान्त 
निराली कल कल मेँ श्रभिराम 
मिलाकर मोहक मादक गान 
छंलस्ती लयो में उदाम 
छिपा श्रपना श्रस्फुट श्रहान 
न कर हे निर्भर ! भङ्घ समाधि 
साघना है मेरा एकान्त 
विजय वनर्मे विखरा कर राग 
जगा सोते प्राणो की प्यास 
दाल कर सौरभ मे उन्माद 
नशीली केलाकर निश्वास 
भशरो इते न मुग्घ वसन्त 
विरागी है मेगा एकन्त 


बेद्ना-मधान कवियिन्री को एकान्त बड़ा प्रिय हे । वष उनकी 
तपोभृमि, वैराम्य का स्यान एवं साधना-स्यल हे । किन्तु मत्त समीर, 
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विलासी भोरे, मदोन्मत्त वसन्त ओर कलकल करता हधया निभ्रैर 
उनके एकान्त में विध्न डाल रदे ई । त्रतएव वह्‌ उनसे प्राथैना 
करती है कि उसके एकान्त को भंग न करं । 
कल्पना की श्राभा एवं भावनार््रो का बाहुल्य होते हुए भी हँ 
इस गीत म तपस्या की कटोर-भूमि एवं कठिन साधना-स्यल का 
कोई परिचय प्राप्त नदीं होता । कोमल शर्ब्दो का जिस प्रकार प्रयोग 
किया गया है उनसे वह वातावरण दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला के 
प्रम-परिणएय के जिर नेसर्गिक शोभा द्वारा सजा हुत्रा कण्व छषि के 
श्राश्रम काएक भाग प्रतीत दता है; जँ शगार रस के उहीपन 
विभावके रूपम एकान्त-स्थल का वणेन, लालसा की मदिरा, 
विलासी भरो की लीला-भूमि, मोहक-माद्क गान श्रौर नशीले 
निश्वास, रति-परेम श्रौर श्रनुराग रादि मनोविकार्यो को बद़नेमें 
समै दो सक्ते है । किन्तु न तो यदा एकान्त की शुष्कता श्रथवा 
भीषणता का आभास होता है श्रौर न शान्त स्थल काष्ी वातावरण 
प्रतीत होता है जँ शान्ति से बैठ कर परमात्मा का चिन्तन किया 
जा सकता हो । 
गोस्वामीजी ने भी "रामचरित मानस" के उत्तर काण्ड में 

भगवान्‌ शिवजी के सुख से श्री काकथुशुर्डिजौ के एकान्त-स्यल का 
वणन कराया दै । वह्‌ वातावरण बिल्कुल द्यी दसरा है । शिवजी 
पावेती से कते ई :- 

गिरि सुमेर उत्तर दिषि दूरी 

नील सेल इक सुन्दर भूरी। 

तासु कनकमय स्खिर सदार 

चारि चारू मोरे मन भाए। 

तिन्ड पर इक हक बिटर विसाला 

बट पीपर पाकरी रसाला! 

सेलोपरि खर सुन्दर सोहा 

मनि सोपान देखि मन मोह । 


सजीव कविता धत 


सीतल श्रमल मघुर जल, जलज निपूल बहुरंग । 
कूजत कलरव ठंख गन; गुजत मंजुल ङ्क ॥ 

तेहि गिरि स।चर बस खग सोई । 

ताञ्ु नास कल्पान्त न होई ॥ 

मायाकृत गुन दोष श्रनेका। 

मोद मनोज श्रादि श्रविवेका ॥ 

रहे व्यापि समस्त जग मांशे। 

तेदि गिरि निकट कबहुँ नहि जादीं ।। 

तरह बलि दरिदि भजडई जिमि कागा। 

सोसुनु उमा सहित श्रनुरागा ॥ 

पीपर तरू तर ध्यान सो घरई। 

जाप जग्य पाकर तर करई । 

श्रो छह कर मानल पूजा। 

तजि हरि भजन ऋज नदिं दूजा ॥ 


यहं भगवान दी श्रालम्बन ई, बहुरंग कमल, मंजुल श्रग, 
सुन्वर तालाब, बट, पीपर, पाकरी, श्रौर श्ाग्र-वृत्त दरि-चिषयक 
रति के उदीपन में सदाय दोते ै। देव-विषयक रति भक्तिका 
पयौय है ओर श्रीरूप गोस््रामी ने ्रपने "उज्ज्वल नीलमणि' मँ 
माधु्य-रस ८ श्रथवा भक्ति-रस ) को सबसे श्रधिक उञ्वल-रस बत- 
लाया है । मधुर से मधुर परमानंद देने वाला यह्‌ रस “राम-चरित- 
मानस के उम्तर-काण्ड में भरा पड़ादहै। भक्ठि-रस के साथ-साथ 
मोह, मनोज श्रादि श्रविवेकों का श्रभाव एवं निर्वेद" का श्ररितित्व 
वता कर शान्त-रस का वातावरण भी ला दिया गयाद्ै। वास्तव 
भ काकमुशुणि्डि के एकान्त.स्यल का वित्ताकषेक-वणंन करके 
गोस्वामीजी ने पाठक का ध्यान श्रागे श्राने बाले विषय, काकयुशुरिड 
की पूर्व-जन्म-कथा, ज्ञान-भक्ति-निरूपण, -हान-दीपक, भक्ति धौर 
भजन की म्टान-मद्िमा की चोर बरबस श्राकर्षित कर लिया दे । 
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यदि एकान्त-स्थयल का रेसा सुन्दर वणन न दोता तो संभवतया 
श्ागे श्राने बाल्ञे विष्यो के पदने मेँ भी चित्त न लगता । 


जदं एकान्त-स्यल की नेसर्गिक शोभा, कुच शब्दो द्वारा शान्त 
रस मे श्रथवा निर्वेद यावैराग्य की ग्यंजना मे वाधा उपस्थित 
करती है, बदँ दूसरे शब्दों द्वारा ्रथवा कच शव्द के देरफेर के 
दवारा वदी नैसगिक-शोभा भक्तिभाव को पृणे-रूपेणए सहाय्य भौ 
प्रदान करने लगती हे । गोस्वामीजी की हार भक्तः 'संयुत-विरत 
विवेक) थी । श्रतएव भक्ति के साथ-साथ शान्त-रस का उद्रेक दोना 
कोरे च्रसम्भव बात नदींदहे। 


भक्त एवं धमौत्मा दोन के कारण श्री काकभुश डि के एकान्त- 
स्थल के सुन्दर एवं मनमोह्‌क-व्णन म सफल दोना स्वाभाविक दी 
ह, किन्तु वीररस श्रथवा युद्ध के वणेन भँ भी गोरवामीजी ने वैसी 
षी सफलता प्राप्त की है । ङुम्भकणं के युद्ध-सम्बन्धी निम्नलिखित 
वोदे-चौपा्य से दमारे मत का समथेन होता है- 


महानाद करि गर्जा, कोटिकोटि गहि कीत । 
मदि पटकड्‌ गजगज इव, सपथ करह दससीस ॥ 


भागे भाल्लु वलौीमख जूथा । वृक बिलोकि जिमि मेख बरूथा ॥ 
चल्ते भागि कपि भालु भवानी। विकल पुकारत शरारत बानी ॥ 
यह नितिचर दुकाल खम श्चहई । कपिकुल देष परन श्रव॒ च६ई ॥ 
खकखन बचन सुनत भगवाना । चकते सुघारि खरासन बाना॥ , 
खचि. घतुपसरखत संधने। इट तीर, . शीर .समाने ॥ - 
लागत खर धावा रिषि भरा। कुष. डगपगत. डोलति घरा॥ 
ली एक तहि संल उषाटी । रघुद्कुल तिलक युजा सोई. काटी.॥ 
घावा बाम बाहु गिर. घारी1, अथु सोह भुजा.काटि. महि पारी ॥ 
काटे युना शोद खल्ल कैसा । पच्छरीन मंदर गिरि जेला॥ 
उमर निलोकनि प्रहि भिलोका । अ्रसन चद मानर्हुँ त्रेलोका ॥ 
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करि चिक्करार घोर ग्रति, धावा बदनु पखारि ॥ 
गगन सिद्ध सुर जाखति, हादा होति पुकारि॥ 


"मानस" में युद्धके सभी वणन सी प्रकार ओजं है। 
चौपाई रौर दोदे अत्यन्त योटे छन्द होते हुए भी गोस्वामीजी ने 
इन्दीं ठोटे छन्दो दवारा नाना प्रकार के विष्यो काएवं न्वं रसों 
का वड़ा सुन्दर वणेन किया ह । हमने एक अन्य लेख म लिखा था 
कि साकेतः के प्रारम्भ करने के लिए यदि ्ोटा छन्द्‌ 
भ्रयुक्त न किया जाता तो “साकेतः अधिक सफल कान्य 
भन्य होता । छोटा छन्द्‌ श्रद्धेय गुप्रनी की शैली के श्रयुकरूल नदी 
ह । उनकी शैली तो गीतिका, ह्रिगीतिका श्रयवा रोला छन्द्‌ के 
्रनुकूल प्रतीत ष्ोती हे श्रौर उनकी कान्य-प्रतिभा उन्दी छन्दो मे 
भरस्फुटित इदं है । साकेत" के प्रथम चार सर्गो मे अरन्त्यानुप्रास एवं 
पाद्-ूर्तिं घड़ी की “दिक-टिक-दिक-टिकः की भोति शुष्क एवं नीरस 
श्राती चली जाती हे, परन्तु "मानसः की चौपाईयां श्रत्यन्त सजीव- 
भाषा रची गहं जो समुद्र शी उन लदरो की भाति जो एक 
टी स्थल पर देखने से नाना रूप-रंग की, कभी द्धोटी कभी बढ़ी, 
कभी साधारण, कभी विकराल, प्रतीत होती है; श्रौरजो नाना 
भ्रकार के घात-प्रतिघात करती रहती किन्तु जिनो देखते 
चित्त किंचित भी नही यकता । सुन्द्र कान्य की कसौटी यह्‌ नदीं 
हे कि उसकी छितनी प्रतियोँ चिकी या कितने व्यक्तियों ने उसे 
पढ़ा? यदि एक पाठकने भीखउस काव्यको तीस-चालीस वार 
पढ़ा दो रौर णिर भी उसका पठने को चित्त चाहता ह्यतो दम 
उसे श्रवश्य सुन्द र-काञ्य की भ्रेणी मँ ला सकेंगे । 

“रामचरित-मानसः की पद्धति पर दोष्टा, चौपाई मे लिखि गए 
कद आधुनिक कान्य-रन्थों मं, भाषा-सौष्ठव एवं प्रवन्ध-सौष्ठव की 
दृष्टि से राजनीति एवं देशभक्ति से श्रोत-प्रोत, प° द्वारिकाप्रसाद्जी 
मिश्र का (कृष्णायन' सर्वोपरि ह । 
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भगवान्‌ कृष्ण का जन्म श्रयोध्या मे नदीं ह्या या, मथुरा (न्रज- 
भूमि) मे इश्रा था । इसलिष व्रजभाषा यवा खड़ी बोली को छोद़्‌ 
कर ‹कृष्ण-चरित' का अवधी भाषा मेँ लिखा जाना कु खटकता 
श्रवश्य है किन्तु कविवर का श्रवधी भाषा पर श्रच्छा अधिकार प्रतीत 
होता है । संस्कृत-परचुर तसम शदो के कारण ययपि ।मानस' का 
माधुयं उसमे स्त्र नीं मिलता, फिर भी कृष्णायन मेँ प्रसंगालुकूल 
शब्द्‌-यो जना पर अधिकतर ध्यान दिया गया हे । 


(जय कारड' से, भीम-दरयोधन गदायुद्ध विषयक, आओजपूणं 
सुगठित भाषा के एक सुन्द्र ्रंश को, उदाहरणके रूप में य्ह 
उदूधृत करने का ल्लोभ हम संवरण नदीं कर सक्ते :- 


उत्थित गदा रुर्वि+ गिरिखारा। 
श्रारंमेउ समृहाय प्रहारा ॥ 
मनं द्विर्द्‌-दय दन्ताषाता। 
चइत क्रुद्ध श्रन्योन्य निपाता ॥ 
गत-प्रत्यागत, मंडल विचरण, 
महा रोद्र र्ण लोम प्रहरण । 
मी चरण निघात प्रचण्डा, 
दमकत॒ श्रन्तराल भुजदश्डा । 
पुनि पुनि घोर गदा--संघषेण › 
भुवन-च्यापि जनु वेशु-स्फोटन । 


श्ग्नि-कणन परिबृत घुंभट, शोभित दोड विशाल । 
उद़त ज्योतिरिङ्गण मनर, घेरि महा तरु शाल ॥ 
शत शत निर्य करत श्राक्रमण » 
रक्त-सिक्त दोउ नख-शिख भीषण । 
घावत दत-विदत र्शग-श्रंगा , 
सधिर गन्ध जनु मत्त .मतङ्ञा । 
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शोणित-परिप्लुत गदा र्भेवायी, 
हनति गरजि श्ररि द्दह पायी । 
मूतं सत्र दुर्योघन भामा, 
बल श्रगाध श्रभ्यास् श्रसीमा। 
जानत गति-विधि दोउ श्रनन्ता, 
दुराघषं, दुरजेय+ दुरन्ता । 
प्रकटत कौशल, भुज-बल-वैभव ; 
सक्र्त न करि इक-एक पराभव । 
युद्धत वध.प्रण-वद्ध वृकोदर , 
रुद्ध, रौद्र मानं यम॒ सख्दचर। 
जानि पणीकृत रण निज प्राणा, 
युद्धत कुरूपति करि छल नाना । 


दोहा-ढति बुभत जिमि दीषन्य्‌.ति, तिमि सतेज कुश्नाह । 
लन्ध-संधि ध्वंसे गरजि, पाणडु-सुक्न-षंनाई ।। 
कश्ोरठा-कपर-कुशल समुदाय, करलाघव प्रक्टाह पनि। 
भीम दृगन चौँधाय, हनी घोर सहसा गदा ॥ 


गदायुद्ध का यदह वदा प्रभावोत्पादक वणन है1 जँ एक 
दूसरे को बध्वा कर बड़ी जल्दी से एक दूसरे पर भीम-दुयोधिन घात 
करते, नहो कवि की भाषा भो चपल एवं गतिशील हो जाती हे) 
श्रौर जव इम सोरठेके शन्तम पदृते दकि "हनी घोर सष्टसा 
गदा" तो भाषा के एकदम मन्द्‌ पड़ जाने से गदा क! आघात सहसा 
श्चोंखों के सामने श्रा जाता हि । 
सुगठित भाषा फिर वैसी दी श्रागे भी चकी चलती हे, किन्तु 
जब इम पदृते है :- 
क्रोधित भीम मैरशाकारा 
कर्येड बराह देह-बल शरा 
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तो हमे कुल अनौचित्य प्रतीत होता द। शब्द भैरवाकारा' 

श्रनुपयुक्त दहै । "मानस" म जव विभौषण द्वारा कद्लवाया गया कि- 
नाय! भूषसकार सरीरा । कुम्भ करण श्रावत रणधीरा ॥ 

तो शब्द्‌ “भूषराकार' म कुम्भकरण का यथाथ चित्र उपस्थित 
करने की पूरी सग्मध्ये प्रकट होती थी जो "परवताकार' कटने में 
नदी आ सकती थी । 'भूवर' शब्द्‌ भारी-भरकम हे “परवत' कोमल 
ह । श्रव भैरव सष्टिकेसंहार करने बले द; भीमसेन योन 
तो सष्िकासंहार कररदेथेश्रौर न किसी सेना का संहार करने 
भ लगे हुए ये । यह्‌ केवल दो व्यक्तियों का गदायुद्ध था । केवल दो 
व्यक्तियों के गदा-युद्ध अथवा मल्ल-यदध के समय एक को "भैर वाकार 
बताना श्रनुचित प्रतीत होता दै । फिर भैरवका श्राकारदेकरमभी 
को$ कायं सैर के अनुरूप नदौ कराया गया । भीमसेन ने सिफे 
यष्टी तो किया कि सारी देह फा बल अपनी बार्ोम खींच लिया! 
केवल दे्‌ काबल बाहो मे सखीचनेकेकलिए, किसीको भैरवका 
रूप बता देना श्रौर भी श्रनुचित ह । भैरव क संकेत मात्र पर सृष्ट 
कासंदहार दो सकता है। बाड मे बल खीचने कौ श्रावश्यकता दी 
क्यार! 


शञ्द्-चयन 

काव्य मे प्रसंगालुकूल भ्वनि्यो के आ्रायोजन के अतिरि शब्ब्‌- 
चयन भी अत्यन्त महत्वपूरण होता है । एक भी शब्द अशद्ध अथवा 
अनुचित भरयुक्त होने के कारण श्रथं का श्रनथे टो सकता ह च्रोर 
रस मे भी व्याघात पर्हुच सकता है । इसीलिए रचना मँ कवि को 
सावधानी रखनी चादिए । सावधानी से सामान्य शब्द्‌ से सरसता 
बद्‌ सकती है ्रौर असावधानी से विरसता सा सकती ह । 
"विदारी" के-"वड्री रंखियन को निरखि श्भंखिनि को सुख दोत' 
दोहे मेँ "बड़री" शब्द से सरसता श्रधिक बद्‌ गद हे । "रसखान 
कापर सवैयाहैः- 
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उनदीं के स्नेदन सानी ररह, 
उनी के जु नेह दिवानी र्हं। 
उनदीं कीन न ज्रौ तैन व्यो, 
सैन सो चैन श्रनेकन ठानी रह। 
उन्दी संग डौलनि मेँ रसखानि, 
सवे सुख-सिधु श्रधानी रह। 
उन्ही विन ज्यो जनन दीन द्यौ मोन शी, 
श्रि मे रज्रंतुवानी रहै। 
यष्ट 'शरँघुवानी' ( ओसुर््रो से डबडबाती इई ) शब्द ने सारो 
कविता मँ एक नई जान डालदी है, एक जादू-खा भर दिया हे । 
सवैया अन्त मँ ्राकर अत्यन्त सरस दो गयाहे। जर्दो एक शब्द्‌ 
सारी कविता को श्रत्यन्त सरस बना सकता दै, वरो दुसरा शब्द्‌ 
कविता को विरस याश्रशिष्ट भी वना सकता है । "कृष्णायन' के 
श््रारोहण कारुड' भ निम्नलिखित दोहा ओर चौपाई ध्यान देने 
योग्य है :- 
लखि हरि शय्या पद्‌ धरेड 
भीष्म चरण रज लीन्ह। 
फूटी वाणी कण्ठ ते, 
भक्त ॒प्रभु-स्वुति कीन्ड ॥ ३६।। 
विरजत प्रथम विश्व वुम्रस्वामी। 
वमि विधाता रूप नमामी ॥ 
पालत वहूरि तुपि भव नाया। 
वन्दहु वि्नणु-रूप नत माथा ॥ 
प्रकटि, पालि पुनि करत संहार । 
वदरं शम्भु स्वरूप तुम्हारा ॥ 
यद्यं "फूटी वाणी" ने शंका उत्पन्न करदी है । जह निर का 
श्चनायास “फूट पड़ना? अच्छे भाव मेँ कदा जाता दै, वष्टो किसी 
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बसु का (कूटना, या “कूट जाना! अथवा "पूटा इच्रा' दोना उस वस्तु 
छै नष्ट दहो जाने के भावम कडा जाता द। कविका श्राशय यह्‌ 
है कि भीष्मके कर्ठ से ्ननायास दी स्तुति का स्रोत बह्‌ निकला । 
करठ से बाणो फूट निकली । किन्तु शब्द "फूटी! से वहभावनश्रा 
कर उल्टा श्रशिष्ट भाव दो गया दे--कण्ठ की फूटी इई बाणी से 
भक्तने प्रमु की स्तुति की; थवा फूटी बाल्टी के स्वरम भीष्मके 
कण्ठ से स्तोत्र चलता रहा !! “फूटी इः रौर “फूट पडी" में बहत 
मेद दै। 

विधाता का .सिरजत' विष्एु का 'पालतः कतेन्य तो ठीक बताया 
है; किन्तु संहारकरने का कायं "शंसु का नदीं । शिवके 
श्रनेकानेक नामों मेँ 'शंभु" नाम श्रच्चे कायं ( शुभ काये ) के करने 
म श्रयुक्त होता, संहार कारक काम मे नदीं । "न्दं रुदर-स्वरूप 
बुम्दाराः उचित दता । शङ्कर नाम भी संहार करने के भावमभें 
भरयुक्त नी होता। "मु, का श्रये '्माह्याद्‌कारी' श्चौर !शंकर" का 
श्रं (मंगलकारी) ह । विनय पत्रिका के ये पद्‌ प्रसिद्ध ईैः- 


(१) 
कोर्जोचिए सभ्‌ तजि श्रान। 
दीनदयाल भक्रश्रारतहर, सत्र प्रकार समरथ भगवान । 


(२) 
दानी कहं शङ्कर सम नाहीं । 
दीन-दयाघ्ठ दिवोई भावै, जाचक सदा सोहादीं । 


रामचरित मानस मं “को कृपालु शङ्कर सरिस'' का गया दै । 
जो अधुनिक कवि शङ्कर" शरोर शरलयङ्कर' की तुक मिला रदे, 
इनका आधार गीता के दसवें अभ्याय का श्लोक भ्द्राणां 
श्करश्चार्मि' है । मगर गीता के इस वाक्य का शथे यह्‌ नहीदं 
किरु मे शङ्कर दी सबसे अधिक संहारकारौ दै । इस वाक्यको 
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दूसरे वाक्यो से तुलना करनी चाहिए जैसे क्तो मे अश्वत्थ्म ही 
ह, वाणीम ओंकार, वेदो में सामवेद, श्रादिर्त्यो मे विष्णुः नक्तो 
में चन्द्रमा, दैत्यो मेँ प्रह्ाद, विदानो मेँ अध्यात्म तिया, वेदिक स्तो 
मं बृदत्साम, शब्दों मे गायत्री छन्द, महीनों मे मार्गशीप, ऋतु 
मे कखुमाकर, गंधर्वो मे चित्रस्थ, सिद्धो मे कपिलमुनि, घोड़ो में 
खच्चैःश्रवा, गजेन्द्रो मेँ एरावत श्रौर यज्ञो मे जपयज्ञर्मद्दीरहं।' इस 
भ्रकार तुलना करने पर पता चलता हैकिर्रोमे श्रधिक संहार 
कारी नदीं किन्तु सरवश्रेष्ठ शंकर वताद गणं । सद्र की संख्या 
ग्यारह है । उनके नाम भागवत, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, कूमेपुराण 
श्नौर गरुदपुराण में भिन्न-भिन्न मिलते हं । वे जगत के श्रादिदेव 
मद्ादेव की प्रकृति भेद मात्र द्धं । कभी वे शान्तिमूर्तिधर सदाशिव 
तो कभी विश्वनाशकारी रुद्रमूर्तिं धारण कर मनुय के समक्त भरकट 
होते ६। स्कन्दपुराण में स्वयं शिव ने कदा है कि “मर्तो के 
सर्वदा ध्यान म वुष्टद्ो उर पवित्र तथा निरामय करने के 
कारण मेरा नाम शङ्कर दुत्रा दे ।"' “शशं कल्याणं करोतीति रम्‌ 
कृ-इतिश्रच '' इस व्युत्पत्ति से भी सवका जो मंगल करता दै, ब्‌ 


ही शङ्कर दै । 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० गङ्गानाथजी भा ने अपने कवि 
रस्य, भ केशंव' की “कविभ्रिया के “सिद्ध शिरोमणि संकर 
खष्टि संदारत साधु-समूदभरी दे” को उद्धृत करके “संकर 
पद्‌ म “दृष्टि सेंहारत'” के साथ श्राने के कारण छअनौचित्य 
बताया दै श्रौर इसी लिए जव कृष्णायन' के (जय कार्ड 
मँ हम पठते ई :- 


रौद्र त्रिपुर-वैरी जनु शङ्कर 
की गिरि-गुद गदा भयङ्कर 


तो यदी अ्ननौचित्य कुल खटकत हे । 


1 आधुनिक कविता की भाषा 


शब्दों के पर्याय 


हमारा यदह तात्पयं नहीं है कि यद्‌ शब्द अशुद्ध दै, केवल यष्ट 
कहना दै कि यह्‌ प्रयोग वचाय; जा सकताथा। एकः एक शब्द्‌ के 
अनेक पयौय विद्यमान है । प्रसंग के अनुसार उनका उचित उपयोग 
किया जाना चादिए । प्रत्येक शब्द्‌ की भ्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। 
भगवान कृष्ण के वासुदेव, नन्दलाल, ब्रजराजदुलारे, माधौ, 
घनश्याम, गिरिधर, गोवधेनधारी, हृषीकेश, पुरुषोत्तम केशव, 
गोविन्द्‌, मधुसूदन, जनादन, यदुनाथ, योगेश्वर, च्युत्‌, कन्सारि 
आदि श्रनेकानेक नाम है । सूर के श्याम' च्रौर "मीरा के गिरि- 
घर नागर ' श्रत्यन्त प्रसिद्ध हो चुके द। एक एक नाममे सदसो 
वर्पो के भाव निहिते; एक एक नाम का उच्लारण हृद्य मे भिन्न 
भिन्न भावनां को उत्पन्न कर सकता दहै । सारे प्रसंर्गोमे एकी 
नाम प्रयुक्त करना ठीक नहीं । महाभारत युद्ध के प्रसंग में 
"घनश्याम' या “नन्दलाल' का नाम साधारणतः उपयुक्त नदीं दोगा । 
"नन्दलाल' या (त्रजराजदुलारे' कते दी भगवान्‌ कृष्ण की बाल- 
रूप की मृति श्रोँखो के सामनेश्रा जाती है जिसे ्रवुल कमनीय 
बनाने एव मंजुल वात्सल्य भावनार््ो से स्निग्ध करने मेँ अष्ट वापः 
के भक्त कविर्याने कोई कसर नदीं छोड़ी । भक्त परमानन्ददास के 
निम्नलिखित दो पदों का उल्लेख इमारे आशय को श्रौर भी 
स्पष्ट कर सकेगा-- 


भली यह खेलिवे की चानि 

मदन गोपाल लाल काहू को नादिन राखत कानि। 
अथवा 

जसोदा तेरे भाग्यकीकदीनजाय 

जो मूरति ब्रह्मादिक दुलभ सो प्रकटे है श्राय । 

सिव नारद सनकादिक महामुनि मिलिवे करत उपाय, 

ते र्नैदलाल धूरि धूसर बपु रहत गोद लिपटाय । 
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छृष्ण के वालरूप के ये वणंन स्वाभाविक एवं श्ररयन्त हृद्‌य- 
भरादी द । अङ्गार के वणन में कविवर विदारी ने भगवान्‌ कृष्ण के 
नामो में 'विदारीलाल' श्रथवा श्रिभंगीलाल' दी लिएदहै जो ग्रङ्गार 
के प्रसंग मं उपयुक्त दैः । शब्द 'नन्दलाल', वास्तव मे, बालक कृष्ण 
के गाय चराने, अथवा वच्चो के खिलवाड़ इत्यादि की क्रियाकी 
स्फृति को ही हृद्य मे जगाता है । इसीलिए किसी कर कर्म श्रथन 
शूरता, वीरता श्रथवा कठोर या रेसे कार्यं के सम्बन्ध मे जो वालक 
के लिए श्रसम्भव दो शब्द्‌ 'नम्दलाल' का प्रयोग उचित नीं प्रतीत 
दोता । छृष्णायनः के (्रवतरण-काणड' म जव गोवर्धन पर्वत 
उठाने का समय च्राया दहै तो, शत-शत कण्ठो से यह्‌ पुकार आई 


मेघ्र सुभट विदत धनुष, 

चरूद बूद खर व्रण, 
श्रव बिलं नदलाल कस, 

निक्सत व्र-जन प्राण! 


यदा (नन्दलाल' शच्द्‌ श्रनुपयुक्त जँ चता हे; क्योकि व्रज-जन भी 
यष्ट जानते दोगि कि बालक नन्दलाल गोवधन धारण नष्टीकर 
सकते, उन्दूं गिरिधारी, वनना चादिए!! 
जो शब्द्‌ 'नन्दलाल?, गो वधन उठाते समय. उचित प्रतीत नदीं 
होता; वही शब्द च्रथवा वैसे दी शब्द “कान्द” घनश्यामः व्रजनाथ 
श्रादि, प्रसंगानुकूल होने के कारण, महाभारत युद्ध के श्रवसर पर, 
बड़ युन्द्रज्ञात होते दै । (कृष्णायनः के कवि की यद्‌ कल्पना 
सवेथा मौलिक है कि युद्ध के समय, सूर्यग्रहण होने के कारण घर्म- 
तेत्र कुरुक्ेत्र मे सन्त, साधु, धर्मात्मा, महात्मा श्रादि दुर-दूरसे 
श्राकर एकत्र हुए; द्वारका से याद्ृवश्रौर व्रजसे नन्द, यशोदा, 
राधा, ललिता, विशाखा श्रादिके साथ व्रजजन भी आए । इस 
कल्पना केद्धारा मिश्रजी ने श्रसाधारण प्रतिभा दिखाकर बाल 
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गोपाल गोपीजन-बल्लभ कृष्ण शरोर महाभारत के कमैयोगी ष्ण 
को एक सूत्र में पिरोकर एक स्थान पर दोनो का सम्मिलन दही नदीं 
दिखाया है; प्रत्युत यश्तोदा का माठ्-प्रेम खरौर गोपियों के रिनग्ध प्रेम 
के मृदुल स्पशे का सुखद्‌ अनुभव कराकर श्रपनी लेखनी की उस शक्ति 
का परिचय दियादडहैडो घोर युद्धके विकट वणेन के साथ-साथ 
वात्सल्य प्रेम की मंजुल भावनारन्रा का भीणेसी सुन्दर भाषा भें 
बणीन कर सकतीदे, जिसे पद्‌ कर हृदय ्रानन्द्-सागरमें इव 
जाता है । गीताकार्ड का यद्‌ रंश हमने कद वार पढ़ा श्रौर 
चरावर बार-बार पद्ने को जी च!इता हेः-- 


- (॥ क = 
दोश--लखतर्िं यशुदा-नंद-शकट, धाए पंकज नन । 
गे पदाम्बुज “कान्द कटि, निकसे श्रोर न व्रैन ॥ 


चोगई-- तजेउ नन्द रथ पुलकेउ गाता, 
सकी विलोकरि न श्यामरिं माता । 
नामर्दि सुनि विहल मदतारी, 
बुभी ज्योति दग उमे बारी। 
हरि जस ललकि भूजन भरि लीन्दा, 
परस प्रातन सुत निज चीन्श। 
भि विरहज चिर उष्ण नयन-जल, 
श्रार्नेद--श्रभ्‌, बह दिम--शीतल । 
सुप्सरि-जल निदाघ जनु दाहा, 
बदेउ दिमालय-सलिल प्रवादा । 
लदि टग शक्ति विल्लोकेउ माता, 
मूति शर्क निज प्राण-प्रदाता। 
चिबुक इस्त विधु-वदन भरिलोक9 
सिक्त कपोल सलिल टश मोचति। 
फेरति मस्तक कर महतारी, 
विह्वल श्रीहरि विश्व॒ चिसारी। 
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दोहा- लखेउ मात-सुत-रुम्मिलन, जिन तेदि कण, तेष टौर, 
ज्रद्यानन्द निमग्न ते, भए श्रौर के श्रौर। 


लघ्वी समीपदि श्याम स्नेही, 
राधा भक्ति धरे जनु देदी। 
श्रानन इन्दीवर श्रम्लाना, 
प्रथू~-प्द-दत्त-टष्टि सद प्राणा। 
लखि सचिदानन्द निन सन्मुखः, 
इरि तन्मय, उत्कठित, उन्मुख । 
राधा माधव मिलन श्रनूग, 
इरि राधा, राधा इहरि-लू्ग। 
विनसेउ काया - माया - माना, 
भटेड मक्र-जीव भगवाना | 


दौहा-ललित स्वर ताही समय, प्रविशेउ भरति श्रभिराम 
५ भये भूर, श्रव तो तज, ठग-वियया घनश्याम । 


गिरा ललित सुनि श्रीष्रि देरे, 

ठादे गोप---णोपिजन चेरे। 
पिवत वद्न-द्युवि श्रमिय विलोचन, 

मानत निमि-निपात जनु वंचन। 
भेटत इष्ट देव तन पुलके, 

न्ग स्पशं हषं दग चुलके। 
विके हरिनयनदह श्रभिरामा, 
सार्थक ^ पुरी काच प्रभुनामा। 
ललितदहि मिलत कदत सुलराशी, 
^दिखहु न सखि [ छम मोदि उगीसी"” । 
कटेड विशाखा सुनि मुशकायीः 
धठगेउ -द्म्िं सो श्रन्थ कन्डाई"। 
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दोदा-- वह न चक्र-भिय) युद्ध प्रिय, नर्दिं वयक्क यदुनायः 
वह वंशीप्रिय;, रास-प्रिय, वानक्ृष्ण; व्रजनाय ॥ 


उपयुक्त पद्य मेँ भाषा-भरवाह्‌ के साथ भाषा की स्वाभाविकता 
एवं सजीवता भी ध्यान देने योग्य है । सरलहद्या माता यशोदा 
का चित्त युद्ध की चच सुनकर अथा राजवेभव देखकर घवड़ाता 
नीं । प्रत्युत, श्रपने विद्युडे हुए पुत्र “कान्ह” का नाम सुनकर 
एकाएक हृद्य गद्‌ गद्‌ हो जाता है ओर सारा ध्यान (बालकृष्ण) मं 
केन्द्रित दो जाता दै । पुरानी स्मृतिर्योँ जग उठती ह । “नामि 
सुनि विहल महतारी" श्रौर ^केरति मस्तक कर महतारी” पदृकर 
मातृ-स्ने द्‌ एवं वात्सल्य भाव का चरम विकास रष्टि के सम्मुख 
श्रा जाता है। शब्द्‌ “महतारी” द्वारा ममता की साकार मूरति माता 
के कोमल हदय के अन्तरतम कोने भ सदसा उत्पन्न चित्रो की मनो- 
रम भोंकियों दिखाई देने लगती है; रौर दोहेमें यह्‌ पदृकर कि 
इस 'माठ्-युत सम्मिलन' को जिन््होनि देखा वह्‌ “ब्रह्मानन्द निमग्न? 
होकर “त्रोरके ्मीर''दहो गए श्रनायास दही यह्‌ सिद्धान्त दी 
समभमेश्राजातादे कि भक्ता की भक्ति को श्राधार-शिला माता 
यशोदा का चरम विकास पर पर्हुचाहुश्रा यदी वात्सल्य-भाव दै। 
फिर, भक्ति का सशरीर रूप आरात्म-विभोर राधाकाचिश्र भी दशै- 
नीयदै। राधाकृष्ण के जिस प्रमकी ्तिरंजनाने अनङ्गरंग- 
रंजित भावना द्ाराङ्ष्णकारूप विङकन कर दियाथा उसी प्रेमी 
कृष्ण के रूप को, श्रश्लीलता के पदं से उठाकर, (कृष्णायन' के इस 
प्रसंगे, एक शद्ध परिमार्जित रूपम उपस्थित किया गया है। 
“्हरि-राधा हरि रूपा", श्रौर ““विनसेड काया-माया माना, भटे 
जीव-मुक्त भगवाना, पदृकर राधा की भक्ति ज्यक्तिगत संकुचित 
परिधि से निकल कर शान्त-रस के अ्नन्त-सागरमे परिणत होती 
दिखाई देती है। ललिता दारा ठग-विया घनश्याम" कद्लाकर 
भगवान कृष्ण के वाल.जीवन की समस्त वेष्टाएं श्रौर क्रियारे, 
माखन चुराकर खाना, दही लूना, मीठी बाते बना बना कर 
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भंठ वोलना श्रादि यकायक ओंखोंके सामने त्रा जातीं ओरौर 
विशाखाके मुखस यद्‌ वाक्य कदहलाकर करि वद्‌ कृष्ण तो ““वंशी- 
प्रिय रास-भ्रिय बालकृष्ण व्रजनाथ थे यद्‌ वात पृणंतया स्प्रकर 
दी गहै कि बरजवीथिकारश्रो म रास-लीला की कथाकेवल कृष्ण के 
बालपन की क्रीड़ा थो, उनके यौवन काल से उसका कोई सम्बन्ध 
नदीं था । वास्तव मे, श्रन्तिमि दोहे मेँ हरिवंश पुराण श्रौर 
श्रीमद्‌भागवत, जयदेव, त्रियापति शओ्रौर सूर के चपल एवं चचल 
बालकृष्ण श्रौर प्रेमी कृष्ण श्रौर महाभारत श्रौर गीता के वयस्क, 
राजनीतिज्ञ, चक्रप्रिय, युद्धभििय, धर्मसंस्थापक, कमेयोगी शान्तकृष्ण 
का सुन्दर समन्वय दिखाकर, काव्यमय काल्पनिक जगत काश्मौर 
फेतिदासिक वणन का सफलतापूवैक सामंजस्य स्थापित करके 
भगवान्‌ कृष्ण की रास-लीला सम्बन्धी प्रचलित गु फित भावना 
को स्पष्ट करने का सराहनीय प्रयत्न किया गयाद। शताव्दयों से 
चली श्राई विचार धाराको इस प्रकार पलटने मे ओर उससे 
विलकुल विपरीत विचारधारा के प्रचार करने मे केवल कुशल 
कलाकार ही सफल दो सकता ह रौर 'कृष्णायन' के यशस्वी कवि 
कुशल कलाकार ई, इसमे संशय नदीं रहता । 


उपयुक्त शब्द एवं प्रसंगानुङ्कल शब्द-स्थापन 
उपयुक्त पद्य मेँ कृष्ण के ्रन्य नाम (कान्द "कन्दा" “पुर्डरी- 

काक्त, 'वनश्यामः (माधव श्रौर व्रजनाथः सा्थैक एवं सोदेश्य 
भ्रतीत ्ोते ई, क्योकि वे प्रसंगानुक्रूल दँ । यदीं महाभारत युद्धम 
श्रजुंन के सारथी के रूप में "कान्‌" श्रौर “कन्दईै' का प्रयोग किया 
जाता तो श्रनौचित्य खटकता श्रौर इसीलिए कविवर रन्राकरजी के 
भ्वीरा्टक' के श्रीकृष्ण दूतत्व के निम्नलिखित कवित्त मेँ शब्द “कान्ह” 
श्रचुचित प्रतीत दोता हैः- 

पांचजन्य गूजत घनान खव कान लग्यौ, 

दस हू दिसानि चक्र चक्रित लायो हे। 
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कंदे रतनाकर दिवारनि मे) द्वारनि में, 
कालसौ कराल कान्द सूप द्रसायो है।। 
मंत्र षडयंत्र के स्वतंत्र ह पराने पूरि 
कोरव सभा में कोऊ होट ना दल्लायो है। 
संक सों सिमिरि चित्रच्रक से भण रसने 
वंक श्र? उर पै श्रतंकं इमि छायो रै॥ 


जो शब्द्‌ “कान्ह! “उद्धव शतक” एवं “शृङ्गार लदरी' मे चित्ता- 

कषक एवं प्यारा प्रतीत होता, बही शब्द "कान्ह", प्रसङ्ग के 
प्रतिकूल होने के कारण, कौरव सभा में वीर-रसके विषय के 
वणन मे रस मेँ उयाघात पचात है । शच्द्‌ ““कान्ह्‌'” नन्द्‌-यशोदां 
के वालकृष्ण श्रथवा गोपियों के स्नेह्‌-पात्र, ब्रजभूमि की रासलीला 
के कृष्ण की याद्‌ दिलाता है। पांड्वां के राजदूत बनकर कौरव 
सभाम संधि श्रथवा युद्ध की ललकार देने वाले राजनीतिज्ञ कृष्ण 
का उससे कोई संपकं नदीं है । "कान्ह" शब्द पदृते टी “उद्धवशतकः' 
की निम्नलिखित स्नेद्‌-सिक्त मनोरम पक्तिं बरबस याद भा 
जाती दै- 

रते श्रदेख नाहं वेष वह देखत हूः 

देखत हमारी जान मोर पंखियानितँ। 

ऊधो ब्रह्मज्ञान कौ बखान करते ना नकु, 

देख लेते कान्ह जो हमारी श्रंखयानिर्ते॥ 


गोपियों का प्रेम, वियोग, दुःख से उत्पन्न, भक्ति की एक ्रविरल 
धारा है । तभी “उद्धवशतक' की गोपियाँ उद्धव से कती है-- 


ंडेलो र्िहरी के जहनु बिनेक वदि, 
फेरि लवि कीताके तन्क न राह है। 
यह वह सिंधु नाहं सोखि जो श्रशस्त॒ लियो, 
ऊधौ यह गोपिनि के प्रेम को प्रवाह हे॥ 
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यष्ट गोपिर्यो के श्रवाध गति से बहते हुए प्रेम के स्रोत की तुलना 
उस समुद्र से की गई है जिसको अगस्त्य युनि ने सोख लिया था। 
श्राखिर. वद्‌ सिन्धु कैसा जिसे एक मनुष्य ने सुखा दिया ? य्ह 
समुद्र के पूवै (पौराणिक ) इतिहाससे सदायता ली गहै श्रौर 
सिन्धु की शक्तिद्ीनता दिखाई गड दै । किन्तु सिन्धु के इतिद्ासके 
सः साथ यदि श्रगरत्य सुनि के जन्म के इतिदाससरे सहायता ली 
जाती तो यही शक्ति-दीनता श्रौर भी अधिक दिखाई देती। 
गोस्वामीजी ने एेखा अवसर दाथ से नदीं जने दिया--यथाः- 


करट कुभज क्ट सिधु श्रपारा 
सोखेड सुजक्ष सुकल कंनारा 


अगस्त्य सुनि का जन्म घड़ा ( कुम्भ ) से हु्ा था ओर (अगस्त्य? 
का पयाय "घटजः श्रथवा कुभज' भी है । ्रगस्त्य मुनिने श्रपार 
सिन्धु को सोख लिया, यड्‌ एक आश्च्यमयी घटना श्रवश्य थी 
किन्तु जव हम सुनते है किएक ध्डेभं जन्मलेने वालेने समुद्र 
सोखल्ियाथा तो यदी श्राश्चयंश्रौर भो सो गुना बद जाता दहै। 
गागर में पेदा दने बाते ने सागर सुखा दिया ॥ "गागर म सागर” 
के विरोधाभास की तीव्रता श्रधिक वद्‌ कर जो भाव कवि व्यक्त 
करन। चाहता है बुरन्त हृदयङ्गम दो जाता है। शर्दों की 
ल्युर्पत्ति पर दहो ध्यान देना आवश्यक नदीं दै, प्रतयत्‌ प्रसंगावुक्रूल 
उपयुक्त प्याय खोजने के लिए पौराणिक इतिद्ास जानना भी 
श्रावश्यक दो जाता है । किसी वियोग दुःख से पीडति नचिकाके 
लिए चन्द्रमा री चोँदनी दुःखदायी होती हे, यद्‌ एक साधारण 
भाव है; किन्तु इस भाव को पाठकके हृद्यमें पर्ैचाने के लिषटः 
चन्द्रमा के जन्म का इतिहास वताकर श्रौर भी रोचक दंग से व्यक्त 
फियाजा सकता द । इसीलिए जव "पद्माकरः चन्द्रमासेः कटूते है 
कि “तुम सिन्धु के सपूत दो, सिन्धु तनया ( लदमी ) के बन्धु हो 
गिकीशके शीश पर विराजमान दहो, फिरभी अपनी ्चोदनी से 
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एक वियोगिनी के शरीर ढो जलाये देते द्रो, क्वा तुदं लला का 
बोध नदीं दोटा १ तो कवित्त के अन्तिम चरण-- 


१ 


रे मतिमन्द चन्द श्रावत न तोदि लाज कै 
द्विजराज काज करत कसई के ॥ 


अत्यन्त प्रभावोत्पाद्कं दो जाता ओर चन्द्रमा का पयोय 


“द्विजराज कवि केभावको त्रौर भी तीव्र कर देताहै। 

मस्स्य पुराण के श्रनुसार चन्द्र के उदय रशने पर समुद्र॒ उदित 
अथीत्‌ स्फीत श्रौर चन्द्र के रस्त होने पर समुद्र क्ीणए दोता देै। 
जलराशि का इस प्रकार "ससुद्रेक' दोने के कारण सिन्धु कानाम 
"समुद्र" पड़ा । समुद्र रौर चन्द्रमा का यह सम्बन्ध संसार की सारी 
भाषां में किसी न किसी रूप म॑ वणित हुश्रादैः। समुद्र-मंथन से 
जहाँ अमृत, लदमी, श्नौर चन्द्रमा निकल्ते वहाँ बहुतसे रन भी 
निकले ये । इसीलिए समुद्र को ^रलाकर' कते है । चन्द्रमा कोभी 
(सुधाकर ', “सुधाधार सुधांशु, 'सुधावास', सुधासूति' कष्टा जाता 
हे । किन्तु फिस समय चन्द्रमा को 'निशानाय' कहा जायगा श्रौर 
किस समय सुधाकरः कट्टा जायगा यह्‌ प्रसंग के ऊपर निभैर 
रहेगा । इसी प्रकार किस समय समुद्र को (जलधिः, “उदधि 
"पायोधि,, 'च्रम्बुधि, 'सागर' कदा जायगा; किस समय 'जल- 
निधि", पयोनिधि' कदा जायगा श्रौर किस समय ^रन्नाकर' कदा 
जायगा यद्‌ मी प्रसंग के ऊपर निर्भर दोगा । खारे पानी के ससुद्र 
को “लवण सागरः कना उपयुक्त दोगा किन्तु (लवण पयोनिधि' 
श्रथवा (लवण रत्नाकर' कदने मेँ अनौचित्य खटकेगा । इसी तरष्ट 
संसार रूपी दुःखसे भरे हुए सागर को 'भववारिधिः कहना तो 
ठीक रहेगा, मगर *भव-रतनाकर' कोई नहीं कदेगा । मनुष्य की 
नैसगिक प्रृ्तर्यो मेँ प्रेम का स्थान बहुत ऊँचा दहै। काव्य में 
इसका अन्तय भण्डार है । प्रणय में अनेक कोमल भावनाय का 
संचार ोता है अ्रतः भ्रम-सागर' के रथान मँ प्रम-पयोनिधिः 
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अथवा भ्रेम-रनराकर' अधिक उपयुक्त प्रतीत होगा । इसीलिए प्रम 
पयोनिधि में फँसि के र्ैसि के कदित्रो दसी खेन मँ श्रेम 
पयोनिधि' सोदेश्य दै । “उद्धवशत क, मँः-- 


प्रेम-रतनाकर्गँभीर परे मीननि कौं 
इदि भव-गोपद की भीति भर्व कदा 


मेँ श्रेम-रटनाकर' उचित एवं सार्थक दै । इसी प्रकार-- 


राघा-मुख-मंजुन-सुत्ाकर के ध्यानदीर्सो 
प्रेम-रतनाकर द्वियं यो उमगत दे । 


मं शब्द्‌ "रतनाकर' अरर प्सुधाकर' दोनों साथेकदी नदीं हे, 
भ्रतयुत चन्द्र के उदित दोने पर सखुद्र के स्फीतद्धोने के तथ्य का 
धार लेने के कारण कवित्तका लाल्लिव्य इन दोनों शब्दों के 
कारण श्रधिक वदृ गया । कभी-कभी एकः शब्द्‌ के स्थान मेँदूसरा 
शब्द्‌ रस्व देने से भाषा मे लालित्य श्रत्यधिक वद्‌ जाता दै-इसका 
एक न्य उदाहरण वंगीय कविवर नवीनचन्द्र सेन के "पलाशिर 
युद्ध' नामक कात्य ढे हिन्दी पद्यातुवाद्‌ से देना श्रजुचित न द्ोगा। 
नवीन वावू की सायंकाल-वणेत विपयक उत्कृष्ट पंक्तियों इस 
प्रकार दै- 


शोभि छ एकटि रवि पश्चिम गगने 
भासि छे सद्र रवि जाद्बो जीवने 
श्री मैयिलीशरणजी गुप्रने इसका श्रुबाद पददिले इस प्रकार 
किया- 
शोभित हि रवि रम्य एक पश्चिमी गगनमें 
अलक रदे रवि श्रयुत जाह्ृवी के जीवन में 


इसमे संशय नहीं कि यह्‌ मूलका शद्ध च्मौर सद्टी अनुवाद 
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था-किन्तु बाद में कुं दूसरे शब्द लाकर श्रतुवाद इस प्रकार 
कृर दियाः- 


शोभित दिनमणि एकं प्रतीची के श्रश्चलमें 
सोसौ दिनमणि-भलक रदे रै गगाजलमें 


प्रवि, के स्थान मे "दिनमणि त्यन्त चित्ताकणंक शब्द्‌ दे। 
संभ्याकाल का सूये वारतव मे “प्रतीची के श्रंचल' मे “दिनमणि 
सदृश दी प्रतीत होता दै ओर गंगा के चंचल जलम उसको छाया 
पडते ही सौ-सौ दिनमणि जल मे भलकते दिखाई पढते ह । शब्दों 
के थोदेसे हेर-फेर के कारण यदो पद्यानुवाद्‌, मूल की तुलना 0 
कहीं अधिकं ललित एवं चित्ताकपेक हो गया दे । मूल से श्रनुवाद्‌, 
भावम भी, कीं ऊँचा बद गया है । भ्रियप्रवास' का प्रारंभ षी 
शृत की चोटी पर पदर्तः संध्याकालीन सूये की प्रभा के वणेन से 
्ोता हे; यथाः- 


दिव का श्रवसान समीप था 
गगन था कुं लोदित हो चला 
तख्-शिखा पर थी श्रव राजतौ 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रमा 


कमल श्रौर कमलिनी दोनों सूयं के प्रकाश मे टी खिलते दं । 
सूर्योदय क्रियाशक्ति का द्योतक ह श्रौर सूयौस्त शक्ति की रीणता 
ढे प्रारम्भ का प्रतीक दै । ढलते सूये की कोमल किरणो काभाव 
पाठक के हृदय मे पर्ुचाने के लिए यदो खरीलिग "कमलिनी, प्रयुक्त 
करके सुं के लिए “कमलिनी कुल-वल्लभ'' लिख कर भाषा अधिक 
मनोरम बनादी गई हे। 

खरीलिग "कमलिनी" के साथ शब्द्‌ "वल्लभ भी सोदेश्य दे । सूये 
भगवान्‌ चौर कमलिनी के श्रलोकिक प्रेम-व्यापार का वणेन संस्कृत 
कान्य में बहत चाया ह । मेघदूत मे कालिदास ने यत्त के सुख से 


} 
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कलाया द कि. “मेव! उज्जैन सरे प्रातःकाल शीघ्र दी प्रस्थान 
करके चल देना । भगान सूर्यं का मागे मत रोकना नहीं तो वे तुभ 
पर कुपित गे । क्रयोकिवे रात्रि अन्य स्यल में विताकर अपनौ 
रूठी हई प्रिया पद्धिनी कोमनाने की जल्दी मेँ दोगि ओर उसे 
मनाते हुए, ्रपने किरण रूपी हार्थो से उसके असू ( ्रोस-कण ) 
पोेगे ।" यदा आंसू पोद्धने का व्यापार इसलिए दिखाया गया दहै 
क्योकि चश्रकण हटते ही पद्मिमी खिलने लगती है । प्रमी के मनाने 
के श्ननन्तर त्रिया का सुसकराना ( खिलना ) स्वाभाविक द । किन्तु 
यद्‌ सूदम-नि रीत्तण समभः न सकने के कारण आधुनिक कविता 
कविगण सूये की किरणो द्वारा साधारण फूर्लो के दी चरश्रकण 
(श्रोस्कण) पो जाने का वणन करने लगे दै जिसमें कोई 
चमत्कार नदीं आरा पाता ( पुस्तक का प्रष्ठ १४ देखिए ) । यदि फूलों 
के रथान में 'कलिर्यो' के ओस्‌ पो जार्यँ तो भी इद गनीमत दो । 
उपयुक्त शव्द द्वारा दी कवि पाठटर्कोका भ्यान श्रपनी रचनाके 


-श्रति ्राकर्पित कर सकता हे श्नौर सोदर्य एवं समीचीन शब्दों द्वारा 


ष्टी कवि की श्रभिग्यक्ति भी अधिक प्रभावोत्पादक टो सकती हे । 


श्रसङ्गानुकरूल शब्द्‌-स्थापन के सम्बन्ध में श्री सूयेकान्त त्रिपाठी 
"निराला" की "गीतिका" के प्रथम गीत परभी एक ष्टि डालनी 
उचित होगी । इसमे देवी सरस्वती से भारतवषे मेँ नवीन क्रान्ति 
लाने के लिए प्रार्थना की गई टै-- 


ध््वर दे, वीणावादिनि वर दे 
प्रिय स्वतन्त्र रव श्रमूृत मन्त्र नव 

भारत मे भर दे! 
काट श्रन्व-उर के बन्धनस्तर 
बहा जननि, ज्योतिर्मय निर 
कटुवि-मेद तम हर प्रकाश भर 

जगमग जग कर दे! 
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नवगति, नवलय, ताल-छन्द नव, 
नवल करट, नव जलद-मन्द्र रवः 
नव नभ के नव विहगवृन्दय को 

नव पर, नव स्वर दे! 


यदं सरस्वती! के पर्यायवाची श्य में ब्राह्मी, "भारती" 
"गीर.') "वाग्‌, ' वाणी", दश्री", “वाग्देवी, भ्वागेश्वरी', `गिरादेवीः, 
"वर्णमाठृका' रादि शब्दोंको छोड करके “वीणात्रादिनि" शब्द्‌ 
भ्रयुक्त किया गया दै । सरस्वती (वीणाधारिणी' दे ओर सङ्गीतके 
समय भी सरस्वती की पूजा की जाती है । नवीन लय, नवीन तालः 
नवीन गीत, नवीन कण्ठ ओर नवीन स्वर प्रदान करनेके लिए 
“बीणावादिनि" की श्रा्थना समीचीन प्रतीत होती ह । किन्तु 
“श्नन्ध-उर के वन्धन-ए्तर” काटने की शक्ति वीणा वजानेवाली देवी 
भ नही होगी श्नौर न कलुप-भेद्‌-तम को हर कर, ज्योतिमेय निभर 
बहा कर, जग को जग-मग कर देने की शक्ति "वीणावादिनि'मेंदहो 
सकती दै ! 'वीणावादिनि, शब्द्‌ से शुक्लवणौ, श्रूति श्रौर शाखो में 
ष्ठा, पंडितो की जननी, शद्धस्तत््तस्वरूपा, वागधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती के समस्त गुणो का आभास नदीं मिल पाता; श्रत्व यदि 
श्रन्धकार को हटाकर ज्योतिर्मय निभर वहाने की भावना को हृदय 
भं विठानाश्रभीष्टथातो वीणावादिनि' के स्थानम कन्द के एल, 
चन्द्रमा श्रौर तुपार के समान श्वेत, शुक्तांवरधारिणी, बीश्णपुश्तक- 
धारिणी, "“जा्यान्धकारापद्ाम'' बुद्धि प्रदान करने वाली, देवी 
श्शारद्" का नाम दी लेना उचित होता। शारदाः का नाम सुनते 
ह्री हृद्य में दिव्य रूपा, चारुहासिनी, श्वेतसरोज वासिनी उस शक्ति 
का एकाएक अभास होने लगता दहै जो बुद्धि, विदाश्चौर ज्ञान के 
द्वारा संसार के अन्धकार को ह्टाया करती है । कने का तात्पयं 
यद्‌ दै कि शब्द्‌ 'वीणावादिनि' जदो नवगति, नवलय, ताल छन्द्‌- 
नव के लिए सा्थैक एवं सोदेश्य है वहाँ जग को जगमग करने के 
लिप निरथैऱ प्रतीत द्ोतादे। शब्द पद्‌ कर उसके ्नन्तरद्दी 
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आने बले भाव का वद्‌ सूबक नहीं हे । "वीणा मे किसी रेसी श्वेत 
वस्तु का भौ श्रभावदहेजो घने अन्धकार में प्रकाश कर सकती हो। 


भगवान्‌ कृष्ण का श्याम रङ्गः दोन .पर भी, उनके चरणों के 
ताप से जगत का अन्धकार इटनेका वैभव जव-जव सूरदासने 
गाया है तव-तव उनके चरण-नख-चन्द्र कीटा की ही इदाई दी 


हे। यथा- 


भरोषो दृढ इन चरननि केरो । 
श्री वल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु सव जग माभि श्रवेरो । 


इसी प्रकार श्रीकृष्णदास के पद्‌ का यष चरण प्रसिद्ध है- 


“हरम कृष्णदा गिरवरघरणलाल की, 
चरण नख चद्िका हरति तिमिरावली । 


करोड़ चरौ की शोभा से युक्त शारदा को यदि ("वीणावादिनि" 
भं परिवर्तित कर दिया जायतो जग को जगमग करने ङे लिए 
'नखचन्द्र की शोभा का वणन करना अनुपयुक्त न होता । क्योकि 
केवल "वीणावादिनि' शब्द्‌ से गे च्राने वातत भाव श्रथवा भावना 
का उससे कोई सम्प नदींडे। उस भावका यदह किंचित्‌ मात्रभी 
द्योतक नदीं । अवश्य इत गीत.के प्रथम श्रौर अन्तिम भाग मँ एक 
सुन्दर सामज्ञस्य ई जिसकी उपेक्ता हीं कीजा सकती । अन्तमं 
गीत प्रभावशील भी दो गयाहे। अकाश में बहुत ऊपर उङ्ते हुए 
स्वच्छन्द पक्ति्रांकेगानसेदी प्रित दोकर मानवीय संगीत का 
प्रादुभौव दोना माना जाता है । श्रौर इसीलिर नव नभकेनव 
विहग चन्द्‌” को (नव परः एवं (नवस्वर की्मोँग भावनाको 
तीव्रतर करने मँ सहायक होती है। 


शब्द की प्रभिधा श्रौर न्यंजना शक्तियो म बृद्धि करे किस 
प्रकार कवि ्रपने उपस्थापित रयै को श्रधिक चमत्कार पूै-एवं 
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अधिक रमणीय बना सकता दे, इसके कुछ उदाद्रण हमने उपर 
चतलाणए द । अनेकानेक न्य उदाद्रण श्रौर भी दिएजा सकते 
ह । वार्त मे, श्व्दो मे, असंख्य परम्परागतं एवं व्यक्तिगत संसगे 
कनौर सम्पर्क के भण्डार निहित द| कवि शब्द्‌-तूलिका द्वाराद्दी 
अपने मन के भावो को पाठकके हृदये ठीक-टीक सअरंकित किया 
करता दे । कभी-कभी एक शब्द्‌ को पृते ही नए-नए भावों की 
स्मृति जाग उठती दै ओर उसको सुनने पर उसकी प्रतिध्वनि _ बड़ी 
देर तक कानमे गूजती रहती दै । वीणा केए्क तारको च्यूने पर 
जैसे कभी-कभी संपृणं वाद्य कन भना उठता दै, उसी भ्रकारछन्दया 
रचनाकाएक दी शब्द्‌ सारे हृद्य मँ स्पन्दन कर देतादे। ङशल. 
कलाकार का भाषा पर पूणं श्रधिकार होना निवाय है श्नौर 
सजीव कविता के लिए शब्द्-स्थापन एवं शब्द्-चयन के सतत 
श्रभ्यास की भी ्रावश्यकतादै। एेसा अभ्यास दोने पर कुशल 
कलाकार के हार्थो मे शब्द गिरगिट की तरह्‌ रंग भी बदला करते 
ह श्रौर योग्य कवि उन्दी शब्दो को नए-नए प्रसंगो मे लाकर उनमें 
नवीन सदतं एवं नवीन चैतन्य प्रदान करके नए प्रकार से जीवन- 
संचार किया करते द । 


छन्द का श्रन्तिम चरण 


किसी भी रचना मँ ्वयेक छन्द्‌ अथवा छन्द का प्त्येक चरण्‌ 
महत्वपूरण है । रचना से उसके मध्य मे आया हुमा कोई छन्द्‌ एयर्‌ 
भ्रतीत नदीं होना चाये । णेसा मालूम होना चाद्ये कि छन्द का 
उस रचना मं, उचित रूप से समावेश ह्या है । कविता को जब 
सष्टदय पाठक पदृता है तो चसे रादि रौर अन्त पर विरोष ध्यान 
देना पड़ता &ै। जो कविता आदि ओर अन्त मै विरस हैः 
श्मथवा, रादि में मध्यम, अन्त मँ विरसः; रादि भं सरस अन्तमं 
विरस होती है उसको दुबारा पद्ने की इच्छा नदीं होती । वद्‌ 
चिन्ताकषैक नदीं हो सकती । रेसी कविता हमारे साद्िव्य-शालर 
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मे सवधा त्याज्य मानी गई है। हमारे यदं केवल वद्य रचना 
सुन्दर मानी गद जो भले दही आदि म विरस हो अथवा मध्यम 
दो किन्तुश्नन्तमे सरस दहो । यदि चादि ओौर अन्त दोनों मेँ सरस 
द्योतो कदनाद्दी क्याहे। दूसरे शब्दोंमे हम इस प्रकार क 
सकते ई कि कविता का मूल्याङ्कन अधिकतर उसके अन्तिम भाग 
पर निभेर रहता है । अवश्य, सम्पूणं कविता मँ सामंजस्य प्रतीत 
दोना चादिए। 


जो वात सम्पूणं कविता केलिए आवश्यके वदी वात प्रत्येक 
न्द्‌ के लिए भी च्रावश्यक है। जो छन्द केवल सिलसिला 
मिलाने के लिए. प्रवन्ध-निर्वाह्‌ के लिए, लिखि जाते है, उनकी 
बात दूसरी दै। किन्तु जिन छन्दो म कवि ्रपने विचार व्यक्त 
करता है श्रथवा जरह कवि की निजी श्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति 
द्ोती है उन छन्दो मे, चाहे वे तुकान्त हों अथवा च्तुकान्त, अंतिम 
चरण पर विशेष भ्यान देना चाहिए। सारे छन्द्मे भाषा-प्रवाह्‌ 
छ्नवाध दोना चादिए किन्तु पूवै चरणा की च्रपेत्ता अन्तिम चरण की 
भाषा श्रधिक सुगठित दोनी चादि । कमस कम्र इसवात पर 
ध्यान देना चादिए कि अन्तिम चरण की भाषा पूवे चरणो की 
अपेन्ता दुर्बल तो नदीं दो गई । जदं प्रथम चरण में भाषा सशक्त 
द्योत दै श्रौर श्रन्तिम चरण निवंलद्दोतीहे बहो सारा छन्द 
पदृकर पाठक को एेसा प्रतीत ष्टोतादहे कि प्रारम्भ में ऊँचे चद्ने 
का विचार करके चदृादै शुरू की किन्तु एक गड्ढे मे सहसा चा 
गिरे । जँ अन्तिम चरण सशक्त भाषामें होता श्रौर जां प्रमुख 
वाक्य भी उसमें दिया जाता दै वर्ासारा छन्द पद्‌ लेने के ्ननन्तर 
बड़ी देर तक छन्द का भाव हृद्य सागर म लहर लेता रहता ह । 

यह्‌ कना ठीक नदीं दहै कि रीति कालीम छन्द के 
श्रन्तिम चरण पर ध्यान देना उचित था किन्तु इस स्वच्छन्द युग में 
इसका महत्व जाता रा है । इस युग मँ कवि का उदेश्य च बदल 
तो नद्यं गया । इस युग मँ, अपनी रचना लिख कर कवि सन्दूक 
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या ्राल्मारीमे तो वन्द्‌ नदीं करदेता। उसकी इच्छा यदी रहती 
है कि उसके भाव पाठकके द्यम भी परह जारे । श्रतएव कवि 
के संवेय को सफल बनाने केलिए छन्द के श्नन्तिमि चरण का 
महत्व श्राज भी पवत्‌ दही वना हुता हे । प्रधान वाक्य अन्तमं द्री 
देने की परिपाटी हमारे पुराने सादित्य मे पाई जाती है जो उचित 
प्रतीत होती है । ष्देव' कवि के ्रनेकानेक सुन्दर छन्द उदाहरण 
रूप मे उद्धृत कि९जा सकते दं । एक कवित्त मे विरदह्‌-निवेद्न में 
सखी ममेस्पशीं शब्दों मे वह्‌ दृशा बतातीदहेजो श्रधिक रोदनसे 
वियोगिनी की ्ँखोकी दो गईदे। प्रथम तीन चरणों मे बाघंबर, 
गूदङ़ी, गेरश्रा वख, जलः, धूम्र, च्रभनि, स्फटिकमाला, श्रौर से्दी 
का वणन दहै किन्तु श्रन्तिम चरण तक्‌ यह्‌ पता नदीं चलता कि कवि 
श्राखिर कहना क्या चाहता है । अन्त में जब कवि क्ता हैः- 


दीजिए दरस देव, कीजिए संजोगिनि ये, 
जोगिनि हौ बेटी ईं, ।वयोगिनि की श्रलियों 


तब पता चलता है कि वियोगिनी की श्रांखों को ( सयं वियो- 
गिनि फो नदीं) योगिनी के रूपमेँ दिखाया गया है। कवि की उक्ष 
कल्पना का तभी श्नानन्द मिल पाता है। यदि प्रारम्भमेद्ी यह्‌ 
बतला दिया जाता तो उतना श्रानन्द्‌ नदी ्रा पाता। "रसिक बिहारी 
का एक कवित्त यदहं उदुधृत करना समीचीन प्रतीत होता हैः- 


श्रापुदि तें सूरी चदि जेगो हे सहज घनो 

सोऊ (श्रति सजन सती को तन द।हिवो 
सीस पै सुमे घरि धायवो स्न शरस 

सदज लगे दै बहु सातो सिन्धु थादिवो 
सहज बदरो है प्रीति करिवो चिचागे जीय 

सज दिखात चित्त दो दिन को चाहवे 
4रसिक बिहारी" यदी सहज न्धी है मीत 

एकसोस्दादहीर्सेनि नेहको निबादिभो 
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एक से सदा सच्चे स्नेह का निवीह्‌ करना त्यन्त कठिन इ । 
इस प्रमुख भाव ने कवित्तमें जान डालदी दह) पूवैतीन चर्णोमें 
तो साधारण भावरह। 


वास्तव मे, जिस छन्द अथवा कवित्त में, यद्‌ जानने की उत्कंठा 
कि छनन्तिमि चरणमेंक्यादै पाठक को नदीं दो पाती, अथवा यह्‌ 
उत्कण्ठा निरन्तर तीव्र दोती नदीं चली जाती अर अन्तिम चरण 
भ्रभावशील नदींदहो जाता वरां कवित्तया छन्द पदृने में कोई 
श्रानन्द्‌ नदीं आता । इस सम्बन्ध में, 'साकेत' के एकादश सगं से, 
श्रयोध्यामे इलुमानजी का ्राकाश में लङ्काकी श्रोर उढ़नेका 
वणेन करने वाले कवित्त पर एक्‌ दृष्टि डालनी उचित होगी । 


““्वीचकर श्व।ख शरास पाससे प्रयास निना) 
सीधा उठाश्र हृश्रा तिरा गगनमें। 
श्रग्निशिखा ऊंची भौ नकी है निराघार कीः 
वैषा सार-वेग कत्र पाया सांध्य-वन में॥ 
भूपर से ऊपर गया यो बानरेनद्र मानो, 
एक नया भद्र भोम जाताया लगन में। 
प्रकट सजीव चित्र-सा था शृ्रूल्य पटपर 
दण्ड-हीन केतन दया के निकेतन में" 


इस कवित्त मे जो प्रभाव प्रथम चरणमें हे वद्‌ प्रभाव धीरे- 
धीरे कम दोता चला गया ह श्रौर अन्तिम चरण की भाषा एकव्म 
श्रभाव-दीन हो गई द । कवित्त पद्ने को जी नही चादइता; श्वास 
खींच कर जिस तेजी से दठुमानजी ॐपर.आकाश में चदे वताएगए 
-धीरे कम होकर “दृश्ड-दीन के तन द्या के निके- 
क समाप्त दो गई! वास्तव रमँ, इस कवित्त के अन्तिम 
च्वरण के स्थान में प्रधान वाक्य ्रारम्भमें दी दे दिया गयाडहै-- 
ष्िनकर' के करुते, के पंचम सगे म एक छन्द है- 
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ष्टुनिया तज देती न क्यो उन को 
लड़ने लगते जच दे श्रभिमानी ? 
मियने दे उन जग श्रापस रमे 
जिन लोगो ने है मियनेकी दी गानी; 
कुह सेचे-विचारे निना स्ण में 
निज रक्त चषा सक्ता नर दानी; 
पर, दाय) तय्त्य दो डाल नदीं 
सकता वद युद्ध की श्राग मं पानी ।' 


प्रथम चरणं जो वात कदी गर हे उसमे तथ्वदै। दो चरणो 
को पटृने पर पाठक की उत्कण्ठा श्रधिक जानकारीके लिए तीव्र 
हो उठती दै; आशा यद्‌ दोतीहे कि कवि कोड नवीन मौलिक बात 
अन्तिम चरण म वतायेगा परन्तु अंतिम दो चरणों मे मौलिकता 
तो क्या गम्भीर चिन्तन का भी रभाव देखकर श्रत्यन्त निराशा 
दोती दे। कवि काभाव सदहीहे किदो अभिमानी दी लद्ते दै 
उनके मिट जाने में हस्तक्तेप नदीं करना चाहिए । किन्तु यह्‌ कना 
सदी नदद कि दानी नर विना सोचे विचारे रक्त बहा देतादै। 
वारतव मे, युद्ध का प्रारम्भ बहुत सोच विचार कर दी किया जाता 
है । युद्ध का वीज श्राथिक वैषम्य से उत्पन्न साम्राज्यवाद एवं स्वार्थी 
एवं लोलुप सत्ताश्नों के पारस्परिक वैमनस्य म ही निद्दित है। जव 
स्वार्थी दलो के दाव पेंच अधिक नदीं चल सकते श्रौर जव किसी 
भी प्रकार समभ्ोता नहीं हो सकता-जव सभौ उपाय व्यथो 
जाति ह तभी युद्ध आरम्भ होता है। यद्‌ युद्ध दो शक्तिशाली दर्लो 
भदोतादै। शक्तिद्ीनतो युद्ध छेड द्ीक्या सकताहै? फिर 
शक्ति हान तटस्थ होकर भी समभौता नदीं करा सकता क्योकि 
शक्तिशाली पर शक्तिद्रीन का प्रभावी स्यादो सकता दहे? 'दानीः 
शब्द्‌ यदं निरर्थक दी नहीं अथै मे व्याधात भी पहाता है । चौर 
ज्यं यह्‌ पिले इच्छा प्रकट कर दी गहै दोकि मजो लोग मर 
मिटना चादते ह उन्दँं मर भिटने दो तो इस वात पर अन्तिम चरण 
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मं खेद्‌ प्रकट करना छन्द के वातावरण के प्रतिकूल भी दो जाता 
कि (दानीनर' युद्ध की श्रागमं पानी नदीं डाल सरुता । वास्तव 1 
दोनों श्रन्तिम चरणो म भाषा भाव शून्य एवं प्रमावदीन द्रो गड हे । 
“कुरुकतेत्र' के तृतीय सगं में एक कवित्त इस प्रकार हैः- 
(जिनकी भुजाश्नो को शिरा कठी दीं नदी 
जिनके लहू में नदीं वेन दै श्रनल का। 
शिव का पदोदक दी पेय जनिका हरदा, 
चकला दी जिन्दोने नदीं स्वाद दलादल का।! 
जिनके टय में कभी श्राग सुलगीदही नही, 
ठेख लगते ही श्रदेकार न्धी छलका । 
जिनको सदारा न्दी भूज के प्रताप का!दै, 
वठते भरोसा किए वे दी श्रात्म वरल का।' 


प्रथम चरण म जस ओजस्वी भाषा से कवित्त प्रारम्भ दोता हे 
वह भाषा श्रन्त भँ आकर विलक्ल प्रभावद्दीन दो जाती ह। 
द्वितीय चर्ण की भापा तो ्रत्यन्त शिथिल भी दै। दलादत तो 
भगवान शिव के श्चतिरिक्त किसीने पिया न्दी; किन्तु रिव का 
पदोदक इतना निट एवं क्ीव बनाने वाला न्दी दहै जितनाकविने 
समभा है। इसके लिए भी वड़े संयम नियमः योगाभ्यास की च्रावश्य- 
कता दोती है अतएव सुलभ मार्ग कातो यद्‌ प्रतीक नदी श्रौर 
श्ब्रहंकार' शायद्‌ तरल पदार्थ होता होगा जो छलकता र्ता दोगा ! 
सक्तमसर्म म ्राए हुए एक कवित्त पर भी दृष्टि डालनी अनुचित 
न होगी- 
ध्र रोकना है तो उखाड़ विषदन्त फेंको, 
युक व्याघ्र नीति से मदी को मक्त कर दो। 
श्रवा श्रजाके छागलो को भी बनाश्रो व्याघ्रः 
दाता मे कराल काल-कूट-विप भर दो॥ 
बट की विशालता के नीचे जो श्रनेक वृत्त 
ठिदर रदे ह उर फौलने का वर दो। 
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रस सोखत दहै जो मही का भौमाय वृत्त 
उसकी शिरार्प तोड़, डालि्यों कतर दो ।› 


इस कवित्त मे कवि का भाव च्रवश्य यहद कि शक्तिहीन को 

शक्ति दी जानी चादिए अथवा शक्तिशाली की शक्ति का श्रपहरण 
इोना चादिष किन्तु भाषा मे यद्‌ भाव खमुचित रूप से व्यक्त नहीं 
द्धो पाया श्रौर श्रन्तमि चरण मे भाषा दी लचर हो गई है । प्रकृति 
भंजो वैषम्य पाय। जाता दहे उसका दटाने की साम्थं मनुष्यमतो 
नदीं है । छागलो को व्याघ्र वना देना मनुष्य की सामथैके वाह्र 
हे । छिन्तु प्रयत्न द्वारा, "वपुभै व कुटुम्बकम्‌” के पारस्परिक प्रेम ओर 
अर्दिसा सिद्धान्तके प्रचार द्वारा मनुष्य मानव-जगत को सुखी 
बना कर श्ार्थिक वैषम्य श्रोर साम्राज्यवाद का श्रन्त कर सकता 
दै । इसीलिए प्रकृति म पाए जाने वाल्ञे वैषम्य श्रौर आर्थिक वैषम्य 
के महान्‌ अन्तर पर ्यान रखना श्रावश्यक दै । आर्थिक वैषम्य का 
आधार प्रकृति में पाए जाने वाला वैषम्य कभी नदीं हो सकता 
शरोर न श्राथिक वैषम्य को हटाने के समय प्रकृति के अन्तर्गत वैषम्य 
हटाने की बात दी करना समीचीन दै। फिर, व्याघ्र केदतिं से 
अधिक शक्ति उसकेपंजों में्टोतीदे। व्याघ्रके दोँतलगादेनेसे 
छागर्लो मे व्याघ्र की शक्तितो नदींश्रा जायगी । छागलो के वोत 
विप-दन्त कर दिए जावे” यह एक बात दै; टाग्लोंके तों में 
विपभर दिया जाय यद्‌ दूसरी वात दै । एक दूसरे मेँ बड़ा श्रन्तर 
है। कविनेइसभेद कोध्यानमे न रखकर दातो मे विषभर देने 
कीद्ीवातकदीहै। वकरीके वर्चोके दोतोंमें जह्रभरदेनेसे 
वह्‌ कितने दिनि जीवित रह्‌ सकेगे क्या उनकी मृत्यु नदी दो 
जायगी ? कवि ने 'चिष-दृन्त' को संभवतः शक्ति का भरतीक मान 
लिया हे । किन्तु यद्‌ उचित नदो है। “विप-दृन्त ऋूरता एवं कुटित्त 
नीतिका ही प्रतीक ष्टो सकता है, शक्तिका नदीं । इसीलिए जब 
भीष्म के मुख द्वारा कदलाया जाता है कि- 
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त्तमा शोभती उस मूचङ्ग ॐो, जिसके पास गरल हो, 
उसननो क्या, जो उन्तदीन, विप रदित, विनीत) ग्ल दहो 


तब भी "गरल शक्ति का प्रतीक मानलेनेके कारण चन्द्‌ भँ 
्रसावधानी दृष्टिगोचर होती दै । क्षमा शक्तिशाली का भूषण हैः 
'मुजङ्गः का नदीं । भुजङ्ग शब्द से ही क्षमा केञ्रभाव काश्राभास 
होता द्ै। जो विष-रदित, विनीत, ओर सरल हो च्रौर जिसके 
हृदय मेँ षमा भी दो उसे कौन "भुजङ्ग" कदेगा १ "मुजङ्गता" मरौर 
सरलता रक दूसरे के विरोधी द| वास्तव मे, कवि ने "शक्ति" च्रौर 
भविचैल्ेपन' के भेद को द्ष्िम नदीं रखा। 

शब्द “विशालः अच्छ भावम ( महानता के भाव्म ) प्रयुक्त 
किया जाता दहै। षट की "विशालता" से वङ्‌ के नीचे की सुखद घनी 
दाया काभावह्ृदय मँ श्रद्धित होता दै; उस विशाल बट ब्त के 
नीचे कोड वृत्त उगा नदीं करता। यद्‌ लिखना कि उसके नीचे 
अनेक वृह्त टिद्धुर रहे द निरीत्तण की कमी वतातादहै। वट की 
विशालता न तो ग्याघ्र का विदन्त दो सकती दै रौर न पूजीवाद्‌ 
श्रथवा साम्राज्यवाद्‌ काजंजालष्टो सकती है जिस लिए शिरार्पे 
तोड़ने अथवा डालिर्यो कतरने कौ च्रावश्यकता प्रतीत दोती ददो। 
फिर जव तक किसी भीमकाय दृक्त की जडो पर द्री श्राघात नदीं 
किया जाय तव तक वह्‌ प्र्वीकारस सोखना कैसे चन्द करेगा ¢ 
क्या डालिर्यो कतरने या शिरां तोडने से कम चल जायगा? 
्नन्तिम चर्ण में श्राते-आते भाषा श्रत्यन्त शिथिल दहो चुकी है श्रौर 
भाव-शल्य भी हो गहै दे। 

भीष्म के मुह्‌ से कदलवाए गए निम्नलिखित शव्द का क्या 
श्रै दो सकताहे, हमारी सममे नदीं श्रा पाया-- 

श््वर्मं है हुताशन का चधक उठे तुरन्त, 
को$ क्यों प्रचण्डःवेग वायु को बुलातादै? 
पूूटेगा कराल कण्ट ज्वालामुखियो का घ्रूव, 
च्ानन पर वै विश्च धूम क्यों मचाता है? 


५२० छ्धुनिक कविता की भाषा 


क से जलाएगा श्रवश्व जगती को व्याल, 
कोई स्यो खरोच मार उसको लगातादै? 
विद्यत खगोल से श्रवश्य ही गिरेगी, कोई 
` दीक श्रभिमान को क्वो ठोकर लगाता दै १ 
श्रग्नि का कत्तैन्य जलन अवश्य हे किन्तु “तुरन्त धधर उठना?” 
तो नदीं दै । सारे उवालामुखियों के कराल कण्ठके एूटने काभी 
कोई निशित करम नदीं है-बहूतसे वरसों क्यासौ-सो वर्पो तक 
सोते अथवा शान्त डे रहते ह । जगती को व्याल श्रवश्य जल्ला ही 
डालेगा च्रथवा च्आकाश से विजली अवश्य दी गिरेगी--रेसा भी 
कटं निधिततो नहीं, फिर भी ेसा निश्चित समभ कर कविने 
जो प्रश्न किए द वे श्रसम्बन्थित एवं निरथैक ही प्रतीत होते है। 
जो भाव बड़ कवित्तों में नदीं श्रा पाया वदी भाव ष्ठोटे छन्दो 
में श्रशोकः' मँ यत्रतत्र दने को मिल जाता हैः-- 
श्रक्रमण एक कर सके 
एकको रक्ता का श्रधिकार नहीं 
जे तक रहै यह्‌ श्रन्याय 
चैन पा सकता है संसार नहीं 
जत्र तक चलता श्रन्याय, चले 
इठलाए हिता की चामी 
श्राक्रमण -दन्त को तोद्ेगे 
मानवता के जीवन-कामी 
कत्र तक ठग सकते व्याघ्रसीख 
कर प्रेमी हरिणों की भाषा! 
श्रालोक सत्य का जागेगा 
लेकर मानवता की श्राशा। 


अन्तिम पंक्ति मँ मानों सव ङ क्‌ दिया गया । मानवता की 
श्राशा ल्लेकर सत्य श्रवश्य ही संसार मँ उजाला कर सकेगा । यही 
(ङुरु्ेत्र' के कवि का भी भाव हे । 
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व्यक्ति के अनुरूप विचार 


महाकाव्य श्रथवा खण्ड काव्य मेँ पार्घरोके श्रनुरूप भापादी 
श्राचश्यक नदीहै, पात्रों के अनुरूप विचार भी च्रावश्यकदं। 
जह एक शूरवीर के मुख से एसे विचार प्रकट किये जाते है जिनसे 
गिड़गिङ़ाने, रोने ओर सिसक-सिसक कर पने को किसी प्रकार 
जचानेका भाव व्यक्त करने का च्राभास होता हि वहां भावतो 
भ्रभावित ही क्या कर सकेगे, भापा भी बिगड़ जायगी। सती 
साध्वी सख्रीके चित्तमे कभी ये विचार नदहींश्रा सकते कि नयन- 
वाण श्रथवा भह कमानके द्वारा वहु संसार जीत सकती डै। 
भ्राम में रही हुदै माता यशोदा के चित्त मेँ कृष्ण के प्रस्थान के समय 
जो विचार रदे गि, ठीक वदी विचार अयोध्या सी विशाल 
राजधानी के राजभ्रासाद्‌ में बैठी हुई, राजमाता कौशिल्यां के, राम 
वनवास के समय, नहीं रे र्दोगे। पुत्र-प्रम तो दोनो मं उमड़ा 
होगा किन्तु कौरशिल्या के समयमे अधिक गाम्भीय रहा दोगा। 
चरसे निकाले जाते समय गाँव की एक अल्हूड्‌खीकेजो विचार 
हो सकते द वदी विचार वनवास के समय सीताजी के दिखलाना 
श्रुचित दोगा । कवि को परिस्थितियों के श्रनुसार व्यक्तियों के 
हृदयम उठी हृ भावनां का यथाथे चित्रण करना श्रावश्यक 
है । परिस्थिति के अरचुसार किसी महान्‌ ज्यक्तिका चरित्र चित्रण 
करना वड़ा कठिन कायै दहै। किसी एतिहासिक पुरुप के युद से 
यदि कोई भाव व्यक्त कराया जायो इस बात का ध्यान रखना 
चचाददिए कि वद्‌ सवेमान्य इतिद्ास म्न्थों मे दिखलाए गए उसके 
चरित्र के विक्द्धतो नदी है। इस सम्बन्ध में "दिनकर के करशेत्रः 
म भीष्म पितामह के विचार्यो का उल्लेख करना श्रनुचित न होगा। 
जो विचार भीष्म के मुख से ुरुकेत्र' मँ कदलाये गये दै वे विचार 
युद्ध-्रेमी, युद्ध-वीर, स्थिर-चित्त, गम्भीर, मद्ावली, धनुधौरी, पुरु- 
चोत्तम, भीष्म पितामद््‌ के अरुरूप कदापि नदीं महाभारत का 
युद्ध एकमात्र दुर्योधन की व्यक्तिगत मदूत्वाका्ता के लिएट्श्मा 


रर्‌ आधुनिक कविता की भाषा 


था। शकुनि इत्यादि का जो पारस्परिक वैमनस्य था बह भी 
व्यक्तिगत ही था। आज के मशीन-युग के आर्थिक वैषम्य श्रौर 
साम्राज्यवाव्‌ से उत्पन्न उपनिवेश बसने एवं नए-नद व्यापार 
स्थल स्थापित करके विजेता राष्ट द्वारा शासित क्ेत्र के श्रार्थिक 
शोपण की नीति महाभारत कालम नदीं थी। इसीलिए ुरुतत्र 
मे भीष्म पितामह द्वारा दमन श्रौर शोषण के विरुद्ध जन- 
जीवन की क्रान्ति का जयगान च्रौर युद्ध-विरोधी विश्व शान्ति का 
उपदेश महाभारत के उन भीष्म पितामहके श्रनुरूप तो कदापि 
नदीं दहै जिन्होने शान्ति पवैमे राजधर्म ञ्नौर क्तात्र धमे के विवेचन 
के समय इस पर जोर दिया था कि “्षत्रिय का धमे दी युद्ध में दे 
व्याग करना है। जो क्षत्रिय प्रथ्वी को रुधिर रूपी जल, कटे हए 
शिर रूपी वृण, हाथी रूपी पवैत ज्रोर ध्वजा रूपी र्त धारण करने 
योग्य बनाता है वदी धमौत्मा है। युद्ध ही धमै है; युद्ध ही स्वगं 
है," शान्ति पव पढने के अनन्तर "दिनिकर' के कुरु्ेत्र भं 
भीष्मद्वारा श्र्दिसा का उपदेश उनके अनुरूप तो नदीं कदा जा 
सकता; न भीष्म के श्नुरूप वदँ भाषा ही दै । छठे सगे मे भीष्म 
केविचारनदोकर कवि के विचार हैश्रतएव वहोँ भाषा ठीक 
वं अ्रसंगति भी नदीं है । चतुथे एवं पचम सगे मे भी यदा-कवृा 
भाषा प्रवाह मिलता है किन्तु सप्तम सगं ( अन्तिम सगे ) तो 
अधिकतर नीरस एवं शुष्क दहै। वदँ भीष्म पितामह तो कवि 
ध्दिनकर' की, कठपुतली बने हुए श्राधुनिक ` वायुमण्डल मेँ पाल 
पोसे हुए आधुनिक सुधारकों की टूदी-पूदी भाषामे सभी विष्यो 
पर बोलते चले जाते है !! 


धमराज ! क्या यती भागता 
कभी गेह या वन से 
सदा भागता फिरता दहै बह 
एक मात्र जीवन से ! 


सजीव कविता रह 


वह चादता सदैव मधुर रस 
नदीं तिक्त या लौना, 
वह -चादता सदेव प्राति दी 
नदीं कभी कृद सोना 


प्रमुदित पाकर विजय, पराजय 

देख चिन्न दोता है 

ईैसता देख कन्िकास हष को 

देख ब्रहूत रोता दै 
रह सकता न तटस्य खीभता, 
रोता, श्रकुलाता ई, 
कटा; क्यो जीवन उख्के 
श्रनुरूप न वन जाताहै 

लेकिन, जीवन खदा दुश्रादै 

सुघर एक दाचि में 

श्रलग श्रलग वह टला करे 

किसके फिसके सचि में? 


यतीकारूपजो ऊपर दिखलाया है एक पेटार्थीं पलायनवादी 
छृत्ति वाले व्यक्ति का है । सभी साधु-संन्यासी तो वैसे नदीं दते । 
श्रौर न भीष्म पितामद्‌ साधु-संन्यासियों को इस दष्ट से देखते थे 
जो दृष्टि ऊपर लिखे छन्दो मँ बताई गहै है । मितादारी, अनादारी, 
स्थान-रदित, शान्त स्वरूप, जितेन्द्रिय, निर्लोभी, समदर्शी, काम- 
क्रोध-मोह रदित, कैवल्य मोत के इच्छुक संन्यासी श्राज भी भारत 
भं विद्यमान ईद । द्वापर युग मतो श्रधिक रदे दी द्धोगे। वानभ्रस्थ 
श्राश्रम के अ्रनन्तर संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होना उन दिनों श्राव. 
श्यक था। कवि का यद दिखाने का प्रयत्न कि पितामह के हृद्य 
भ संन्यासि्यो के प्रति किंचित्‌ भी श्रद्धा नदीं थी उपदास्यास्पद्‌ है । 

भीष्म पितामह के श्रत्ययधिक लम्बे भाषण के ६ कवित्त एवं 


श्र श्राधुनिक कविता की भाया 


२१८ छन्दो मे उनके अनुरूप कदी विचार नदीं मिलते न उनकी 
गम्भीर वाणी दी सुनाई पड़ती हे । भाषण पदृते-पदृते तचियत ऊबने 
लगती है । भाषा छत्रिम है अतएव कम से कम १०, १५ छन्दो मे 
एक द्योटा भाव व्यक्त दो पाया हे। अवश्य विषय नयाथा! जो 
बाते कवि को स्वयं ्रपनीश्रोर से कनी चाद्दिए थीं वे महाभारत 
के भीष्म पितामह से कला ह । अतएव भाषा श्रस्वाभाविक दोनी 
ही चादिए थी । यदि भीष्म पितामह के श्रनुरूप भाषा श्रौर भाव 
ष्रोते तो एक-एक छन्द्‌ के पदृने पर पेसा मालूम होता कि घने 
्न्धकार में रदह्‌-रद्‌ कर, परग-पग पर कोई उजाला करता चला 
जाता है । किन्तु यदं तो बहुत ॐचा, गीता में व्यक्त हुश्रा, कर्मयोग 
भी व्योम से उतर कर भिद्री पर पड़ा दिखाई पड़ता है :- 


म्रा सुयोधन जमी पड़ा 

यह भार तुम्हारे प्ति 

संभलेगा यह्‌ सिवा तुम्हारे 

किस के भर संभाले 
मिध का यह भार संभालों 
वन॒ कर्मठ सन्यासी 
पा सकता कुञ्च नदीं मनुज 
वन केवल व्योम प्रवासी 

ऊपर सच कृं श्ूल्य शत्य है 

कुड भी नहीं गगन में 

धमराज! जो कद दै, वह है 

मिट्टी मे जीवन यें! 
सम्यक विधिसे दहसे प्रास्कर 
नर सव कुछ पाता ह 
गृत्ति-जयी के पास स्वयं ही 
श्रम्नर भी श्राता है 
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भोगो वम इस भांति गृत्ति कों 
दाग नदीं लग पाए 
मिद्धी मेँ वम नदीं वदो 
तुम में विलीन हो जाए 


कने का ठंगदह्ी.तो ईै। मिदर ओर व्योम को जीवन 
( कमयोग ) एवं सन्यास < श्रथवा मोक्त ) का प्रतीक मानकर 
चलने से व्यञ्जना मे अभिवृद्धि कैसेदोसकतीडहै? भावन तो 
भीष्म के उपयुक्त ओर न भाषा दी चमत्कार युक्त दहै ऊपर गगन हे; 
उसमें शून्य शून्य है । मिद्धो मे जीवन ह। जिसके पास मिरी 
उसके पास अम्बरभी आर जाता । शून्य शून्य भीश्मा जाता 
है । मद्री तुमभे विलीन होनी चादिए। तुममिदटरी में मत विलीन 
दोना, ये भाव आगे चलकर स्पष्ट किये जाते किन्तु जव तक २०, 
२५ छन्द श्रौर न पदे जाये तव तक यद्‌ वात समभ में नदीं आती 
कि कवि काञआआशय श्रागे यद्‌दहै कि मन मेँ संयम एवं स्वा्थै- 
त्याग की भावना लानी चादिए। भापासे पता चलता हैकि 
भीष्म पितामह वेचारे बोलते बोलते श्रौर कवि चिन्तन करते 
करते थक चुके हैश्रौर भाव ओर भाषा दोनों दी लदड़खड़ा रहे 
है; श्रतएव सुखद श्राशापर दही आधार रखना उचित समभा 
जाता हैः- 


यह क्रन्दन, यद श्रश्र; मनुजकी 

श्राशा वहत बडी दे 

बतलाता दै यद्‌ मनुष्यता 

द्रव तक नदीं मरी दहै 
सत्य नरी पातक की ज्वाला 
में मनुष्य का जलना, 
सच दहै बल्ल समेट कर उखका 
किर श्रागे को चलना 


रह आधुनिक कविता की भाषा 


भमुष्यता अभी नदीं मरी ह, "वल समेट कर मनुष्य फिर 
श्रागे चलेगा इन वाक्यों में भाषा उच्चस्तर पर पर्हुच जाती है । 


म यह्‌ नदीं कहता कि कुरुक्तेत्र' का सुचारुरूप सेश्री गशेश नदीं 
इन्रा। मेरी राय केवल यद्‌ हैकि भीष्म पितामह के अन्तिम 
भाषण में भाषा एवं भावकान तो सामंजस्यही हे श्रौर न विषारों 
मै गम्भीरता ही हे । ्नन्तिमि कवित्त में पितामह फा एक सारगर्भित 
उपदेश हैः-- 


श्राथा के प्रदीप को जलाप्ट चलो घम॑रान 
प्फ दिन होगी मुक्त भूमि रणभीति से, 
भावना मनुष्य की नराग में रदेगी लि, 
सेवित रटेगा नदीं जीवन श्रनीति से, 
हार से मनुष्य कीन महिमा षटेगी श्रौर 
तेजन बदेणा किसी मानव का जीत से 
स्नेह-बलिदान शेगे माप नरता के एक 
ध्ररती मनुष्य की वनेगी खगं प्रीति ते 


“कुरुततेत्रः भें भी भीष्म पितामह को शर-रौया पर शर-विद्ध 
पड़े विखाया गया ह । शर-शय्या पर पड़े पड़े युद्धवीर, पराक्रमी, 
युद्ध-परमी, भीष्म कौ अर्दिसा एवं युद्ध-विरोधी नीति द्वारा विश्वः 
शान्ति एवं विश्वप्रेम की आशा करना एक अनौचित्य के श्रतिरिक्त 
शरीर क्याहे१ क्या श्रन्तिमि समयमे भीष्म पितामह बौद्ध ष्टो 
गये ये १ श्रथवा जैन धमे की दी्तालेलीथी ¢ 


जो उपदेश पितामह के मुख से अनुचित प्रतीत ष्टोतादहै वदी 
उपदेश यदि कलिङ्ग-विजय के भ्ननन्तर अशोक द्वारा दिया जाता 
तो स्वाभविक होता एवं अशोक के अयुरूप ही कदा ज।ता। 
इसीलिए “अशोकः मे पदे इए निम्नलिखित छन्दो की यहाँ सहसा 
याद्‌ श्रा जाती हैः- 


सजीव कविता 


भरदो जीवन के ग्ना मे 
शिल्पी ! युग युगके श्रमर गान; 
जिनकी मधुभयस्वर लदरी से 
हो सुखी बिश्व के यके प्राण 


पह्नवित करो तम बोधि वर्त 
जद त्रैस््ोष की लपटो पर 
पीदा के गहर मे भर दो 
चिर कर्णा का श्रालोक शिखर 


> १ 


परिजननसेवा से शूट पड़े 

पुरनन-सेवा की भी घारा 

मानव विग्ुक्त होकर तोड़े 

हिन्खा प्रतिहिन्सा की कारा 
१ £ 4 


म 


जच जीवन के स्वर भटकेगे 
नेसुर प्रत्क्िलि दिशश्रो मे 
ज इन्द्र दाह भमर जाएगा 
जन मन की श्रभिलाषाश्रोमे 


तत्र॒ तार तार जोढता श्रा 
करता युग युग का गरल पानः 
जन-मन की वंशी में भरता 
व॒ स्नेक्टपरीति के मधुरगान 


साधता इहृश्र स्वर जीवन के 


श्राकर कोई गायक 
छेदेगा मीढी तान 


भर्मेगे जन के विपूल प्राण । 


गृंयेगा वह श्रपनी लय से 
उर.उर के निरे प्रीति-हाख 


<२७ 


रेष आधुनिक कविता की भाषा 


प्रत्येक श्रधर मे भर देगा 
नव-जीवन की सम्प्रीलित प्यास 


>< > ग< < 


किसी महान्‌ व्यक्ति की मापा, श्रस्वाभाविक पद्‌-प्रयोग से 
चचकर, वोलचाल के साधारण शदो से प्रथक्‌ होकर) भव्य 
छ्मवश्य दोनी चादिए ओर भापा तभी भव्यहो सकती है जव चछन्द 
शब्दाडंवर से रदित दो परन्तु गंभीर भाव पर आश्रितदहो। गंभीर 
एवं गहन भार्गो केलिए कवि को प्रौढ विचार.शक्ति की श्रावश्यकता 
होती है । । 

तएव सजीव कविता के लिए च्रौचित्य, भाषा-प्रवाद्‌, प्रसंगा- 
नुकरूल ध्वनि-योजना, उपयुक्त स्थल पर शब्द-स्थापना एवं व्यक्ति 
के अनुरूप भाव च्रौर भाषासे भी ्रपिक क्विकेप्रौद्‌ विचारोंकी 
आवश्यकता दहै । जिस भाषा-रोली की नीव प्रौद्‌ विचारों पर नदीं 
रखी गई वह शेली अधिक समय तक चल नदीं सकती । वह्‌ शैली 
उस लताकेसदृशदै जो किसी सूखे टरठ के सहारे ऊपर चदृती 
चली जाती दहै श्रौरद्रठ के गिर पड़ने पर स्वयं भी धराशायी 
होकर सख जाती है प्रौद्‌ विचारोंके विना, सुन्दर शव्द का 
श्राडंबर, उन श्राभूष्णो के सदृश्य है जो प्राणदहीन नर-कङ्काल के 
ढोँचेपररसख दिए गश हों । अतएव काव्यमें सजीवता लानेके 
लिए विचारो की मौलिकता एवं प्रोदृता भी अनिवाय है । सुन्वर एवं, 
भ्रोद्‌ विचारो पर श्राधारित छन्द का एक-एक शब्द्‌ सुनने या पढने 
के अनन्तर भी वड़ी देर तक कानों मेँ गजता रहता है नौर सुवा- 
सित पुष्प की सुगंध जिस प्रकार सूंघनेके वाद्‌ भी बड़ी देर तक 
श्राती प्रतीत रहती है उसी भोति भरद्‌ एवं मौलिक विचारो पर 
छ्राधारित छन्द्‌ के शब्द्‌ बहुत दिनो तक हृष्य को तरंगायित करते 
रहते द। 
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